पुरुषा थ 


| नगीन संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण | 


र्चपिता 
डाक्टर भगवानदास एम० ए०, डी० लि 


१६४७ 
मरता साहित्य मंडल 
नई दिल्‍ली 


क्ष 


प्रकाशक मुद्रक 
सस्ता साहित्य मण्डल, , अँमरखंद्र 
नई दिल्‍ली | राजहूंस प्रेस, दिल्‍ली । 


दूसरा संस्करण : १९४७ 
मूल्य 
साढ़े छः रुपये 


सन १६५० ई० के अ्रंत तक इस ग्रन्थ का 'कापीराइंट', प्रधिकार, 
सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली, के हाथ में रहेगा; इस के बाद, इस में 
कोई 'कापी राइट' नहीं रहेगा; जिस का जी चाहे, छाप सकेगा; किन्तु, 
य भाषाओं में अनुवाद करने और छापने का अ्रधिकार, श्रभी से ही 
सब को हेैं। 
““भंगवानदास 


डर एबणाओं के साधक चार शास्त्र ३७०२७ 


सिद्धान्तों को, यथा-शक्ति, यथा-सम्भव, जानने से ज्ञान सुसम्पन्न होता हे 
ओर संसार-यात्रा का, अल्पतम दुःख और अधिकतम सुख से, निवाह हो 
सकता है । 

आजकाल मिलने गला, घमंशास्त्र का प्रधान सर्वाज्जीण ग्रन्थ 'मनु- 
स्मृति) माना जाता है; तथा अर्थशास्र का, चाणक्य-कृत अथशास्त्र; 
तथा कामशास्त्र का, वात्पायन-कृत कामसूत्र; तथा मोज्ञशासत्र का; प्रस्था- 
नत्रया! (“उपनिषत्‌?, 'मगवद्गीता', चाटरायस-कृत ब्ह्मयूत्र')), पतड्जैलिन्कत 
धयोगसूत्र', नारद- अथवा शाडिल्य- ) कृत 'भक्तिसूत्र'। न्याय, वशेषिक, 
मीमोंसा, ओर साख्यप के सूत्रों को मी ब्रह्मसूत् और योगसूत्र का अवान्तर 
आअह् ही माना जा सकता है| 


दोनों का ऐकान्तिक लक्ष्य---सुंख | सुख कां 


मूल रूप, तथा दो.अवान्तर रूप । 
तक््वतः, अंततो गत्वा, पुरुष का अथ' एक ही है-+सुख | , अध्येते 
याच्यते, इष्यते, इति अथः। जो चाहा जाय, मांगा जाय, वह अथ 
जीवमात्र सुख चाहते हैं, दुःख से सत्र भागते हैं'। सुख की लिप्सा, दुश्ख 
की जिहासा॥ यही मनुष्य की समो मामस ओर शारीर प्रव्ृत्तियों का 
एकमात्र प्रवक्‍त्तेक प्रेरक हेतु है । 
सर्वेष्पि जीवास्तु सुखे रमंते, , | 
सर्वे, च दुःखादू #छर्श उद्विजन्ते | ( स० भरॉ० ) 
सव पश्वश' दुःख, सवम्‌ आत्मवश सुखम्‌ । ( मनु ) 
परवशता ही दुःख, आत्मवशता ही सुख है । आत्मा का राज्य, स्व-अधी- 
नता, स्व-तन्त्रता, स्व-च्छुन्दता, स्वन्राज्य, अस्मिता? की पूर्ति, यही सुख है, 
जता ऊपर कहा है; “में जो चाहूँ वही हो” । दूसरे का, पराये का, राज्य, 
पर-अचीनता, पर-तन्त्रता, पर-राज्य, मेरे मन के विरुद्ध दूसरे के मन का 
होना, यही दुःख है। काम-चेश से, स्त्री-पुरुष के परस्पर-परिष्वृंग मे, सब « 
त्रपा लजा रुकावट छोड़ कर, इस स्वच्छुंदता की पराकाष्ठा, एक दृष्टि से 


/ ६ लब्ध, इच्छा लिप्सा, पाने की इच्छा; हात इच्छा, जिहासा, छोड़ने 
की इच्छा 


१७८ दोनो मार्गों का ऐकान्तिक लक्ष्य-सुख; सुख का मूलरूप 


देख पड़ती है; एक दूसरे के साथ जो चाहते हैं सो करते हैं। इसी लिये . 
मेथन शक्ति के अभाव को, क्लीबत्व बध्यात्व को, साधारण स्त्री-पुरुष असब्य 
दुःख मान लेते हैं। इसी लिये उपनिपत्‌ मे भी कहा है, “सर्वेपां आनन्दानां, 
उपस्थः एव एकायनम”, सब आनन्दों का एकमात्र ठिकाना उपस्थ-इन्द्रिय 
हे । उपस्थ शब्द, स्त्री के भी; पुरुष के भी, गुष्य अंग के लिये व्यापक शब्द 
है। एक दृष्टि से, योषा-पुमान्‌ के परस्पर आलिंगन मे सभी पाँचो ज्ञानेन्द्रियों 
का ( बल्कि पाँचो कमेंद्रियों का भी ) एक साथ प्रवत्तन, तर्पण, आनन्दन 
होता है; इस लिये भी कामदेव का एक नाम पंच-सायक' कहा जा सकता है; 
यद्यपि और हेतु मी प्रसिद्ध हैं, दूसरी दृष्टियों से, यथा, 
अरविंदं, अशोक च, चूत च, नवमल्लिका 
नीलोस्पल च, पंचेते पंचब्राणस्थ सायकाः | 
संमोहन-उन्मादनी च, शोषणः, तापन: तथा, 
स्तम्भनश्चेति, कामस्य पंचबाणाः प्रकीतिता: | 
लाल कमल, अशोक पुष्प, आम की बोर, चमेली, नोला कमल--ये 
च, कामदेव के पांच बाण हैं; संमोहन, उन्‍्मादन, शोषण, तापन, 
स्तम्भन--ये भी । पहिले पाच, काम के उद्दयीपक कारण है; दसरे, उस 
के फलरूप काय । 
रतीच्छा की ऐसी उमग्रता होते हुए भी, गहिरी दृष्टि से देखने 
, से, यही कहना पड़ेगा कि आहारेच्छा ही प्रोरतम है; क्योंकि 'रतिः के 
बिना जीवन दुश्ग्वी हे, तो आहार के त्रिना प्राण ही नहीं बच सकता, लोक 
मे स्थिति ही नहीं रह सकती | उपनिषत्‌ ने भी कहा है 'पृत्रेपणा” और 
वित्तेषणा? भी लोकेंपरणा' ही हैं। . ' 
ओर भी | जिन आनन्दों का उपस्थ एकायन है, वे सब सांसारिक 
आनन्द हैं; आनन्दाभास हैं, उस परम और सत्य आनन्द की, शांति की, 
नक़ल हैं, छायामात्रहैं; जिस के लिये उपनिषत्‌ मे कहा है, 
यश्च अकामहतः एब एवं परम आनन्दः; एको द्रष्टा अह्वेतो भवति 
एतस्थव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राम्‌ उपजीवन्ति 


जब 'मेरे' सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, सब का सिरजने, पालने, 


काम-घुख और नेष्काम्य-सुख १४६ 


संहारने वाला 'में! हो, तब 'मेरीः हुकूमत, "मेरे! ईश्वरभाव, का क्‍या 
पूछना ! वहाँ तो 'काम' बाकी बचा ही नहीं; कामना होना ही तो खंडित 
“होना है, अपूरा अधूरा होना है; किसी दूसरी वस्तु की चाह, किसी चीज 
को कम्ो, है। 'परिपूर्शस्प का सहाय! ! परिपूर्ण को न काम है, न मोह 


है, न शोक है । । 
यरुय सर्व आत्मैव अभूत्‌, तत्र को मोह:, कः शोक:; एकत्वं अनुपश्यतः | 


भूमा एवं सुखम्‌ | ( उपनिषत्‌ ,) 
आनन्द की, सुख की, पराकाष्ठा यह है कि सब को, सत्र में, सब 
जगह, अपने को, आत्मा को ही, देखे, जाने, पहिचाने--कोई पराया है 
ही नहीं, सब 'में' ही है; सब कुछ "मेरे! मे, मुझ! मे, ही है, में! ही सब 
से हूं, में! हो सब कुछ हूं, में! सब से बड़ा है; 'बहोभावः भूमा! । 
यज्च कामसुख लोके, यज्च दिव्य महत्सुखं, 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहेतः षोड़शी कलाम | ( योगभाष्य ) 
भोम कामसुख, इस भू-लोक का; दिव्य कामसुख, परलोक स्वर्ग का; 
यह दोनों सुत्, मिथ्या, छोटी, जीवात्मा की हाड़ मांस में श्रस्मि' वाली 
तृष्णा के क्षय के, ओर सच्ची, बड़ी, परमात्मा की सब जगत्‌ में अस्मि' 
वाली शांति के उदथ के, अजर अमर अपार अ्रनन्त सुख के, अर भाग 
के भी तुल्य नहीं हैं। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पर, संसार-नाटक मे, जीव के लिये, 
सुख के आभास का; मिथ्या सुख का; इन्द्रियों के विषयों के भोग के सुख 
का, जो उस सच्चे सुख की झूठी नकल, प्रतिरूप, प्रतिक्ृति, प्रतित्रिम्ब हे, 
अनुभव करना भी आवश्यक है | उस के पीछे, जीवात्मा परमात्मा के 
स्व-साव! के नियमो के अनुसार, नित्य-अनित्य का विवेक! जागने पर, 
ओर अनित्य नश्वर पदार्थों से ही बने हुए संसार से विराग्य! उत्पन्न होने 
पर, दूसरा, सच्चा, पारमार्थिक सुख प्राप्त करना भी परम आवश्यक हे । 
ग्रवृत्तिमागं का प्रधान पुरुषाथ काम-सुख, जो धम 


से साधित अथे ( धन-प्रम्पत्ति ) से परिष्कृत हो | 
इस लिये प्रवृत्ति माम का प्रधान अर्थ," 'पुरुषाथ,” 'काम-सुख' ह 
है| इस के साथ “अथ' ( सम्पत्ति ) ओर “धर्म', विशेष हेतु से लगा दिये 


१८० प्रवत्तिमार्ग का धर्म-अ्र्थ-कृत काम-सुख 


गये हैं| उन की चर्चा करने से पहिले, काम” शब्द के दो अथ बताना 
आवश्यक है। वात्यायन ने कामसूत्र (१ अधिकरण, २ अध्याय; 
११-१२ सू० ) में इन का उल्लेख किया है। ( १) पाच झानेन्द्रियों के. 
पांच विषयों मे जो श्रपनी प्रकृति के अनुकल, प्रीतिकर, सुखद, पदाथे 
हैं, उन के अनुभव की इच्छा--यह काम-सामान्य है। अपनी-अपनी 
प्रकृति के अनुकूल'--इस लिये कहना पड़ता है, कि प्रकृति के भेद से 
किसी को खट्टा अधिक अच्छा लगता है, किसो को तीता, किसी को मौठा, 
किसी को कड़वा कसेला भी; किसी को संगीत प्रिय है, किसी को रूप रंग, 
किसी को सुगंध, किसी को स्पर्श । 
कुरंग-मातंग-पतग-भ्त ग-मीना: हता: पंचभिर्‌ एवं पंच; 
नरः प्रमादी स कथं न हन्यते, यः सेवते पंचभिरेव पंच । 

हरिण को मधुर गीत, हाथी को सुख-स्पश , फर्तिगे को चमकती जोत, 
भोरे को फूलों का सुगन्ध ( तथा मधुरूपी रस भी ), मछली को सुस्वाद 
कवल, अधिक प्रिय है; एक एक रस के फेर में पड़ कर, एक एक जाति 
का जीव मारा जाता है, वा बंधन में पड़ता हे#; मनुष्य को पान इन्द्रियो 
के विषय प्यारे हैं, 'पंच-शर' काम-देव का वह शिकार बनता है; तो भी 
प्रत्येक मनुष्य को किसी एक इन्द्रिय का अधिक रस होता है; जिद्ढा का 

#ऐसी प्रसिद्धि है कि हरिन, मधुर गाने बाजे से मुग्ध हो कर खड़ा 
हो जाता है, तब व्याध उसे मार लेता है; तथा सर्प को भी सेंपेरा, तूभ्बी 
के बाजे से मुग्ध करके पकड़ता है; पतंग, फतिंगा, दीपक की लो को देख 
कर, मुग्व हो कर, उस में घुस जाता है, और जल मरता है; अ्रमर, फूल के 
सुगन्ध और मधु की लालच मे, उस मे पैठता है, और रात मे जब कमल बन्द 
हो जाता है, तो उसी के भीतर रह जाता है; मछली, चारा लगी कांटेदार बंसी 
को, खाने की लालच मे निगल जाती है; जंगली हाथी को पकड़ने के लिये 
शिंकारी लोग, सिखाई हुईं 'कुदनी' हथिनियों को उस के पास छोड़ते हैं; 
थे जा कर उस से सड कर खड़ी हो जाती हैं; उस स्पश के सुख से वह सुग्ध 
निस्तव्ध हो जाता है; तब शिकारी, हथिनियों के पैरों के बीच, चुपके से 
जया कर, हाथी के पेर रस्सों से बाँध देते है | 


कास-सामान्य ३७६१ 


रस तो प्रायः सभी को रहता है; इसी लिये “जिह्ा-उपस्थ-रता”, 'शिक्ष- 
उद्र-परायणा:, शब्द कलिकाल के मनुष्यों के लिये प्रसिद्ध हो रहे है । 
" इस अथ में काम! शब्द, इच्छा, वासना, तृष्णा, एपणा, आदि का, तथा 
ज्ञान), अविद्या', शक्ति), 'देवी प्रकृति', 'माया', आदि का, पर्याय ही 
है, सारे संसार का बीज है । 
कास-सामसान्य | 
काम: तदग्रे समवत्तताधि, मनसोों रेत: अरथम' यदासीत, 
सतो बंधुम्‌ असति निरविंदन्‌ हृदा प्रतीष्या कवयो मनीषा | (ऋग्चेद 
सोडकामयत बहु स्थां, प्रजायेय | 
काससयः: एवाय पुरुष:। ( उपनिषत्‌ ) 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिंचित्‌ | ( मनु ) 
सनातनों द्वि संकल्प: काम इत्यभिधीयते । 
संकल्पासिरुचि: - काम: सनातनतमी5भवत, 
जगत्पतिर अनिर्देश्यः सर्वंग: सर्वेभावनः, 
हृच्छय: स्वभूतानां, ज्येष्ठो रूदाद्‌ अपि प्रभुः | 
( म० भा०, अनुशासन पर्व, अर० १६१ ) 
कास: सर्वमयः पुंसां स्व-संकरप-समुझ्धवः, 
कामात्‌ सर्वे अ्वततते, लीयंते बृद्धिमागता: | 
( शिव-पु०, घधर्म-सं०, श्र ० ८) 
मनस्‌ का, चित्त का, जीवत्व का, संसार का, रेतस, बीज, 
'काम', परमात्मा के निष-काम' हृदय मे, सदा, सब से आगे, वर्तमान है । 
मनीषी कवियों ऋषियों ने, अपने हृदय मे, ( हृदि अयम्‌, तस्मात्‌ हृदयम ) 
हृदय-गुहा मे, हृदयस्थ परमात्मा मे, गहिरी खोज कर के, सत्‌ के सगे बंघु 
इस असत्‌ को पाया है| परमात्मा के भीतर संकल्प हुआ, कामना हुई, कि 
एक से अनेक हो जाऊं, बहुत हो जाऊं, तब सृष्टि हुई | पुरुष काममय 
है, उस का रूप; उस की शक्ति, उस की प्रकृति, काम ही है। 
वासना वासुदेवस्य, वासितं सकल जगत्‌ 
चित्ते वबसति यस्माच्च, चित्त बासयते तथा 


के 


१८२ धर्म और अर्थ का प्रयोजन | 


जीव एवं हि वासुस्तु, वासनेस्युच्यते ततः; 
वासु-देवश्ष॒सर्वर्षा बासूनां देव एव हि। 
चित्त मे सदा बसती है, गंध जैसे हवा को वेसे चित्त को बासे रहते है, . 

वासु अर्थात्‌ जीव का रूप ही है; इस लिये इस का नाम वासना है । सब 

जीवों, वासुओ, के परम देव, परमात्मा, वासुदेव कहलाते हैं । 
क्‍ शरीरधारी जीव का सुख ( ओर दुःख भी ) इर्द्रियों के विषयों के 
द्वारा ही होता है। जिस जीव को इस सुख की कामना नहीं; उस की संसार 
में रहने का प्रयोजन नहीं । वह प्रशत्ति-मा्ग को छोड़ कर निवृत्ति-मा्ग पर 

पैर रखता है । शम ेु 
धर्म और अथ का प्रयोजन | 

यह कामसुख पशुओं को भी होता है। अर्थ और धर्म से उन को 
प्रयोजन नहीं; मनुष्य को क्‍यों ? इसका उत्तर यह है कि ( १ ) पहिले तो 
पशुओं को मो किसी मात्रा मे अथथ' का प्रयोजन रहता ही है, उन में भी 
'परिग्रह! देख पड़ता है, अपनी-अपनी मांद, बिल, खोते, बसेरे के पेड़, 
निरामिषों के चरने के ओर सामिष्रों के शिकार के जज्ञल, 'रख”, रक्त 
स्थल, अलग-अलग होंते हैं, निन के लिये आपस मे बड़ी बड़ी लड़ाइया 
होती हैं | तथा, अव्यक्त रूप से उन मे आपस के समभोते, क्रायदे क्रानून, 
मर्यादा, धर्म', भी देख पड़ते हैं; यथा ऋतु काल में अपने-अपने नर- 
मादा, ओर, जब तक छोटे ओर अ-स्वच्छुन्द रहें तब तक बच्चे, एक साथ, 
अन्य ऐसे कुठ्म्बों से अलग अलग, रहते हैं; तथा एक दूसरे की “रख! 
मे चरने या शिकार करने नहीं जाते--इत्यादि | ( २ ) दूसरी बात यह है 
कि मनुष्य के जीवन मे, उस के इन्द्रिय-सुखो मे, संस्कार परिष्कार, पशुओं 
की अपेक्षा से, बहुत अधिक है। यहा तक कि जब तक उचित "संस्कारों? 
से संस्कृत” न हो, तब तक मनुष्य सच्चा आय मनुष्य नहीं हो सकता | 
मनुष्य को, लकड़ी पत्ते मिट्टी फूस के फोपड़े से ले कर चादी सोना जवाहिर 
से जड़े संगमरमर के करोड़ों रुपये के महल तक, रहने को; जंगली कंद मूल फल 
से ले कर अति महघ ( महँगे ) कृत्रिम सुस्वाद षड्रस लेह्य पेय चोष्य खाद्य 
'लक) खाने-पीने को; पत्ते से ले कर हज़ारों रुपये गज़ के शाल-दुशाल कमखाब 


।क्‍ 


कु 
को 


मनष्य के और पशु के “काम! मे भेद १३ 


तक, पहिनने को; सुगन्ध फूल, और फूलों के सो-सो रुपये तोले के इत्र, 
सूधने को; सुन्दर सु-वर्ण सु-रूप पेड फूल फल भरे उद्यान, तथा चित्र, 
प्रतिमा, रल्न के आभूषण, देखने पहिनने को; बसी खजडी से ले कर भारी 
कारोगरी से बनाई वीणा, मृदग, शहनाई, धौसा, पियानो', “ओऑगन?, 
तौयत्रिक, नाच, गाना, हाव-भाव, बाजा, नाटक, “थियेटर, सेनेमा, 
आदि, सुनने और देखने को; इत्यादि, चाहिये | जीवन के ऐसे परिष्कार 
सस्कार से ही लच्दमी-देवता, सम्पत्ति, अथे”, चरिताथ्थ होते है। निष्कर्ष 
ग्रह कि बिना अथ? के मनुष्योचित सुपरिष्कृत “काम”, अर्थात्‌ विषयोप- 
भोग-जनित शारीरिक ऐन्द्रिय सुख, तथा मानस मेत्री स्नेह प्रीति के सहित 
कोटुम्बिक ओर सामाजिक शालीनता ओर शोभा का सुख, सम्पन्न नही हो 
सकता । ऐसे ही, बिना समाज के सम्रथन, व्यूहन, व्यवस्थापन के, बिना 
परस्पर आचार व्यवहार की मयादा के, बिना अधिकार के नियमन कत्तव्य 
के, बिना उन नियमो को मानने-मनवाने, पालन करने-कराने, के उपायो 
के, अर्थात्‌ बिना धर्म! के, अथ' का सचय ओर स्थैयं, समाज मे, किसी के 
पास हो नहीं सकता । इस लिये अथ” और “धर्म” की, काम! के साथ- 
साथ, परम आवश्यकता है | | 
आहार-निद्रा-भय-मेथुनानि सामान्यंएतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌, 
( घर्मात्‌ चितो5थ: खल्ल॒ तद्विशेष:, ताभ्यां विहीना: ) पशुनिः समानाः | 
( हितोपदेश ) 
आहार, निद्रा, भय, मथुन--यह तो पशुओं मे और मनुष्यो में 
समान ही हैं। मनुष्या मे, धरम से सचित; अजित, रक्षित, (तथा बीत, व्ययित 
अर्थात्‌ व्यय-किया, खर्च किया ) अथ--ये ही पशुओ की अपेक्षा विशेष 
हैं| इन दो से विहीन मनुष्य, पशुओ के समान हैं । ह 
धर्माद्‌ श्र्थों, डथेतः कामः, कामाद्‌ धर्मफलोदय:- 
इत्येवे निर्णय शास्त्रे प्रवदंति विपश्रवित: । (पद्मपुराण) 
यथा पुष्प-फलं काष्ठात, कामः घर्मार्थयोव॑र: | (म० भा० शा० ) 
'घर्म से अथे, अथ से काम?, काम से धर्म के फल अर्थात्‌ सुख का 
उठय--यह निणुय विद्वान बुद्धिमान लोगो ने शास्त्र मे कर दिया है | जेसे, 


के 


१६9 विवाह, यज्ञ, आदि का हेतु 


जीते पेड़ मे, काठ से अच्छा फूल फल, उस का उत्पादनीय लक्ष्य होता , 
है, वेसे ही धर्म ओर अर्थ से साघनीय काम | काम? से अधिक अर्थ पर, 
और अथ से बहुत अधिक धम पर, ज़ोर इस लिये दिया है, कि “काम! की, 
ओर तो जीवात्मा की प्रद्नत्ति अत्यधिक अपने आप हैं; उसे ओर बढ़ाने की 
ज़रूरत नहीं है, प्रत्युत रोकने ओर सुपरिष्कृत करने की आवश्यकता है; 
तथा धर्म की ओर जीव की स्वरसतः प्रश्नत्ति कम है, इस लिये उस को 
बढ़ाने की आवश्यकता है | 
लोके व्यवायडामिष-मद्च-सेवाः निव्यास्तु जन्तो;, नहि तन्न चोदना; 
व्यवस्थिति: ताप्तु विवाह-यज्ञ-सुरा-ग्रंदे; आसु निवत्तिर इष्टा 
( भागवत ) 
अकामस्य क्रिया काचित्‌ दृश्यते नेह कहिंचित्‌; 
यद्यद्‌ हि कुरुते जंतु: तत्‌ तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ | 
कामडात्मता न॒प्रशस्ता, न चेवेहास्ति अकामता 
काम्यो हि वेदाधिगम:, कर्मयोगश्च वेदिक: | 
तेषु सम्यगू व्तमानों गच्छति अमरलोकताम: 
यथासंकल्पित श्चेह सर्वान्‌ कामान्‌ समश्नुते | ( मनु ) 
धर्माविरुद्ो भूतेषु कामो5स्मि, भरतषेस ! ( गीता ) 


मद्र-मास-मेथुन की इच्छा प्राकृतिक है | उस को बढ़ाने का प्रयोजन 
नही । रोकने के लिये, नियम से मया।दित करने के लिये, विवाह और 
यज्ञ आदि की विधि, बृद्धों ने बनाई है। विना काम? के, कोई क्रिया, 
कोई जीव नहीं करता | जो कुछ भी, जो कोई मी, करता है, वह अन्तत 
काम की चेष्टा है; सुख की लिप्सा से ही किया गया है | वेदो का पढ़ना, 
बंदिक कर्म करना, यह सब भी काम की प्रेरणा से ही है। पर अ्रति-काम 
काम-मग्मता, यह प्रशंसनीय नहीं | उचित मात्रा मे, उचित प्रकार सें, 
वद्क' धर्म की, अथांत्‌ सज़्‌ ज्ञान से, सदबुद्धि से, 'वेदः से, निर्णीत 
व्यवस्थापित 'धम” की, आज्ञा के अनुसार, 'काम? का सेवन जो मनुष्य 
करता है, वही सब 'काम'-सुखों को पाता है | धर्म से अविरुद्ध, धर्म-सम्मत, 
जो 'काम' है, वही व्यापक अंतरात्मा को प्रिय है| क्‍यों कि “कामात्‌ क्रोधो 


क् 


काम-विशेष १६४ 


5भिजायते”, धमम के विरुद्ध कामाचरण से, चारो ओर, अमितः, आस- 
पास, क्रोध उपजता है। 
काम-पिशेष । 

हो तक 'काम'-सामान्य की चर्चा हुई | अब (२) 'काम'-विशेष को 
देखना चाहिये | कामदेव का एक नाम पंचसायक है | सुख की इच्छा, 
पॉच ज्ञानेन्द्रियों के (तथा पॉँचो कमेंन्द्रियों के भी) विषयों (और क्रियाश्रों) 
के उपभोग से, उद्दीपित भी और पूरित भी होती है, इस लिये यह नाम 
पड़ा, ऐसा पहिले कहा (० १७८) । स््री पुरुष, एक दूसरे के शरीर मे, इन 
पॉँचो ( वा दसो ) विषयो ( ओर क्रियाओ ) के सार, ओर उन के उप- 
भोग से सासारिक सुख की पराकाष्ठा का तीव्रतम अनुभव, पाते हैं; इस 
लिये स्त्री-पुरुष के मिथुन, जोड़े, द्ृद्व, का परस्पर 'काम), विशेष कर के 
काम? का नाम पाता है। स्थूल-शरीर ओर धृक्ष्म-शरीर, चित्त और देह, 
दोनो के सभी विषयो में ( मूलप्रकृति-परमात्मा के, पावती-परमेश्वर के, 
अनुकारी ) स््री-पुरुष एक दूसरे के लिये संसार-सबस्व हैं । 

आपसयतो वे तो अन्योडन्यस्य कामान्‌ सर्वान्‌ | ( छांदोग्य उप० ) 


जीव, एक ओर, अति लघु, सड्ादि सान्‍्त, मूठी भर हाड़-मास के देह 
से बँधा हुआ, तद्गूप हो रह्य हे; दूसरी ओर, अनादि अनन्त अति महान्‌ 
परमात्मा से बंधा हुआ, क्या परमात्मा ही, है। लघोलंघीयान्‌ , अ्र॒णोर- 
णीयान्‌, महतो महीयानू-दोनो है । ऊपर कहा (४० १७७ ) कि 
आआत्मवशता ही सुख है, मुझ! से अधिक, क्या मेरे! समान भी, कोई 
दूसरा नहीं है । ओर क्या, मेरे! सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। "में! ही 
सब से बड़ा, बड़प्पन की पराकाष्ठा है ओर हूँ, 'मे' ही सब कुछ है ओर 
हूँ | बड़प्पन ही तो सुख है, छोटाई मे सुख कहों | 
नाल्‍पे वै सुखमरेत, भूमेव सुखम्‌ | 
न तत्समश्राभ्यधिकश्च॒ दृश्यते । ( उप० ) 
न त्वत्समोडग्ति, अभ्यधिकः कुतोउन्यः | ( गीता ) 
वात्स्यानन ने, इस प्रकार से, धमं, अथ, काम की परिभाषा की है-- 
धर्मोथकामेभ्यो नमः |. . -शतायुर्बे पुरुष, विभज्य कालम्‌, अ्रन्योडन्या- 


च्द्धछ धम, अथ, काम के कामसूत्रीय लक्षण 


नुबर्धं, परस्परस्थ अनुपबातकं, त्रिवं सेवेत | बाल्ये विद्याअहणादीन्‌ , 
अर्थान्‌ | काम॑ च यौवने । स्थाविरे धर्म च मोक्ष च |. . .तह्मचयंम्‌ एव तु 
आ-विद्याग्रहणात्‌ | | 

अली किकच्वादू, अच्ष्टाथंव्वादू, अप्रंवत्तानां यज्ञादीर्ना शास्त्रात्मवतनम; 
त्तो किकत्वादू दृष्टाथंत्वाचू च प्रवुत्तेभ्यश्व मांसभक्षणादिभ्य: शास्त्रादेव निवा- 
रणं; धर्म: | विद्या-भूमि-हिरण्य-पशु-धान्य-भाण्ड-उपस्कर-मित्रादीनाम्‌ 
अजनमू, अजितस्य विवर्धनम्‌, अथः | श्रोत्र-व्वऋ-चक्षुर्‌ -जिह्ा-प्राणानाम्‌ , 
आत्मसयुक्नेन मनसा अधिष्ठितानां, स्वेषु स्वेषु विवयेषु आनुऋल्यत: पृव॒त्ति:, 
कामः | स्पश विशेषविषये तु, अस्य, आमिमानिकसुखानुविद्धा, फलचती, 
अथंप्रतीति;, प्राघान्या। काम: | 

धर्म अथ-काम तीनो को नमस्कार है। सचरित्र सावधान मनुष्य को 
आयु सौ व की होनी चाहिये; यदि इन तीनो पुरुषार्थों का सेवन, एक 
दूसरे से परस्पर बॉघ कर, परस्पर विरोध के बिना, बल्कि तीनो को पर- 
स्पर सहायक बना कर, मनुष्य करें; जेसे, उस को; काल का, आयु का, 
विभाग कर के, करना चाहिये; तथा, बाल्य मे विद्याग्रहण ( रूपी अर्थ” ), 
योवन (ओर प्रोढ़ि) मे 'काम', वाक्य में सासारिक-धर्म? ओर मोक्षघम, 
का । (तथा प्रोढ़ावस्था मे, प्रतिदिन का विभाग कर के, पूवाह्न मे धर्म, 
अपरादइण में अथ, सायंकाल में काम, का )। विद्या-ग्रहण को अवस्था मे 
ब्रह्मचय ही करना चाहिये ।# 

जिन का फल प्रत्यक्ष नही है, जेसे यज्ञ आदि कम, उन का शास्त्र 
की आज्ञा से प्रवत्तन; ओर ऐसे कर्मों का, जेसे मास भक्षण आदि, जिन 
का फल प्रत्यक्ष है, उसी आज्ञा से निवत्तन; यह 'घम” है | भूमि, सोना चॉँदी, 
पशु, धन-धान्य, बत्तन भोँड़ा, लकडी लोहा का सामान, ओढ़ना-बिछोना, 

# वात्स्यायन ने, अपने ग्रन्थ की विशेष दृष्टि से, क्रम बदल दिया दै | 
सामान्य दृष्टि से, शुरू उमर में ( बाल्ये?, 'कोमारे! ), प्रथम आश्रम मे, 
प्रवुत्ति-मार्गोपयोगी धर्म”, जिस मे विद्या-प्रहण अन्तर्गत है; द्वितीय आश्रम 
मे, ( थोवन! और '्रोढ़ि! मे ) 'काम! के उपयोगी गाहंस्थ्य का अर्थ? 
ओर “घर्म?; तृतीय और चतुर्थ मे ( स्थाबिरे ), मोक्षोपयोगी धैम? | 


पुरुष-स्त्री शब्दों के अथ १८:७ 


, अथांत्‌ ग्रहस्थी की सब सामग्री, तथा मित्र का अजन, और अजित का 
बंधन, यह अथ!? है | पॉचो इन्द्रियों के विषया मे प्रवृत्ति, यह काम- 
सामान्य! है| विशेष प्रकार के स्पश की इच्छा, जिस में अमिमान! का 
सुख मिश्रित है, ( श्र बहुधा स्याम!-इस “अस्मिता? के दप का रस सना 
है ); अपने सामथ्य का, गर्भकारक पोरुप पुरुषत्व का, गर्भ-विस्तारक 
सत्व का, स्वसहृश नई सृष्टि कर सकने का, दूसरे को अपने अधीन कर 
लेने का, हर्ष मिश्रित है; ( पुरि!, शरीरे, शेते, इति “पुरुषः; “पुरति, 
अग्न गच्छुति, पूरयति वा; 'स्तृणाति, विस्तृणोति, विस्तारयति गर्भ, इति 
स्त्री: स्वथायति गः अस्था, इति वा! )) ओर जिस विशेष प्रकार के 
स्पश से; स्त्री-पुरुष के संयोगात्मक स्पश से, सन्‍्तान रूपी फल के, अथ्थे 
के, प्राप्ति को प्रतीति, विश्वास, आशा, उमीद, भी है, ऐसे विशेष स्पश 
की, रति की, मेथुन की, इच्छा को काम-विशेष कहते है । 'काम'! शब्द 
इसी अ्रथ मे प्रधानतः प्रयोग किया जादा है | 

अन्य शास्त्रकारो ने घम! और अथथ! के और (अपर! ) भी 
लक्षण बताये है | 
ब्रह्मतानन्द ओर काम5डानन्द | 


जब जीवात्मा अपने को सकल सृष्टि करने वाला परमात्मा पहिचान 
लेता है, तब उस को भूमता, बहुतमता, महत्तमता, का सच्चा बह्यानन्द! 
प्राप्त होता है। उस की सब वासना कामुना ऐसी पूण होती हैं कि लुप्त हो 
जाती है| इच्छा तो अप्रूर्ण को ही होगी न १ जो पूरशतम हो गया, जिस 
के उदर में सारा संसार आ गया, जिस ने जान लिया कि मेरा! हो 
चैतन्य, 'में' ही, अहं? ही, सारे ससार का कत्ता घत्ता सहत्त। है, हूँ, अस्ति', 
अस्मिः, उस को इच्छा कहाँ अ्रवशिष्ट रहैगी ! जो कुछ भी हो रहा हे, 
सब उसी की, मेरी? ही, इच्छा से हो रहा है । पारमाथिक अहता” 
“अस्मिता? की यहाँ परा काष्ठा है । 

इस सच्चे शअह्मानन्द! का प्रतिबिम्ब। मिथ्या आभास, होता हुआ 
भी, व्यावहारिक दृष्टि से नितान्त वास्तविक और बलवान “कामानन्द! 
है। इस मे भी, स्त्री पुरुष के शरीर को धारण करने वाले जीव को, मिथ्या 


बृथ्टथ ब्रह्म गानन्द और विषयदानन्द 


ही, विवत्तित ही, उल्य ही, लेकिन बज्मानन्द के सहश ( जेसे जल के - 
किनारे खड़े मनुष्य का प्रतिबिम्ब उलय भी और सहश भी ), सब 
विप्रयों के उपभोग से सब्र इच्छाओं की एकसाथ पूर्ति का, पूणता का, 
तथा 'सजन-शक्ति', नया ( संतारात्मक ) शरीर उत्पन्न करने की शक्ति, 
अतः 'ईश्वरता' का, स्वयं आत्मवश हो कर दूसरे के ऊपर वशिता का, अनु- 
भव होता है |# इस में सासारिक “अहंता', अस्मिता), अहंकार, 
“अमिमान!, 'दप” की पराकाष्ठटा है। मेथुन कमे से 'अभिमान! का अनुभव, 
स्‍्त्री-पुर्ष दोनो को होना, (न केवल पुरुष को, जेंसा कि वात्य्ायन 
के कई कच्चे ( सदोष ) सूत्रों से, अति त्वरावान्‌ जल्दबाज्ञ पाठकों को, धोखा 
हो सकता है ), प्राकृतिक है; इसी लिये सूत्रकार ने आभिमानिक सुर? 
का, इस के सम्बन्ध में उद्देश किया है (१-२-१ २) | त्रिना अध्यात्मशास्त्र, 
मोच्षशासत्र, की शरण लिये, इस का ताल्विक हेतु समभओ नहीं आता । 
ओर समभने की आवश्यकता है। यदि समझ कर उस ज्ञान को अपने 
हृदय में सदा रक्खे, तो मारी भूल्ञों, पापों, ओर उन के फलरूप कष्टो, से, 
बचा जा सकता है | काम-सुख में अति 'दप” 'गव करने से, सनी ओर पुरुष, 
परस्पर अथवा दूसरां को, शारीर ओर मानस क्लेश पहुँचा कर, वेमनस्थ 
खड़ा कर, वेवाहिक वा सामाजिक सुख को नष्ट कर देते हैं; अपने को वा 
दूसरो को क्रुद्ध वा दीन करते हैं; इसी लिये भीष्म पितामह ने, शातिपव 
के घट्निशी नामक अध्याय मे, कहा है, सेवेत्‌ कामम्‌ अनुद्धत?, काम 
के सेबन मे बहुत उद्धत न होना चाहिये |क .. 

# शरीर” को 'संसारात्मक”ः इस लिये कहा, कि जहाँ शरीर” नहीं 
वहां संसार नहीं; शरीर के, ओर उस मे स्थित इन्द्रियों के, द्वारा ही तो संसार 
का अनुभव होता है । 

48 पहिले ए० १७७--१७८ पर लिख आये हैं कि, मैथुनप्रसंग 
मे नर-मारी, एक दूसरे पर, जो चाहते हैं सो करते हैं, और “अभि- 
मान, अस्मिता”, अहंकार! का रस चखते हैं | पुर्य और पाप को ४थक 
करने वाली रेखा बहुत बारीक होती है; जरा-सी अति” होने से पुण्य का 
रूप बदल कर पाप हो जाता है; परन्तु पाप की “अति? होने सें पुण्य नहीं 


काम! के अथ्थ-पूर्ण पर्याय १८६ 


काम के अन्य अथेपूण नाम | 
कंदप --- काम के ओर भी नाम संस्कृत मे हैं | बहुत अथंपूर्ण हैं। 
'मम्यक्‌ कृता? “अच्छी बनाई हुईं, संस्कृत भाषा ऐसी ही है | पर निरुक्त 
शास्त्र का प्रयोग, जिस से प्राचीन अर्थगर्भ शब्दों का निर्बेचन, अध्या- 
त्मशास्त्र की सहायता से हो, प्रायः उठ सा गया है । एक नाम, काम 
बन जाता; (मनुष्य-दृष्टि से; इश्वर-दष्टि से, रावण आदि का अतिपाप भी, 
अ-साक्षात्‌, अ्र-प्रत्यक्ष, रूप से, मानव जाति का, दूर जा कर, कल्याणकारक 
हुआ; यह इंश्वर के, परमात्मा के, दर दू-मय, पुर्य-पाप-सय, जगन्‍नाटक 
का, अ-वारणीय नियम ही है ); ऊपर से नीचे गिरना सहज है; नीचे से 
ऊपर चढना कठिन; इसझे विशेय आध्यात्मिक हेतु हैं । सच्चे प्रेम से, 
विवाहित भार्या-भर्त्ता के, परस्पर मैथुनीय-अलिगन मे भी, दोनो ओर, 
सूक्ष्म अभिमान की ( जिसी का घनोभाव, राजस घोर-भाव. दर्प गवें, 
है ), मात्रा रहती ही है; उसका आस्वादन, लीला से, बनावटी, कन्रिम 
खेल? के भाव से, अपने ऊपर आरोपित नाठकीय प्रदर्शन से, परस्पर 
एक दूसरे पर, पर्याय ( पारी-पारी ) से मिथ्या बलात्कार कर के, होता है; 
ओर उस से, परस्पर प्रेम, परस्पर रमण (एक दूसरे मे 'रमना', 'रीकना”), 
' आनस्द, बढ़ता है; किन्तु, यदि यह 'बलास्कार', मिथ्या खेल के स्थान मे 
व।स्तविक ( 'जिना ब्रिल-जब्र!), और परस्पर के स्थान पर यक-तरफा!, हो 
जाय, तो घोर, पापिष्ठ, ओर श्रति अनर्थकारी होगा, प्रेम प्रीति का सर्वथा 
नाश करेगा, तीत्र द्वोह और हीनता की आग जलायैगा, जीवन को विष- 
मय करेगा, मानस और शारीर तीचक्ण आधि-व्याधियों को जन्‍म देगा | 
इस सब विषय के विस्तार की--अभिमान! के पुरुषरूप, सैंडिज म 
और स्त्रीरूप, 'मैसोचिज म', आदि की--चचो, दि सायंस आफ दि 
इमोशन्स!? मे की है | पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने, यूरोपीय भाषाओं मे लिखे 
कियेट्री! ( कामादिजनित मानस विक्रिया, उन्मादादि ) के शास्त्र 
के ग्रन्थों से इस विषय का प्रतिपादन बहुत विस्तार से किया है--कि 
यद का|मसतम्बन्धों दप अभिमान, कैसे कैसे घोर विकृत बीमत्स भयानक 
क्र रूप घारण कर लेता है, यह तक कि मेथुन मे हिंसा तक कर डालता 
है | वात्स्याथन ने भी कुछ थोड़ी चर्चा इस की की है, जिस का स्थात 


हे | हर के थे. रे 
१६० काम! के अथ-पूण पयाय 


का, कंदर्पः है | इस का दो प्रकार से निवेचन हो सकता है। कं दपयति, . 
किस के इंद्रिय-निम्नह, आत्म-संयम, के दप को बचने देता है ? किसी के 
हीं, इम लिये 'कठप) | 
अहल्याया जारः सुरपतिर अभूद्‌; आत्मतनयां 
प्रजानाथोी उ्यासीद्‌; अभजत गुरोर इन्दुर अबलां; 
इति प्रायः को वा न पदम्‌ अपथे डकायत मया, 
श्रमो मद्राणानां क इंच भुवनोन्माथ विषघेषु । 
( प्रबोध-चद्रोदय ) 
कामदेव कहता है, मेने सुरपति इन्द्र को गौतम ऋषि की पत्नी 
अहल्या का जार (यार) बना ठिया; चन्द्रमा को अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी 
तारा से व्यभिचार करा दिया; स्वय् ब्रह्मा को अपनी बेटी सरस्वती के 
पीछे दौड़ा दिया; मेरे बाणों को सारे संसार के 'उनन्‍्मथन', 'मनों-मथन)', 
में क्या कोई श्रम है ? कुछ नहीं। मेरा एक नाम 'मन्मथ!' है ही । 
व्यवहार-दृष्टि से, इन सब पौराणिक कथाओं का सीधा-सीधा अक्ष- 
राथ भी बडा उपदेशप्रद है; ये कहने सुनने वाले को सदा सावधान 
करती रहती हैं, कि संसार में संभल कर चलो, दर्प मत करो, काम के वेग 
से डरते रहो, बड़े-बड़ो से बड़ी-बडी भूल हो गई हैं, ओर इस के कारण 
उन को बड़े-बड़े दंड भी मिलते हैं; इन्द्र के शरीर मे हज्ञार ब्रण ( उप- 
दंश, गर्मो, के रोग के ऐसे ) हो गये; चन्द्रमा को क्षय रोग हो गया; 
ब्रह्मदेव के पहिले जो पॉच सिर थे उन में से एक को रुद्र ने काट डाला, 
जिस से चार ही रह गये; फिर तुम क्‍या चीज़ हो | । पर आध्यात्मिक 
आधिदेविक दृष्टि से ये सब रूपक भी हैं | यथा अ-हल्या का अथे है-- 
बिना हल चली, बिना जोती, भूमि; गो-तम का अर्थ बहुत पशु, गाय 
आगे वर्णन किया जाय | क्राफ ८-एबिडः नामक शास्त्री का लिखा अन्ध 
'सैकोपेथिया सेक्सुऐलिस”, इस विषय पर बहुत प्रामाणिक समझा जाता 
रहा है | जर्मन भाषा से अंग्र जी मे इस का अनुवाद, प्रायः चालीस वर्ष 
हुए, छपा | तब से अन्य कितने ही अन्थ, इस विषय क, नह गवेषणाओं 
से उपोह्ृलित, छपे हैं | 


पौराणिक रूपक 58.$ 


, बेल, पालने वाला मनुष्य; इन्द्र का अर्थ विद्युत्‌; चन्द्र का अर्थ जल; जब 
“अ्रहल्या? के पति 'गोतम” कहीं चले गये थे, अपनी पत्नी की फ़िक्र; भूमि 
की रक्षा, देख-रेख, नहीं कर रहे थे, उस समय बिजली बादल के अनुचित 
( अतिमात्र ) स्पर्श से खेती की भूमि पड़ती हो गई; फिर राम जी ऐसे 
महापुरुष के पाद-स्पश से, उस पर घूम फिर कर देखने से, ( जेसा राजा 
ओर राज-पुरुषों का धर्म है, कि घूम फिर कर प्रजा का निरीक्षण और 
कष्ट-निवारण करते रहैं ), और उत्तम प्रबंध करने से, वह भूमि, जो पत्थर 
ऐसी, ऊसर ऐसी, हो गई थी, फिर से जाग उठी, उबरा हो गई, जोती- 
बोई जाने लगी, उस के पुत्र 'शत-डानन्द' हुए. | राम जी के 'क़दमों की 
बरकत' से यह सत्र काम हुआ | “रमन्ते जनाः यस्मितू स रामश!। तथा 
बृहस्पति, तारा, चन्द्र, चन्द्र-तारा के पुत्र बुध, प्रथ्वी-वराह के पुत्र भौम 
आदि, ये सब खगोल मे घूमते हुए ब्रह्मांड, ब्रह्म के अण्ड, गोले, ग्रह 
नज्नत्र आदि, हैं, जिन मे, आपस मे, करोड़ों वर्ष पहिले, (पाश्चात्य ज्योतिष 
शास्त्र से ऐसी सूचना मिलती है), परस्पर महा उत्पात हो कर, सिंंग्रामे तार- 
कामये', तब वर्तमान सौर सम्प्रदाय की व्यवस्था स्थिर हुई | तथा सरस्वती 
का अर्थ वाक्‌ है; ब्रह्मा का अर्थ महत्त्व, बुद्धितत्व, वाग्मी है; रुद्र का 
अर्थ क्रोध है; वाक्‌ का दुष्प्रयोग होने से, चारो ओर क्रोध फैलने से; वाग्मी 
की दुर्दशा होती है। कुमारिल ने, ततंत्र-वाक्तिक' नाम के अपने अन्थ मे, 
एक और अर्थ, इस बज्मा-सरस्वती-रुद्र” के रूपक॑ का किया हैं, यथा; 
सरस्वती का अर्थ उषा, ब्रह्मा का सूर्य | इत्यादि | इस के विस्तार का यहाँ 
अवसर नहीं, प्रसंगवशात्‌ केवल सूचना फर दी | 

दूसरा निर्बंचन 'कंदर्प! का है, क॑ न दर्पेयति', किस को दर्पयुक्त, दस, 
नहीं करता# | कंदर्प का और “दर्पण”, आईना, का साथ है। “दर्पंयति 
इति दर्पणः”; जिस मे स्त्री-पुरुष अपनी सूरत को देख कर सँवारते हैं, 
ओर 'हस' होते हैं | कबीर की गीत है, “मुखड़ा क्या देखे देन मे, तेरे 
दया धरम नहिं तन मे”! | | ॥ ॥ 

# वा “कं, ब्रह्माणं, बृहन्तं, महान्तं अपि, पुरुष, दपेयति'; वा पथ 
क॑ अपि, स्व अपि जन्‍्तु, दर्पयति, उन्‍्मादयति' | 


१ ६ २ मदन! का अर्थ 
मदन--एक नाम मदन मी है | 
चुधाक्षामो, जीण:, श्रवणरहितः, पुच्छवकल:, 
शुनीम्‌ अन्वेति श्वा; हतम्‌ अपि निहंस्येव मदनः |( भत हरि ) 

कृश, काण, खज्ञ, बिना कान; बिना पछु, भुवमरा, जराजीण भी, 
कुत्ता, 'मदनः से प्रेरित हो कर, मत्त हो कर, कुत्ती के पीछे दौड़ता है। नाम 
बहुत यथार्थ है। 'मदयति इति मदन?, जो जीव को मत्त, मस्त, कर दे । 
ग्रभिमान, मान, दपे, मद--यह सब पर्याय ही हैं। अच्छे आहार से बल, 
उस से बल-मद । ब्रच्छी धन-सम्पत्ति से घन-मद | ऐसे ही विद्या-मद, जाति- 
मद, रूय-मद, ऐश्वर्य मद, अधिकार-मद, तपो-मद, आदि। प्रमाद, उन्माद, 
मादक, प्रमदः, प्रमदा, मैंड” ( पागल ), सब नज़दीकी रिश्तादार हैं। 
ग्रच्छी धन-सम्पत्ति से सुलम अच्छे आहार से जनित बल का सार, स्त्री- 
वीय॑, पुरुष-बीय; उस से वीयंमद, काममद, ऐ्रय मद । मद्य, मदिरा, में 
भी यही धातु है| मद्य के सेवन से भी 'मद! उत्पन्न होता है। मद्य-मांस- 
मैथुना आदि का, घोर भग्रड्डर वाममाग के पंच 'म”-कार मे, इसी हेतु से 
साथ देख पड़ता है| तामस हर्ष के सभी साधन हैं | मद का अर्थ दर, 
'उद्धतता', तथा 'वीय! भी है |# दोनों का आशय “मद्ु-मार्वा, अ्रहं- 
भाव), की वृद्धि दै । 'कोडन्योडस्ति सहशो मया!, 'मेरे सहश दूपरा कौन 
है! | फारसो मे भी शे बीब्राज आदमी की तस्वीर ऐसे ही लफ्ज़ों से खींची 
है--“हम्‌ चु मत्‌ दोगरे नीस्त”, जो, “कोडन्योडस्ति सदशों मा” का 
तज॑मा ही है । मद की अति वृद्धि से “उन्माद' हो जाता है। 

ब्रह्मचये के गुण | 

शुक्र' नाम ब्रह्म का भी है, वीय॑ का भी | ब्रह्म का अथ अति बृहत्‌, 
अनन्त, परमात्मा भी; वेद अथा।त्‌ अनन्त ज्ञान भीं; तथा बृहणशौल, 
वधन सन्तानन शक्ति रखने वाला, वीय भी | इन तीनो की प्राप्ति, वृद्धि, 
सञ्नय, करने वाली चर्या का नाम ब्रह्म-चय हे । 

# हाथी जब “मस्त”, 'मत्त', होता है, तब उस की कनपदियों से मद? 
बहता है; नीम का पेड़ जब बहुत पुष्ट और पुराना हो जाता है, तब उस 
से मर! बद्ता है, जो दवा के काम मे आता है; इत्यादि । 


ब्रह्मचय के गुण १६ हे 


पाके रसस्तु द्विविधः प्रोक़ो हि अन्नरसात्मकः; 
रससारमयों भाग: शुक्र ब्रह्म सनातनम | 


स्‌ पयंगातू श॒क्रम्‌ अकायम्रणमल्लाविरं शुद्धमपापविट्ठ | (डप०) 

अन्न के परियाक से जो रस उत्पन्न होता है, उस का सार, तनातन-ब्रह्म- 
रूप, ब्रह्मशक्तिमय, शुक्र है। आयुर्वेद का कहना है कि आहार से क्रमशः 
रस, रक्त, मांस, मेदस्‌, अस्थि, मजा, बन कर, सातवाँ परिणाम वीय॑ होता 
है | आठवाँ परिषाक, वीय॑ का परिणाम, तरस, ओजस, सहस्‌, महस, 
तेजस, वचस्‌ आदि विविध प्रकार का, पेशियों का, इन्द्रियों का, छमदय 
का, मन का, अहंभाव का, बुद्धि का, बल होता है | अकह्ययय की, विद्या- 
थिंता की, अवस्था मे, शुक्र का, स्वप्मादि मे, स्खलन हो जाय तो, 

पुनर्मामतु इच्द्रियं, पुनराष्मा द्रविण बाह्णं च, 
पुनरभयों घि७ष्ण्या यथास्थां कल्पन्‍तामिहैव, 

इस मन्त्र का; स्‍्नानादि कर के, मंत्र के शब्दों के अर की भावना 
के सहित, जप करने से, सब्र दोष दूर हो जाते हैं, ओर फिर बल का; 
चीयें का; संचय हो जाता है | इसी मत्र को बृहदारण्यक उपनिषत्‌ मे और 
विस्तार से कहा है, ; 

तदभम्शेद्‌, अनु वा मंत्रेयेत, यन्‌ मेड््य रेतः एथिवीम्‌ अस्कान्त्सीत्‌, 

यद्‌ ओषधीः अपि असरद्‌, यद्‌ अपः, इदम्‌ अहं तद्‌ रेतः आददे, पुनर्माम्‌ 
ऐतु इन्द्रियं, पुनस्तेजः, पुनभ गः, पुनरशिः, घिष्ण्याः यथास्थानं कल्पन्ताम्‌ |# 

ऐसा ध्यान ओर जप करे कि, जो मेरा वीये गिर कर प्रथिवी में, ओपष- 
धियों में, जल मे, मिल गया, उस को में फिर अपने चित्त के बल से 
वापस लेता हूँ; मेरा इन्द्रिय-बल, मेरा तेजस, मेरा सौभाग्य, मेरे प्राण 
की गर्मो, और मेरे सब अबयवों में रहने वाली शक्तियां, अपने अपने 

#% अमृरक्‍लायन-गृह्य-सूत्र मे पाठ यों है--पुनर्मामैतु इन्द्रियं, पुनराथु:, 
पुनर्भंग:; पुन॒द्रेविणमैतु मां, पुनर्वाह्मणमैतु मां, स्वाहा । इमे ये चिष्ण्यासो- 
5म्नप्रो यथास्थानमिह् कल्व॑ंतां, वेश्वानरो वावुधानोडन्तय्य॑च्छतु मे मनों, 
हब्यंतरं ऋतस्य केतु, स्वाहा | (३.६.६.) अर्थ एक ही; शब्द बदलते हैं | 


। 


१६४ बरह्मचरय की रक्षा के उपाय 


उचित स्थान पर वापस आ जावे | स्पष्ट है कि ऐसा ध्यान मन में होने 
ओर रहने से वीय का अवरोध और संचय अपने शरीर में होगा। 
“इद्धियं' शब्द वेद के मंत्र में वीय का उपलक्षण हैं । क्‍यों कि, ( स्त्री 
पुरुष के वेवाहिक धार्मिक अनतिमात्र प्रेममय समाश्लेषण से अन्यत्र ), 
वीयंस्खलन से, उक्त सब प्रकार के बल का; आण का, क्षय! होता है; 
अंतःकरण बहिष्करण मे, चित्त और देह मे, शिथिलता आती है; तथा, 
वीय के संचय से सब इद्रियों में, सब अवयवों में, शक्ति और ज्योति 
बढ़ती है। आयुवंद मे निणय किया है, 
अिस्थूर्ण शरीर, आहार: निद्रा बरह्मचय इति तिख्रः स्थूणा: । 

( सुश्रुत, चरक ) 
शरीर की तीन थूनी हैं, स्तम्भ हैं, शुद्ध आहार, निद्रा, और ब्रह्मचय | 
ओोजस? शब्द के दूसरे अर्थ भो सुश्र॒त, चरक, शाह्ञ घर आदि ने 

कहे हैं; उन के विवरण का यहा प्रयोजन नहीं । 


चयरोग 


यह प्रसिद्ध है कि अति भोग विलास से, बहुत ऐयाशी से, क्षय, तपे- 
दिक़्, कनज्मशन', की बीमारी हो जाती है; अ्रमीरी की बीमारी है; इसी 
हेतु से एक नाम इस का 'राजयक्रमा' है | पर बहुत ग़रीबी से भी यह हो 
जाती है। वेद्यक में बहुत प्रकार के क्षय, और उन के कारण कहे हैं; पर 
विशेष दृष्टि से, दो प्रकार विशेष हैं, अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय | 
शरीर अथवा बुद्धि के अति व्यायाम, परिश्रम, कषणु से; तीव्र मानस 
शोक, छ्ोभ, चिन्ता से; खास्थ्य की साधारण सामग्री, शुद्ध ओर पर्याप्त 
अन्न, जल, वायु, वच्र, प्रभ्नति के अभाव से; सर्दी गर्मी खा जाने से; प्रजा- 
गर से; मन्दाग्नि मन्द ज्वर आदि हो कर, यदि अनुलोम क्रम से घातु 
क्षीण होने लगे, पहिले रस, तब रक्त, तब मांस इत्यादि, अंत मे शुक्र; 
तो उस को अनुलोम क्षय कहते हैं | अति कामुकता, विषम कामुकता; या 
अन्य किसी कारण से, वीय के ज्ञय से आरम्भ हो कर रस के क्षय से 
जो अंत करता है, उस को प्रतिलोम क्षय कहते है। 


अति हस्त-मैथुन से क्षयरोग १६४ 


हस्तमेथुनादि दोष ओर क्षय रोग | 

हस्तमेथुन दोप विद्यार्थियों मे, पूव पश्चिम के समी देशों मे, आज 
काल बहुत फेला जान पड़ता है | इस के अतिमात्र आचरण से मी 
विविध प्रकार के अन्य मानस ओर शारीर रोग तथा ज्ञयरोग, उत्न्न दोते हैं । 
पर यदि कभी कदाचित्‌ कोई विद्यार्थी ना-समभी से यह भूल कर ले, तो उस 
को यह मय न होना चाहिये ( न किसी दूसरे को उसे ऐसा भय दिलाना 
चाहिये ) कि कोई श्र-माजनीय अनाचार या अ-पूरणीय हानि, या अ-नि- 
स्ताये दोष, या घोर पाप हो गया | पुनः शुद्ध रहने से यह कादाचित्क दोष 
मिट जाता है | वेद-मंत्र के जप ओर उस के अर्थ के भावन की विधि 
जो ऊपर कही, उस की उपयोगिता यहा भी है। यदि मंत्र के शब्द न भी 
कंहै, उन के भाव ही का ध्यान करें, तो भी वही फल होगा; ध्यान और 
भावना ही मुख्य हैं, शब्द गोण हैं | वेदो मे भी, बहुत स्थलों पर, शब्द 
बदल-बदल कर एक ही अर्थ कहा है । 

प्रसगवश, एक व्यावह्रिक विषय की चच। यहा कर देना उचित 
जान पड़ता है। यद्यपि यह ट्वीक है कि, 

तान्‌ अक्ृत्स्नविदो मंदान्‌ कृत्स्नवेन्‌ न विचालयेत्‌ ( गीता ), 

सब बातो की चच। सब के सामने, बिना देश-काल-पात्र के, विवेक 
के, करना ठीक नही; श्रोर काम'-सम्बन्धी दोषों को छिपा जाने की ही 
चाल समाज मे बहुत देख पड़ती है; पर रोग के छिपाने मे अधिक दोष 
ओर आपत्ति है, विशेष कर जब रोग संक्रामक ओर व्यापक हो रहा है'। 
ऐसी अवस्था के लिये उचित नीति दूसरी है, 

नाहे ज्ञानेन सदृर्श पवित्रम्‌ इह विद्यते | ( गीता ) 
ऋते ज्ञानात़ न सुक्कि: ! अज्ञानाद्‌ बंध:, ज्ञानान्‌ू मोक्तः | 

सज्‌ ज्ञान के ऐसा, चित्त और देह को पवित्र शुद्ध करने वाला, दूसरा 
पदार्थ नही; अज्ञान से तरह तरह के बन्धनों में, भूलों मे, मनुष्य पड़ 
जाता है; ज्ञान से ही उन बन्धनों से मुक्त होता है, भूलो से बचता है। 
बिना ऐसे ज्ञान के, शारीर अथवा मानस दोष से, आधि-व्याधि सें, दुरा- 
चार अनाचारे से, छुटकारा नहीं । इस लिये इस छिपे रोग की, जो समाज 


१६६ बालक-बालिका-दूषण; रक्तक ही भक्तक 


को धुन के ऐसा चाल रहा है, प्रकट परीक्षा होना आवश्यक है। हस्तमथुन, 
तथा अन्य प्रकारों का घोरतर कामजनित दूषण, बालक-बालिकाओं का, 
परस्पर, अथवा युवा और तरुणो ओर प्रोढ़ों के द्वारा, घरो मे, स्कूला मे, बहुत्त 
' सुनने मे आता है+; अखबारों मे भी चर्चा होती रद्दती है; यहां तक कि बिहार 


% यह भी इस स्थान पर लिख देना उचित है कि. पुरुषों द्वारा कन्या- 
दूषण तो होता ही है, जिस के लिये मनुस्झ॒ति से, तथा प्रवरततमान भारतीय 
(श्रग्रेज़ी ) दंड-विधान से, तीचण दंड छिखे हैं: बालिकाओं का भी 
परस्पर दूषण, अगुलिग्रक्षेप आदि से, होता हैं; तथा, युवती और ग्रौद्ा 
स्त्रियों द्वारा बालकों का भी दूषण कभी-कभी होता हैं; वैद्यक के एक 
प्रन्थ मे कहा है--निलंजस्त्रीबलादभुक्न बालस्याउक्षिप्तक भवेत्‌; “बाल 
स्यडाज्षेपक?, ऐसा भी पाठ कहा जाता हैं; रोग का रूप पायः चैसा कहा 
जाता है, जैसा अंग्रेजी मे 'स्पाजम्स' या कन्वल्‌शन्स? का कहा हैं, 
(भूकम्प के ऐसा घोर शरीर-कम्प, हृत्कम्प, घबराहट, ऑग्च उलटना, बेहोश 
हो जाना, आदि), जिस बालक से, किसी निलंज्ज स्त्री ने, बलात्कार से भोग 
कर लिया हैं, उस को प्रायः आत्तिप्तक' आक्षेप्रक” रोग हो जाता है | कास- 
शास्त्रीय विषयों के बडे परिश्रमी अन्वेषक अनुसन्धाता और पंडित, अंग्र जी 
विद्वान, हावेल्ाक एलिस, ने, अपने लिखे सात जिल्दों के बृहद्‌ ग्रन्थ, 
“घाइकालोजी आफ सेक्स” मे, प्रौढ़ा स्त्रियों द्वारा, बालकों के दृष्ण के अनेक 
उदाहरण दिये हैं| १६६४वि.मे, दे नेक समाचार पत्नों मे. कलकत्ता हाइकोर 
का एक फसला छपा था, जिस से मालूम हुआ कि, एक तेरह चौदह वर्ष 
की युवती ने, काम के असह्य वेग मे पड़ कर, एक छः: वर्ष के बालक पर 
अत्याचार किया, और उस की जननेन्द्रिय को बहुत चोट पहुँचायी; न्याया- 
क्य से उस युवती को कुछ दंड हुआ । बालक की दुर्दशा, और उप्त की. 
सारी भ्रायु भर, इस तीचण अनुभव की कड़वी याद, का ध्यान कर के, 
युवती पर क्रोध आता है; मानव-चित्त को भ्रकृति ने कैसा दुबल, और काम 
के वेग को कैसा पूबल, बनाया है; उस युवती के हृदय पर, उस के दुष्कम 
से कचढहरी मे प्रख्यापन और दंडन का, कैसा भारी आघात पहुँचा होगा; 
और, समग्र जीवन भर इस दाग को मिदाना उस के लिये असैम्भव होगा; 


विषम काम के विष-मय परिशाम ९ ६१७ 


और पजाब की गवर्मेटों ने, और उन के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टरों ने, 
सन्‌ १६९६३४-४५/-६ में तहक़ीक़त कराई ओर इस दुराचार के रोकने 
के लिये कुछु उपाय सोचा ओर आदेश जारी किया; पर आदेश के शब्द 
कुछ ऐसे गोलमोल थे कि विशेष कार्यसाधक नहीं हुए । 'यूथूस वेल्फ्रयर 
असोसियेशन', अ्रयात्‌ युवा और बालको की रक्ना के लिये समिति', भी 
पंजाब मे बनी | महात्मा गाधी जी ने भी, सन्‌ १६३५ मे, लाहौर के 
सनातनधमम कालेज के आच।य ( प्रिंसिपल ) के पत्र के उत्तर मे, इस 
विषय पर, देश को उपदेश दिया | इन सब तहक़ीक़ातों से विदित हुआ 
कि, स्थान-स्थान पर, स्वयं अध्यापकों ने ही अपने शिष्यो के साथ दुरा- 
चार किया | जिस को रक्षक होना चाहिये वही भक्षुक हो गया | इस सब 
समाज मे मुह दिखाना कठिन होगा; विवश हो कर वेश्या-वृत्ति का अहण 
करना होगा; या भिक्षा-चुत्ति अहण कर के तीर्थ-स्थानादिकों की “बेरागीः 
आदि मंडलियों के कुपन्थ-सुपन्थ मे अपना तन और सन डुबा देना होगा, 
या 'मिरिच? ( सारिशस ) देश के ऐसे टढापुओं में जाना होगा, जहां बहु- 
तेरी अभागिनियों को जाना पड़ता रहा है--यह सब विचार कर के, अप- 
राधिनी युवती के ऊपर, क्रोध के साथ-साथ दया भी होती है; पर अन्त 
मे यह मानना पडता है कि प्र्यापन और दंडन न होने से, ये प्रच्छन्न 
पाप बढ़ते ही जायूँगे, तथा प्रकाशन और न्यायोचित निर्णेजन से, चाहे 
एक व्यक्ति का जीवन खट्टा या ध्वस्त ही हो जाय, पर समाज को लाभ होगा, 
असझ्य काम के वेग को रोकने की प्रवत्ति अधिक होगी, समाज की हवा भी 
स्वच्छ होगी | यदि समाज मे शुभ संस्कृत परिष्कृत भाव अधिक व्याप्त 
हों, तो ऐसे दंडित व्यक्ति से फिर कोई घृणा भी न करें, और उस का 
जीवन भी परिशुद्ध और निष्कलइ्न हो जाय | मनु की आज्ञा है, 
एनस्विभिः अनिर्णिक्री: नाथ किंचित्‌ सहाचरेत; 
कृतनिर्णेजनांसूतांसतु न जुगुप्सेत कहिंचित्‌ । 

एनस्वी, पातकी, अपराधी का जब तक निर्णेजन, दंड से माजन, नहीं 
हुआ है, तब तक उस से कोई सम्बन्ध न करे; जब पाप का सार्जन, दंड से, 
हो जाय, ठ॒ब उस से कोई जुगुत्सा न करे | 


१६८ वुद्धो, गुरुजनो, का कर्तव्य 


से इतना तो जुरूर हुआ कि जनता का ध्यान इस ओर फिरा, ओर हवा 
बदलने की इच्छा ओर प्रयत्न शुरू हुए | माता, पिता, गुरू--शन तीन 
के नाम, वेद मे, मनुस्मृति मे, बहुधा साथ ही लिये जाते हैं । यदि ये ही 
. अपनी संतान की, अपने शिष्य की, हत्या कर डालें, तो क्या उपाय है ! 

यस्यांके शिर आधाय, जनः स्वपिति निर्मयः, 

स॒ एवं तत्‌ शिरः छिद्यात्‌, तत्र क॑ परिदेवयेत्‌ ? ( सम० भा० ) 

जिस की गोद में सिर रख कर सोबें, वही उस सिर को काट ले, तो 
किस पर भरोसा किया जाय, किस से परिदेवना, शिकायत, पुकार, की जाय ? 
पर नहीं, इस का उपाय है, ओर किया जाना चाहिये, और किया जा 
सकता है, यदि ग्रहस्थ ओर राष्ट्रशग्य एकमत ओर सन्नद्ध हो कर यत्र करें | 
मुख्य उपाय यह है कि (१) समाज की सारी हवा, जो दुर्भावमय 
अधम्य कामक्रोधादि की इच्छाओं और चेशओ्रों से, विप्राक्त हो रही है, 
वह सत-शिक्षा, सद-भाव, सत्-साहित्य के प्रचार से, शोधी और बदली 
जाय । जेसी नई पुश्त की शिक्षा होगी, वेसी भावी समाज को सम्यता वा 
असभ्यता होगी; (२) पाठशाला, मद्रसा, स्कूल, कालिज आदि को सच्चा 
'गुरुकुल' बनाया जाय; विवाहित ओर सन्‍्तान वाले ही स्त्री पुरुष अ्रध्यापक 
बनाये जायें; गुरु ओर गुरुपत्नी ओर उन के अपत्य और शिष्य साथ 
रहें, साथ उठे बटें, पढ़ें पढ़ावें, चलें फिरे | अपने ओर दूसरों के अपत्यों 
को साथ देख कर, सत्र के लिये, गुरुओं अध्यापकों अध्यापिकाशों के मन 
में शुद्ध वात्सल्य के भाव उत्पन्न होगे, और सब की तुल्य रूप से देख-रेख 
रक्खेंगे ओर रक्षा करेंगे; दुष्ट कामुकता के भाव, किसी के लिये, उन के 
मन में उदय होने ने पावेंगे । इस के विरुद्ध, जवान, अनब्याहे, 
निस्सनन्‍्तान, स्त्री, पुरुष, यदि अध्यापिका ओर अध्यापक होगे, तो उन मे दुष्ट 
भावों का उपजना बहुधा सहज होगा । अवान्तर उपाय यह है कि, जिस 
अध्यापक के सम्बन्ध मे विशेष शंका और बदनामी उठे, वह बर्खास्त कर 
दिया जाय; अधिक ओर साज्षात्‌ प्रमाण आदि की प्रतीज्ञा न की जाय; 
जेसे ज्ाबिते फ्रोजदारी मे नेकचलनी के लिये मुचलका ज़मानत की आज्ञा 
बदनामी के ही सबूत पर, दे दी जाती है। और भी; प्रत्येक अध्यापक 


उचित शिक्षा के प्रकार १६ ६ 


ओर अध्यापिका से, छुपी शपथ को उच्चस्वर से पढहुवा कर, उस पर हस्ता- 
क्र करा लिया जाय, कि हम अपने शरीर मे, तथा 'क्लास! ( ०955, बे, 
दर्जे ) के किसी बालक वा बालिका के शरीर मे, किसी प्रकार का कामीय 
दुशचार वा अशुचिता न होने देंगे | तथा, स्कूल के प्रत्येक कमरे मे प्रति- 
दिन नहीं तो प्रत्येक सप्ताह मे एक बेर, थोड़ी देर के लिये, मोटे अक्षरों 
में लिखा हुआ, यह उपदेश, दीवार पर लटका दिया जाय, जिस मे प्रत्येक 
बालक बालिका उसको पढ़ ले, कि, “किसी बालक-बालिका को, अपने.या 
दूसरे की, मलमूत्र की इन्द्रियों से खेलना कदापि नहीं चाहिये, क्योंकि 
ऐसा करने से बड़ी बीमारियां हो जाती हैं; लेकिन इन इन्द्रियों को साफ 
रखने का प्रकार अपने माता-पिता से ही सीख लेना चाहिये!। ग्रहस्थ 
जनता को, अपनी रक्षा के लिये, इस विषय मे, जेसे अन्य विषयों मे, 
बल्कि उस से बहुत अधिक, सजग, होशयार, सावधान, रहना चाहिये# । 
आख कान बंद कर लेना, 'हम तो ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते”, ऐसी 
अनास्था अरुचि इस विषय के विचार करने मे दिखाना, मुह फेर लेना- 
यह भले आदमियों में बहुधा देख पड़ता है; पर, इस प्रकार से, बुरे 
आदमी अधिक धृष्ट होते हैं, उन के दुराचार समाज को अ्धिकाधिक 
भ्र/् और दुबेल और निर्मर्याद करते हैं; छिपाने से रोग ओर बढ़ता ही 
है | इस लिये, ऐसे दुराचार को रोकने के सद्‌ उपायों पर, सजनों मे पर- 
स्पर, शांत और दूरदर्शिनी बुद्धि से, विचार होना ही चाहिये । 

एक और विषय की चर्चा इसी स्थान पर करना प्रसंग-प्राप्त है । 
आज काल, अवस्था के परिवत्तन से; प्राचीन भारतीय शील, शक्षि, 
सजू-ज्ञान, खयंप्रशता, खावलम्ब, खातंत्र्य, के हास से; पाश्चात्य शक्तियों 
और विचारों के आक्रमण से; पुरानी सभी व्यवस्थाओं मयोदाशओं के 
अस्त-व्यस्त हो जाने से; दूषित ज्ञान, छुद्र विचार, क्षुद्र आचरण, मूठ- 
ग्राह, धर्मामास, मिथ्या-घर्म; परतंत्रता, परावलम्ब, परप्रश्ञता, परानुकारिता, 
की वृद्धि से; इस भारतवर्ष की जनता के जीवन के सभी पाश्ों, पहलुओं, 


% “दि सायंस आफ सोशल आर्गेनिजेशन! के पृष्ठ ६०६-६१७ मे, 
अधिक विस्तार से इन बातों की चर्चा की दै | 


३8०० सह-अध्ययन के गुण-दोष 


अंगों मे, उथल-पुथल, अधरोत्तर, समुद्र की लहरों के ऐसा. हो रहा है | 
समाज-निर्माण, मनुष्य मनुष्य के परस्पर अधिकार-कत्तव्य, वार्ता-वाणिज्य- 
रोज़गार, राजनीति-राष्ट्रपबन्ध, शिक्षा-रक्षा-भक्षा, को व्यवस्था के; सत्री-पुरुषके 
" परस्पर कामिक व्यवहार के, विवाह-पद्धति के; भत्ता-भाया, पिता-पृत्र, भत्ता- 
भत्य के परस्पर सम्बन्ध और व्यवहार के; दाय आदि के; सभी के नियमों 
मे उलट-फेर हो रहा है। इस के अन्तर्गत बालक-बालिकाओं, कुमार- 
कुमारियों, किशोर-किशोरियों, युवा-युवतियों, तरुण-तरुणियों का, एक 
साथ उठ बेठ कर, रह कर, स्कूल कालिजों में पढ़ना पढ़ाना मी शुरू हो 
गया है | उस के स्वाभाविक गुणदोषात्मक फल भी होने लगे हैं; अवि- 
विवाहित विद्यार्थिनियों को गर्भ रह जाना, ओर ऐसे गम के पातन का 
यत्न करना; सुना जाने लगा है। “कामः स्वभाववामः” | बिना अवसर 
के भी काम उत्पथ ले जाता है; अवसर प्राप्त होने पर, तीक्ष्ण प्रलोभन 
होने पर, क्या नहीं हो सकता | “क नहिं मदयति मदनः” | अति तपस्वी, 
अपने शरोर को सुखा डालने वाले, हवा पानी पत्ता पी खा कर रहने वाले, 
विश्वामित्र पपशर आदि ऋषियों से भी, स्त्रियों के कमलवत्‌ सुललित 
मुखों को देख कर, मोह में पड़ कर, चूक बहुतेरी होती रही हैं, साधारण 
स्त्री पुरुषों की, घी दूध दही उत्तम पुश्किर अन्न ( और मद्र मांस भी ) 
खाने पीने वालों की, क्या कथा; यदि ऐसे लोग भी इन्द्रिय निग्रह कर 
सकें, तो विंध्य पंत पोंड़ कर सागर को पार कर ले | 

विश्वामित्र-पराशर-प्रभ्वतयः वात-म्बु॒पर्ण-शनाः, 

तेउपि स्त्रीमुखपंकर्ज सुललितं द्ष्टे व्व मोद्द गता:; 

शाल्यन्न॑ दधिदुग्धगोषृतयुतं ये भजते मानवाः, 

तेबाम्‌ इन्द्रिय निगृहो यदि भवेत्‌, विंध्यस्‌ तरेत्‌ सागरं | (भरत हरि) 

मनु की आज्ञा तीव्र है, 

स्वभावः एव नारीणां नराणां (च) इह (परस्पर) दूषणम; 

अतो <5थाौनू न प्रमाथ्ंति प्रमदासु विपश्रितः । 

मात्रा स्वस्ना दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌, 

बलीयानू. इन्द्रियम्रामो विद्वांसम्‌ अपि कषंति .। 


“बलीयान्‌ इन्द्रिय-प्राम:? ह * २३०१ 


मानव प्रकृति का यह स्॒भाव ही है कि, नर ओर नारी, सान्निध्य मे, 
परस्पर, एक दूसरे के चित्त को क्षुब्ध करते हैं, एक दूसरे को दूषित करते 
हैं; इस लिये माता, बहिन, बेटी के साथ भी अकेले मे न बेठें; इन्द्रियों की 
सेना बड़ी बलवान है; विद्वान को भी कुराह मे ले जाती है# | इस अथ से, , 
इस हेतु से, पढ़े-लिखे विपश्चित्‌ विद्वान्‌ पुरुषों पर विशेष कर ज़िम्मादारी है 
(क्योंकि स्त्रियों को पढ़ाने-लिखाने, विदुपी बनाने, की चाल कम हो गई हे) 
कि वे स्त्रियों की रक्षा करें, और स्वयं प्रमाद न करें । 
परस्पर, 'एक दूसरे को', यह शब्द याद रखना चाहिये; प्रायः टीका- 
कार लोग, मनु के श्लोक का यह अथ लगाते हैं कि नारी ही नर को दूषित 
ज्लुब्ध करती हैं; यह ठीक नहीं; जेसे और जितना नारी नर के, वेसे ओर 
# इस छोक पर एक वुद्ध अंग्रेज ने मुझ से आश्चर्य प्रैकट किया, 
कि भारतवष के स्त्री-पुरुषों पर, यहाँ के धमव्यवस्थापकों, विधान-कारकों, 
को इतना अविश्वास था | उन से कहना पड़ा कि, प्लूटाक के लिखे ग्रीस 
ओर रोम के वीर पुरुषों के चरित्र” मे, तथा फ्रांस, इटलं), इजिप्ट, पेरू, 
आदि के इतिहास मे, तथा एक मुग़ल बादशाह के सम्बन्ध मे ऐसे पिता- 
पुत्री भाई-बहन, के दुराचरण के उदाहरण मिलते हैं; तथा आज-काल, 
इं ग्लिस्तान के क़ानून मे, ऐसे पापों के लिये विशेष दंड लिखा है, जिस से 
सिद्ध होता है, कि ऐसे जुर्म वहां होते हैं; कभीःकभी, सम्बाद-पत्रों से 
ऐसों का व॒त्तांत छपता भी है; मै ने दी सायंस्‌ आफ सोशल आर्गे निजे- 
(कान! के पृष्ठ 8६ ५-४६७ पर कुछ उदाहरण दिये हैं | इस देश मे, अन- 
. घ्ब्ढोग्रो.मे, मा दवूद्विन' बेटी! की गाली झट मुह से निकल 








२०३ स्त्री-सम्बन्धी शिक्षा और मर्यादा 


उतना नर भी नारी के, हृदय मे ज्ञोम और दोष उत्पन्न करते हैं। नर लेखक 
प्रायः नारियों को ही गाली देते हैं; यह उन की ध्रृष्टता, निजता, घोर 
कृतन्नता है, कि अपनी माता को ही बुरा कहते हैं; अपने पिता को, 
ओर सब से अधिक अपने को, नहों। अ्रशिकज्षित, अशिष्ट, जीवों की विक्वत, 
असंस्कृत, प्रकृति ऐसी ही होती है, कि दूसरे मे ही दोष देखें, अपने से 
नहीं; ऐसी स्तरियाँ मी प्रायः जब आपस में बात करती हैं, तब नरों को ही 
दोषी बतलाती हैं | 
दूसरे स्मृतिकार ने कहा है, 
वृतकुम्भसमा नारी, व्तांगारसमः पुमान , 
तस्मान्‌ नरं च नारीं च नेकत्र स्थापयेद्‌ छुधः ।! 
अविवाहित स्त्री पुरुष को एकत्र रखना, मानो आग और इंधन को 
साथ रखना है; ऐसी अवस्था में ब्रह्मचय” और सच्चरित्र निबहना प्रायः 
असम्भव सा है; ओर प्रायः सत्री ही की हानि और दुदंशा होती है । 
अब स्त्रियों की शिक्षा की ओर देश का क्कुकाव बहुत हो रहा है, 
ओर ठीक हो रहा है; पर उस के प्रकार पर णशहस्थों को बहुत गम्भीर 
विचार करना आवश्यक है | जेंसा गम्भीर विचार बालकों की रक्षा के 
लिये करने की आवश्यकता है, जिसका ज्ञिक्र ऊपर किया गया, उस से 
भी अधिक इस पर ध्यान देना चाहिये ।#% 


यह जो कहा, इस का आशय यह नहीं है कि स्त्रियों को शिक्षा न दी 
जाय, या स्त्रियां पर्दे में रक्खी जायें; कदापि नहीं; शिक्षा देना ही चाहिये 
पर्दे की प्रथा हटाना ही चाहिये | कहने कु, खदबता पतन 
कि स्त्री और परुष्‌ के प्राक्न्िल 


8 





न «» न 


काम-विषयक शिक्षा के प्रकार और प्रचार २०३ 


जीवन-संग्राम में, उन के विभिन्न कत्तंव्यों को; और साथ,ही उन के सह- 
धमित्व-सहधरमिणीत्व को भी; ध्यान में खूब रख कर, शिक्षा रक्षा आ्रादि 
का प्रबन्ध, विवेक से, मयांदा बाँध कर, सुव्यवस्थित किया जाय। महाराष्ट्र, 
गुजर, द्वाविड़, आंध्र आदि प्रान्तों और समाजो मे पर्दा की प्रथा नहीं है, 
पर स्त्रियों ओर पुरुषों के परस्पर दशन सम्माषण आदि के विषय में 
बहुत मर्यादा बाँषी हुई है। 
यत्रेच्छेद्‌ बिउु्ला प्रीति, ततन्र त्रीणि विवजयेत, 
विवादं, अथंसम्बन्धं, परोक्षे दारदशनम्‌ । 

जिंस से स्नेह प्रीति, घनी मेत्री, चाहो, उस के साथ विवाद, बहस, 
हुजत, मत करो, रुपये पेसे का लेन-देन मत करो, एक दूसरे की अनुप- 
स्थिति में एक दूसरे की पत्नी से भेंट मुलाक़ात मत करो । यह पुराना 
श्लोक है, जिस से स्पष्ट निकलता है कि परस्पर दार-दशन की प्रथा 
भारतवष में सदा रही है, लेकिन पति की मौजूदगी-मे ही, गरहाज्ञिरी मे 
नहीं | तथा, अति सर्ंत्र बजयेत्‌”; नहीं तो व्यक्ति के, कुल कुटभ्ब समाज 
के, जीवन मे, घोर दोष और उपद्रव उत्पन्न हांगे। 

काम-विषयक्र शिक्षा के प्रकार ओर प्रचार के सखन्ध 
में कुछ विचार | 

पच्छिम मे, 'काम' सम्बन्धी लेख, ग्रन्थ, 'शासत्र'' अरब बहुत, किवा 
अतिमात्र, बढ़ते जाते हैं; इस सब लिखावट को सेक्‍स लियरेचर', और 
शास्त्र को सिक्सुअलू सायंस”, सायंस्‌ आरफ़ लव! भी कहते हैं । अंग्रेज़ी 
मे, उस पदार्थ को, जिसे संस्कृत मे ( मेथुन्य )-काम! कहते हैं, प्रायः 
सेक्सुअल लव” कहते हैं। ईरॉस्‌?, 'क्यूपिड”, आदि शब्द, इस के पर्याय 
होते हुए भी, विशेष श्रर्थों के द्रोतक हैं। लव? शब्द की व्युपत्ति अंग्रेजी 
कोशों मे नहीं मिलती; बहुत सम्मव है कि 'लुम”, 'ल्लोभ', का ही रूपान्तर 
है| बिना विशेषण के, केवल लव” शब्द का अथ प्रायः प्रेम, प्रीति, 
स्नेह, होता है | माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन, मित्र के स्नेह को 
भी, तथा पति-पत्नी के स्नेह की भी, 'लव! कहते हैं। पर स्त्री-पुरुष के, 


३०४ सेक्स! काम! सम्बन्धी शब्दों पर विचार 


विशेष मिथुनताकाम को, 'सेक्सुअल-लवब॒” कहते हैं । जहाँ ऐकपाक्षिक 
पापिष्ठ बलात्कार नहीं है; एक ओर दप और क्ररता, और दूसरी ओर भय 
ओर दीनता, नहीं है; जहाँ स्ली-पुरुष को परस्पर 'काम' है; वहाँ शारीर 
“(रति! भी और मानस प्रीति! भी, दोनो ही सम्मिलित रहती हैं; “कामस्य 
हे भाये, रतिश्र, प्रीतिश्च,”; तो भी साधारण बोल-चाल मे, काम” शब्द 
से 'रति! की, 'सुरत” की, 'मिथुनता! की, ओर ही अधिक कुकाव माना 
जाता है। यहाँ एक बात और विचार करने की है; हिन्दी मे 'काम' 
शब्द का एक अन्य अथ प्रचलित है; यह “काम” शब्द, संस्कृत के “कम 
शब्द का प्राकृत अपश्रंश वा रुपान्तर है, जसे कार्य” का 'काज”, ओर उस का 
अथ “कम! ही है; हिन्दी बोल-चाल में, दोनो शब्द 'काम-काज”, एक साथ भी 
कह दिये जाते हैं; इस लिये, यद्यपि प्रसग से उपयुक्त अथ्थ का बोध हो ही 
जाता है, तो भी अच्छा होता यदि कोई दूसरा निमश्नान्त असन्दिग्ध शब्द 
मेंथुन-काम के लिये निश्चित कर लिया जा सकता, और उस से अन्य पद, 
संज्ञा, संज्ञा-विशेषणु, क्रिया-विशेषण आदि, बनाये जा सकते; जेसे अग्रेजी 
मे 'सेक्‍्स-लव, सेक्सुअल”, सेक्सुअली”, 'सेक्सुऐलियो, आदि | ' 
शब्द का आगम अंग्रेजी मे कहाँ से हुआ, इस का भी पता ठीक नहीं 
चलता; शब्द-कोशो में, प्रायः लेटिन भाषा का धातु, 'सिक्रेरी', काटना, 
इस का मूल बताया जाता है; यह ठीक जंचता नहीं; अजब नहीं जो 
सस्कृत 'शक्‌', शक्ति, से ही इस की उत्पत्ति हो; क्योकि सृष्टि करने की 
पारमात्मिक शक्ति! ओर 'काम' एक ही पदार्थ है। पर, हाँ, जेसे परमात्मा 
और जीवात्मा मे, तात्त्विक ऐक्य होते हुए, भी, प्रातिभासिक भेद है, वेसे 
ही पारमात्मिक सांकल्पिक सूकछुम काम मे ओर जेवात्मिक शारीर स्थूल काम 
में भी बड़ा भेद है | ४8 

सेक्स” शब्द का संस्कृत मे ठीक अनुवाद स्थात्‌ लिज्ठः शब्द हो; 
दोनों शब्दों के, अपनी-अपनी भाषा मे, प्रयोग की दृष्टि से, यह सम्भावना 

६४ अरबी फ़ारसी मे एक प्रसि्ध शब्द 'शखस” है, ज़िस का अर्थ 


है मानव-ब्यक्रि; अजब नहीं जो, घम-फिर कर, इस का भी सम्बन्ध _ 


'सेकूस! से हो | 


स्‍त्नी-पं-नपंसक तीन 'लिग! २०५- 
की जा सकती है; यथा, मेल-फीमेल-न्यूटर', तीन 'जेन्डर', अंग्रेजी व्याकरण 
( आ्रामर! ) मे, और वही तीन सेक्स”, प्राणिशास्त्र ( बायॉलोजी” ) मे, 
माने हैं; और संस्कृत मे भी वही तीन, पुम-सत्री-नपंसक लिज्ञ” कहे हें; 
परन्त, जैसे 'सेक्स! से सेक्सुअल” आ्रादि शब्द बनाये गये हैं, और उन का 
अर्थ 'काम-सम्बन्धी,' 'कामिक', आदि मान लिया गया है, वेसे लिज्ञ' 
शब्द से लैज्लिक' आदि बना कर उन अथों मे प्रयोग नहीं हुआ; ओर 
अनत्र करना बेढब और अभ्रमकारक होगा; और भी, “लिज्ञ! शब्द का 
प्रयोग दो विशेष अर्थों में अधिकतर हो रहा है, एक तो पुरुष की जनने- 
द्विय के लिये, ( स्री की नही ), दूसरा सामान्यतः लक्षण, 'चिह्!, के 
लिये | 'लिज्नः शब्द की व्युपत्ति, ( पुनः पुनः आविर्भूय, पुनः पुनः ) ल॑ 
गच्छुति इति', कही जाती है; परमात्मा का स्वभाव, उस की त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति, त्रिविधा शक्ति, उस का 'लिश्! है, व्यज्षक चिह्न वा लक्षण है; ओर 
उस प्रकृति मे उदय लय, आविर्भाव-तिरोभाव, व्युत्यान-निरोध, बढ़ना- 
घटना, फूलना-सूग्बना, विकसना सिमटना, फैलना-सकुचना, होता रहता 
है; एवं स्त्रीत्य पुरुषत्व का विशेष शारीर लक्षण, लक्ष्यते अनेन इति, 
उन का लिंग? है; पर, जेंसा अभी कहा, इस अर्थ में, यह शब्द, पुरुष के 
सम्बन्ध मे ही कहा जाता है। शिव के विषय में पुराणों में कहा है; 
“लिंगे, बेरे च, पूज्यते”; अनन्त सृष्टि को शक्ति के आधारभूत लिज्ञ के 
रूप में भी, और बेर अर्थात्‌ मुख के रूप में भी, शिव की पूजा की जाती 
है; भारतवर्ष मे लिझ्ज के रूप में ही अधिकतर पूजा देख पड़ती हैः 
किसी तीर्थ स्थान में (यथा मथुरा के कुछ मन्दिरो में ) पश्चअह्ाय' 
अर्थात्‌ 'पश्च-मुख' मूत्ति के रूप में, जिन से पाँच महाभूतो को सूचना 
होती है, यह पूजा की जाती है । जिस स्त्री-योनि के आकार की 
वेदी के ऊपर बहुधा यह शिवलिज्ञ की मूर्ति मंदिरों मे रक्खी रहती हे, 
उस को 'लिड्ड” नहीं कहते, 'योनि' ही कहते हैं | सजन-शक्ति की दृष्टि से, 
यदि 'सेक्सः शब्द का आगम 'शक्‌/ शक्ति) रचना कर 'सकना) से 
हो, तो सेक्स? के लिये 'लिड्अ” शब्द ठीक होता है; पर उक्त अन्य विचारों 
से यह अ्रम-कारक होंगा। ऐसी ही आपत्ति, शक्ति! शब्द के सम्बन्ध मे 


२०६ काम! के अन्य पर्याय 


है, यद्यपि 'शक्ति उपासना? का वाममार्गीय रूप घोर 'कामोपासना'” ही हे। 
इस लिये काम” ओर “समर” शब्दों से ही काम लेना अच्छा होगा; उस 
में भी, काम!, 'कामीय”, कामिक', कामिकता';, 'कामुक', कामुकता 
ग्रादि से अधिक; विशेष कर इस लिये कि 'काम-शास्त्र' शब्द ऋषि-सम्मत 
है। धर्म-अथ-काम का त्रिवर्ग है। समय-समय पर “मंथुन्य', 'मिथुनीय” 
मैथुनीय” 'मिथुनीयता” आदि से भी कार्य लिया जा सकता है। 
काम के दो तीन सस्कृत पर्यायों का उल्लेख किया गया है | ( पु० 
१७८-१८६९, १६२ )। अमरकोष आदि मे ये नाम दिये हें, 
मदनो, मन्मथो, मारः, प्थम्नो, मीनकेतन:, 
कंदर्पो, दपको, 5नड्भरः. कामः; पत्चशरः, स्मरः, 
शंबरारिरग, सनसिजः, कुसुमेषुर, अनन्यज:, 
पुष्पधन्वा, रतिपतिः, मकरध्वज:, आत्मभू:, 
ब्रह्मसू,. विश्वकेतुश्चन, वसन्‍्तसखः दत्यपि, 
लक्ष्मीसुतः, शिवद्व षी, विश्वक्सेनाव्मजश्व सः । 
प्रययेक नाम का विशेष अथ है; आत्मभूः: अनन्यजः, अह्मसू:, 
लक्ष्मीसुतः, शिवद्रेषी, स्मर आदि, आध्यात्मिक अ्र्था से भरे हैं; आत्मा 
से, परमात्मा से, स्वयं अपने आप से उत्पन्न होता है; परमात्मा का रूप 
ही, शक्ति है; दूमरे किसी से नहीं जन्मता; आत्मा अन्यनज्त्‌, अनन्य! 
है, इस ध्यान में ही अन्यत्‌! को पेढा करने वाला 'अनन्य-भू” काम छिपा 
है; “कामसू तदग्रे समवत्तताधि” (बे३); ब्रह्म से, परमात्मा से पदा हो कर, 
ब्रह्म को, वेद को, पेदा करता है; “काम्यो हि वेदाघिगमः, कमयोगश्व 
बेटिकः” (मनु); लक्ष्मी से, धन-ठोलत से, अधिक बढ़ता है; और 
'शिव' का, कल्याण का, द्वोही हो जाता है, कुमा्गं मे, पाप की ओर 
ले जाता है | प्रसक्त प्रयोजन के लिये, 'स्मरः शब्द अच्छा 
जान पडता है; इस की व्युत्पत्ति, भानु दीक्षित ने, अ्रमरकोष की 
टीका मे, “स्मर्यति, उत्कठ्यात”, लिखी है। ठीक है; पर यों भी अर्थ 
लगा सकते है--ह्य की, परमात्मा की, स्मृति? मे, ज्ञान, ध्यान, संकल्प, 
अवधारण मे, समस्त संसार, स्वेधा-स्वेदा-सबंत्र, भूत-भविष्थ-वत्तमान, 


# 
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सभी ज्नत्तमान है; उस स्मृति, स्मरण, स्वप्त, संकल्पन, का ही नामान्तर 
“काम-संकल्प” है# | “सोडकामयत, बहु स्यां; प्रजायेय इति” (उप०) । 
इस निष्कम संकल्प, इस नित्य अनवरत ज्ञान, के भीतर, क्रमिक 
जगत्‌ की क्रम-त्रय-्मयी, त्रिकालवती, भूत-भवदु-भविष्य-क्रम-त्रय-मयी 
त्रिविक्रमी, माया“मयी, उत्पत्ति-स्थिति-संहृति देख पड़ती है । 
क्रमन्नय-समाश्रय-व्यतिकरेण, या सन्‍्ततं 
क्रम-त्रितव-लद्न॑ विद्धती, विभाग्युन्चक :, 
क्रमेकवपुरू अ्रक्रम-प्रकृतिर एव या शोभते, 
करोमि हृदि ताम्‌ अहं भगवतीं परां संविदम। 
(काश्सीर-संस्कृत-सीरीज्ञ मे छपे 'ज्ञानगर्भ! नामक ग्रन्थ का श्लोक, 
शिवसूत्रविमशिनी नामक गन्ध में उद्धुत, पृष्ठ २१ पर ) 
परमात्मस्वरूपिणी, ब्रह्मप्रकृतिस्वरूपिणी, उस संविद्‌ भगवती, चेतना 
देवी, का हृदय मे ध्यान आवाहन करता हूँ, जिस का प्रत्यक्ष शरीर तो 
त्रिकाल का क्रम है, किन्तु आश्यन्तर-तात््विक स्वभाव जिस का अक्रम! 
क्रमामभाव', 'सकृत्पमातः, 'एकरस?, अखंड? है; जो क्रम-त्रय का आसरा 
ले कर, त्रिविक्रम के त़िक्रम के विक्रम के द्वारा, उन का विविध गकार 
का व्यतिकर, मिश्रण, युग के भीतर युग, कल्प के बाहर कल्प, तथा 
व्यतिकर, विरोध, खंडन भी, करती है: ओर जो परमाथतः सतत, सदा, तीनो 
क्रमो का उलड्डन किये हुए, उन के पार, एक रूप से स्थित रहती है। 
परमाथ तात्विक दृष्टि से, परमात्मा के 'काम-संकल्प-स्मर' का यह 
स्वरूप है। 
संसाराथ व्यावहारिक दृष्टि से, संतान की उत्पत्ति करने वाला, इच्छा- 
# प्रसिद्ध जमन 'फ़िलासोफर?, दा निक, शोपेनहावर ने (विलः और “आइ- 
डीया!(वा इमे जिनेशन')शब्दों से इस भाव का अनुवाद किया है; उपनिषदों 
के असमीचीन विकलांग अनुवादों को ही, जिन्हें फरांसीसी सजन ऐडःक्के 
दिल डु-पेरों ने लैटिन भाषा मे पहिले पहिंल किया, पढ़ कर, शोपेनहावर 
उन का निंतान्त भक्त और सुक्रकण्ठ स्तोता हो गया था; यदि मूल बेदिक 
उरुस्वन उरुगाये गुर्बेथे शब्दों को पढ़ समझ सकता तो कया कहना था । 


श्ण्य काम! की महिमा! भी 'कुद्धिमा' भी 


रूप काम-संकल्पडत्मक भाव, कान्त-कान्ता-स्मरणेन उद्दीप्यते', क्लामित 
स्रीवा पुरुष के स्मरण से, मानस ध्यान से, जागता है, इस लिये स्मरः 
कहाताः है । 

ध्याय्रतो विषयान्‌ (पसः संगस्तेषूपजायते, 

संगाव)संजायते 'कामः:, (कामाव्‌ क्रोधोडमिजायते) । (गीता) 

केचित्‌ कर्म वर्दंति एनं, स्वभावम्‌ इतरे जना:, 

एके काल, परे देवं, पुंसः 'कामम! उताडपरे। 

( भागवत, स्कं० ४७, अ०६ ) 

ज्ञानं, मायां, प्रधान च, प्रकृति, शक्रिम्‌अपि अजां, 

अविद्याम, इतरे पाहुवदतत््वाथेचितका: । 

( देवी भागवत, स्क॑० ८, अ० ३२ ) 
धर्ममूलो-5थ: इत्युक्र:, कामो-उथेफलम्‌ उच्यते, 
संकल्पमूलास्ते सर्वे, संकल्पो विषयाडात्मकः । 

( महाभारत, शांति, अ० १२३ )# 

विषयों का ध्यान स्मरण करने से उन की ओर इच्छात्मक, कामना- 
रूप, काम पंदा होता है; सनातन संकल्प ही का नामान्तर रूपान्तर “काम? 
है; जंगत्‌ का पति, अनिर्देश्य, संग, सवब्यापी, सर्वेत्रगामी, सर्वभावन, 
सब हृदयों में सोने जागने वाला, रुद्र-क्रोध का जनक भी और जेठा भाई 
भी, 'काम' है; इसी को कोई स्वभाव कहते हैं, कोई ८५व, कोई कम; काल, 
शान, अज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति, अजा, अविद्या, सब इसी 
काम! के आकारो प्रकारों के नाम हैं; मानव जाति के लिये, धर्म का 
फल अर्थ, अथ का फल काम!'है; सब का मूल 'संकल्प' है; संकल्पन, 
'विषया' का होता है| 

काम! को, समर! की, ऐसी महिमा है, यदि आध्यात्मिक दृष्टि से 
देखा जाय | यदि केवल अधिभूत भाव से देखा बर्त्ता जाय, तो, इस के 
विपरीत, बेसी ही असीम इस को क्षुद्रता, पशुता, है। यदि अधिदेव भाव 


# पूर्व पृ० १८१ मे इस विषय पर अपर (और) श्लोक भी दिये हैं । 


के 
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से, ज्ञानन-विवेक विचार से, अध्यात्म अधिभूत का समन्वय कर के, इस का 
आराधन किया जाय, तो, 
घर्मोइनपेतः कामो5स्मि भूतानां, भरतबंभ | ( गीता ) 

ऐसे धम सम्मत काम की हो उचित शिक्षा का प्रचार करना आव- 
श्यक है, क्‍योंकि वह, धार्मिक गाहस्थ्य द्वारा, उत्तमोत्तम सांसारिक ऐह्टिक 
ओर आमुष्मिक दोनों सुखो का साधक है; तथा धर्म-रहित धर्म-विरुद्ध 
काम वैता ही दोनों सुखों का बाधक और नरक का प्रापक है । छोटे-बड़े 
शिष्यो के वयस्‌ की अपेक्षा से, प्रकार मे भेद होना भी आवश्यक है । 
यह प्रकार क्‍या है, इस पर बहुत विचार, अनुभवी इद्धों कों करना 
चाहिये ६8 । 

ऊपर लिखा है कि काम-सम्बन्धी चर्चा, बिना देश-काल-पात्र के विवेक 
के, करने मे बहुत दोष हैं। 'उमयतः पाशा-रज्ज़ु?, 'खाय तो पछुताय, न 
खाय तो पछुताय” | यह कथा समस्त 'ससार”पदार्थ ही की है । “दुनिया 
भूठी है?, 'माया का जंजाल है?--यह अन्त मे सभी को स्वभावतः कम- 
बेश मालूम हो ही जाता है, वेदान्त के पारंगत को भी, और अनपढ़ को 
भी; 'संसरण” का, जगत्‌ के विस्तार का, प्राणियों के वंशानुबंश सनन्‍्तान 
का, भोग-क्लिास का; धर्म ओर-अथ का, मूल हेतु काम ही है; सामान्याभ 
“अविद्या', “इच्छा”, 'वासना!, माया-शक्ति, के रूप में भी, तथा विशेषार्थ, 
सत्री-पुमान्‌ की परस्पर मिथुनता, संग, साथ, सुरत, व्यवाय, की इच्छा के 
अथ, और अधिक तीक्ण रूप, मे मी । पहिले ( पृष्ठ श८१ पर ) कह 
आये हैं, कि वेदिक कर्मकाण्ड का भी प्रयोजक देतु काम ही है; तथा इस 
के दोष भी स्पष्ट हें; अति काम से अति सनन्‍्तान-बवृद्धि, तथा काम की 
सेना, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मद, मत्सर आदि, की अति बृद्धि, और तब 
परस्पर बड़े बड़े युद्ध ओर संहार । 


ऐसे ही, स््री-पु-काम-सम्बन्धी शिक्षा, अल्प-वयस्को, कम-उमरों, को 


48 अपने मत की सूचना, इस अध्याय के अन्त मे, परिशिष्ट मे, की 
जायगी)। . 


है 


२१० उभयतो दोषों के बींच का रास्त। 


देने मे भो, न देने मे भी, उभयतो दोष हैं । वयस्थो, युवा, युग्तियो, 
विवाहोन्मुखों, के लिए. तो ऋषियों ने काम-शास्त्र बना दिया है ही | छोटे 
लड़के व लड़कियो के सम्बन्ध मे संशय होता है । एक ओर यह आपत्ति 
है कि, इस विषय का सर्वथा ज्ञान न होने से, बच्चे, बच्ची, कुमार, कुमारी 
युवा, यवती, बड़ी-बड़ी भूल-चूक मे पड़ जाते हैं, क्रूर पापिष्ठो के शिकार 
बन जाते हैं, ओर सारी उमर शरीर में रोग, चित्त मे विकार, द्वदय मे 
घेंसा छिपा शल्य, भोगते हैं; अथवा नितानन्‍्त दुःशील, धृष्ट, बेहया, कामुक 
हो जाते हैं; दूसरी ओर यह कठिनाई है कि, शिक्षा देने की नीयत से ही, 
अयान (अनजान, अज्ञान) भोले, मासूम, कम-उमरो से इस विषय की चर्चा 
की जाती है, तो उन के मन मे ज्ञोभ उत्पन्न होता है; बालकों की अपनी- 
अपनी प्रकृति के अनुसार, ओर शिक्षा के प्रकार के अनुसार, कभी किसी 
को भय बढ़ता है, कभी किसी को कुतूहल बढ़ता है, अधिक जानने की, 
आर अपरोजक्ष अनुभव कर के जानने की, इच्छा उत्पन्न होती है; ओर 
इस रीति से भी वे अनाचार मे पड़ जाते हैं | 
यूरोप अमेरिका में इस पर बहुत ज्ञुग्ण-क्षोद हो रहा है, कि अल्पवयस्को 
को इस विषय पर कुछ भी शिक्षा देना, या न देना; यदि देना तो किस प्रकार 
से, किस हद तक | संसार की द्वंद्भयता के कारण, गुण-दोष) पुण्य-पाप, 
उजेला-अंघेरा, सब जगह परस्पर लगे, क्या एक दूसरे के भीतर पेवस्त, 
हैं; वही वस्तु, वही क्रिया, एक अवस्था मे लाभदायक, दूसरी मे हानिकारक, 
होती है; कोई ऐसा प्रकार नहीं जो सर्वेथा शुद्ध केवल गुणमय हो, वा निरा' 
केवल दोषमय; देश-काल-पात्र-अवस्था-सम्पत्काल-आपत्काल आदि देख 
कर, जिस प्रकार मे गुण अधिक, दोष कम, जान पड़े, वही पकड़ना चाहिये | 
पात्र-कर्म-विशेषेण, देश-कालौ अ्रवेच्य च, 
स एवं घमः:, सो5धर्म:; धर्मों हि आवस्थिकः स्म्तः | 
अन्यो धर्म समस्थस्य, विषसस्थरय च-परः । 
नहि. कश्निदू उपायोडस्ति गुणवान्‌ एवं केवलं, 
न व दोषमयो वापि, तस्माद्‌ झाहो गरुणाधिकः। 
(म० भा०, शांति) 


के 


बच्चों के प्रश्न | पशु-पत्तियों के मेंथुन २११ 


भारतवष की अवस्था को भी देखना चाश्यि । होली पर, दो तीन 
दिन के लिए, सब मर्यादा छोड़ कर, अश्लील शब्द ओर गीत, गली-गली 
पुकारे और गाये जाते हैं | छोटे छोटे बच्चे तक सुनते और गाते हैं। मा, 
बहिन, बेटी की गालियाँ, और जननेन्द्रिय सम्बन्धी अभद्र शब्द, अनपढ़ 
लोगों के मुँह से, ओर कभी-कभी पढ़े लिखे लोगों के भी मुँह से, गलियों मे, 
सड़कों पर, गाँवों ओर शहरों मे, बच्चों, जवानों, प्रौढ़ों, बूढ़ों के मुँह से, 
अक्सर सुन पड़ते हैं। चिड़ियों की, मुर्यों की, तथा अन्य पशुओं की, 
कुत्तों, वानरों, गाय-बेल, बकरे-बकरी, गधा-गधी, की, मेथुन-क्रिया, 
गाँवों में, शहरों मे, बच्चे जवान स्त्री पुरुष सभी को बहुधा देख 
पड़ती है। काशी ऐसे बड़े 'तीथ” स्थान मे, मकानो ओर बाग्ों की दीवारों 
पर, गज्ञ-गज्ञ भर लम्बे चोड़े हरफ़ों मे, 'नामर्दी की दवा? के इश्तिहार 
नज़र आते हैं| बच्चों को कुतूहल स्वाभाविक होता है, प्रश्न करते हैं, “नया 
बच्चा कहाँ से आया ?', ब्याह क्‍यों होता है ९” बड़ी बहिन, ब्याह होने 
पर, दूसरे घर क्यों चली गई ९”, “बड़े भाई का ब्याह हो कर नई स्त्री इस 
घर में आ कर क्‍यों रहने लगी”, 'यह लोग अलग कोठरी मे क्‍यों सोते 
हूँ ९?, इत्यादि; उन के वृद्ध गुरुजन, विशेष कर माता-पिता, जिन के ओर 
सन्‍्तान के बीच पराकाष्ठा का प्रेम और विश्वास होना चाहिये (--और 
माता और उस की सन्‍्तान के बीच मे प्रायः होता भी है, जिस ने नो 
महीने तक बच्चे को अपने गर्भ के भीतर रक्खा है, और प्रसब के बाद भी, 
पॉच-पाँच सात-सात वर्ष तक, उसका एक-एक अंग धोया पोंछा है, उसको 
स्तन से दूध पिलाया है, उस से क्या दुराव बराव हो सकता है, कोन बात 
छिपाई जा सकती है या छिपानी चाहिये १--), जिन्हीं को उन का उत्तर, 
शिक्षा के रूप में, उत्तम रोति से, देना चाहिये, वे स्वयं शमते हैं, 
उचित उत्तर जानते नहां, देते नहों, बहाने कर देते हैं, भ्ुलावा देने का, 
बहला देने का, यत्ञ करते हैं | बच्चे समझ जाते हैं कि क्ुठका दिया, 
दूसरे सयानो ( सज्ञानो ) से पूछते हैं, जो बहुधा अनुचित उत्तर देते हैं, 
कुचाल सिखा देते हैं, उन का चारित्य भ्रष्ट कर देते हैं |# हिन्दी मे 

# परिशिष्ट १ देखिये । 


है] 


शे ५ 
२१२ भारतवब की दुदशा 


'ोक-शाख्त्र” आदि के नाम से ग्रन्थ, अब, आम तौर से छुप ओर बिक रहे 
हैं, जो बहुतायत से खरीदे ओर पढ़े जाते हैं, ओर जिन में रति-क्रिया का 
ही वशन अधिक रहता है, धम्य-काम-विषयक सत्कुलीन स्वाद्लीण' शिक्षा 
नही; साहित्य मे भी स्लरियो का 'नख-सिख' वणन और अनाइत लेख बहुत 
होता रहा है; साइनेमा” में नम्मप्राय स्लियो पुरुषों का प्रदशन, पश्चिमी 
देशो के अनुकरण से, बहुत होने लगा है। पच्रास साठ बरस पहिले, 
यूरोपीय विद्वान, और अंग्रेज़ी पढ़े भारतीय, मध्यकालीन सस्कृत और 
हिन्दी काव्यो मे ऐसे 'नख-सिख' वणुन को बड़ी घ॒णा से देखते थे | पर, 
यूरोप अमेरिका मे तो अब बिलकुल हवा बदली है; थहाँ तक कि कुछ वर्षों 
से, न्यूडिकम” (0०७॥७॥0) अथात्‌ 'नम्मता! का एक नया पन्थ-सा चला 
है, जिस के अनुयायी स्री ओर पुरुष, 'मादरजाद”, नवजात, बच्चे के ऐसे 
सवेथा वस्त्र-रहित, एक दूसरे के साथ उठते, बैठते, नहाते, हँसते, बोलते, 
खेलते, दौड़ते हैं; 'प्रडरी', अति लजा, की आत्यतिक कोटि से जो हटे, तो 
पशुवत्‌ नम्मता की नितान्‍्त निम्रपता , बेशमीं, को दूसरी आत्यंन्तिक कोटि 
से जा सदठे; भारत में भी, हरद्वार, मथुरा, आदि तीथे स्थानों मे, स्त्रियाँ 
( पुरुष नहीं ) सब वस्त्र उतार कर गंगा यमुना मे नहाती देख पड़ती हैं; 
समाचार पत्रों मे, एक ओर कामवघक, नम्मप्राय स्त्री पुरुष के, चित्र, और 
बृष्य, वाजीकरण, ओषधो के इश्तिहार, दूसरी ओर गुप्त रोगों की 
चिकित्सा के विज्ञापन, बहुत छुपते रहते हैं, जिन ओऔषधों के सेवन से 
, दुराचार और रोग प्रायः बढ़ते ही जाते हैं, अनगिनत अल्पवयस्कों का 
जीवन नष्ट-श्रष्ट होता है, क्रर लोभी विज्ञापको विक्रेताओ की जेबे भरती 
हैं। साथ ही, अजीण, मंदाप्नि, ज्ञोफ-मेदा, की दवाओं के इश्तिहार बहुत 
रहते हैं; यूरोप अमेरिका के देनिक साप्ताहिक मासिक पत्नो में भी, इन्हीं दो 
से, उपस्थ ओर उदर से, सम्बन्ध रखने वाली दवाओ के, तरह तरह से, 
नाम ओर रूप बदल बदल कर, बहुतेरे विशञापन, इश्तिहार, 'ऐडबर्टिज्ञ- 
मेंट', रहते हैं। निष्कर्ष यह कि, इन विज्ञापनों से भी पुनर्वार यही सिद्ध 
होता है कि, मनुष्यो की प्रायः नव्वे फ्री सदी बीमारियों, जिह्ा और उप- 
स्थ के दुरुपयोग से ही होती हैं, ओर इन का दुरुपयोग बेहुत हो रहा है। 


कै 


पच्छिम के देशों की दुर्दशा २१४६ 


यहू दशा भारतवपष की है । 

पश्चिम के देशों की हालत का नमूना दिखाने के लिए, अमेरिका के 
करेंट हिस्टरी? नामक मासिक पत्र के, सन्‌ १६३७ ई० के द्सिग्बर महीने 
के अछ् मे छपे हुए, डाक्टर टोलनाइ के लेख से कुछ अंश का उद्धरण 
यहाँ पर किया जाता है। 


“यूनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका मे, ( जिस की आबादी अब 
क़रीब बारह करोर के है ), प्रायः सो मे दस व्यक्तियो ( त्तियों;पुरुषों ) को 
'सिफ़िलिस” ( 'उपदंश?, 'गर्मीः ), ओर बीस फ्री सदी को “गोनाहिया” 
( सोज्ञाक ) का मज़ है, यानी कल आबादी मे से प्रायः तीन करोर से 
' अधिक ऐसे रोगी है | पाँच लाख नये रोगी हर साल होते हैं; अकेले 
न्यू-्याक! महानगर मे ( जिस की आबादी क़रीब सत्तर लाख है ) हर 
हफ्ते मे एक हज़ार | पागलखानो में पद्धह फ़ी सदी 'सिफिलिस”ः-जनित 
'पारेसिस” ( एक प्रकार के पत्नाधात, लक़वा, फ़ालिज ) से पीड़ित हैं। 
अन्धों मे पन्द्रह फ्री सदी, ओर दुबंल-नेत्रों मे चालीस फ्री सदी, का 
कारण भी “सिफ्रिलिस” है। जन्मान्ध बच्चो में साठ फ्री सदी की अन्धता 
का कारण 'गोनाहिया' है| प्रायः दो लाख हर साल 'सिफ़िलिस” से मर 
जाते हैं | एक सामाजिक कायकर्त्ता ने अट्टासी कुठम्ब जाँचे, तो केवल 
आठ कुलों में 'सिफ़िलिस” नहीं पाया । कितने ही पुरुष नामद और 
कितनी ही ख्तरियाँ वन्ध्या, इन रोगों के कारण हो जाती हैं | युनाइटेड 
स्टेट्स की गवर्मेट का दस करोर 'डालरः”, अर्थात्‌ तीस करोर रुपया 
(१ डालर ८ ३ रुपया ) सालाना ऐसे रोगियों के इलाज पर खच होता 
है; इस के अलावा साढ़े सात करोर रुपया, इन रोगों से अपाहज हो गये 
रोगियों को जिन्दा रखने वाली शालाओं ओर संस्थाओं पर; तथा पचीस 
करोर रुपया सालाना इन मरज्ञों मे गिरिफ़्तार हुए मज़दूर, काम न करने 
के दिनो की मजदूरी के रूप मे, खो देते हैं | जो डाक्टर इन मरज्ञों का 
खास इलाज करते हैं, वे प्रायः घुणा की निगाह से समाज मे देखे जाते 
हैं, ( इस हेतु से कि, घुणा का रूप ला कर, रूप लाने वाला सब को यह 
जताना चाहता "है कि, में इन सब गन्दी बातों से बिलक्रुल पाक ब साफ़ 


| 


२१४ ग्मरिका की भीषण कथा 


हूँ )। ऐसे डाक्टर अक्सर सचमुच ठग भी होते हैं; एक वर्ष भर दवा 
करने के लिए एक मरीज़ से प्रायः पाँच सो से साढ़े सात सो डालर लेते 
हैं; जो अपने को 'स्पेशलिस्ट', विशेषश, सिद्धहस्त, कहते हैं, वे तो 
अमीरों का ही इलाज करते हैं, ओर पन्द्रह सो से दो हज्ञार तक डालर 
माँगते हैं | क्ररीब डेढ़ अरब, यानी डेढ़ सो करोड़, रुपये की 'पेटेन्ट! 
दवा, जिनमे अधिकांश इन्हीं रोगों की होती हैं, हर साल बिक जाती हैं । 
बहुत से डाक्टर अपने दवाखानों मे मुफ्त सलाह देने की लालच पहिले 
देते हैं; पीछे, जब रोगी उन के चंगुल मे फँस गया तब, सेंकड़ों रुपये 
ऐंठते हैं। साठ हज़ार “प्राइवेट”, निजी, दवाखाने इस प्रकार के हैं, और 
इन मे प्रायः चार लाख रोगी प्रति वर्ष फँस कर अपना धन भी और रहा 
सह स्वास्थ्य भी गँवाते हैं । डाक्टरों और नकली चिकित्सकों का गुट- 
सा बना हुआ है। इलाज के लिए बहुत सूद पर क़रज्न दिला कर|भी रोगी 
ठगे जाते हैं | माता-पिता के इन रोगों से रुग्ण होने से, पत्चीस हज़ार 
बच्चे प्रति वष गर्भ में ही मर जाते हैं; सो पीछे दो बच्चों को जन्म से 
ही ये रोग रहते हैं; न्यूयाक के स्कूलों मे प्रति वर्ष प्रायः छः सो लड़के 
इन रोगों से पीड़ित होने के कारण, संक्रमण ( छूत ) के भय से, स्कूलों से 
अलग कर दिये जाते हैं | वेश्याश्रों द्वारा ये रोग बहुत फलते हैं; यइ 
कहना सम्मव नहीं कि न्यू-याक नगर मे (जिस की आबादी, जेसा 
पहिले लिखा, क्ररीब सत्तर लाख है ) कितनी पण्य-स्री हैं, ( एक लाख 
से अधिक का अनुमान ग्रन्थकार अ्रन्वेषकों ने किया है; लन्‍्दन, पेरिस, 
बलिन, वियेना, शिकागो, टोकियो, आदि महानगरों और 'राजघानियोंः 
की, सब की ऐसी ही कथा है ); सन्‌ १६३४ मे साढ़े तीन हज़ार 
( 'कसब!? से, शरीर बचने से, जीविका करने वाली ) 'कसबी” स्त्रियों पर, 
उन के पेशे सम्बन्धी क़ानूनो के खिलाफ़ काम करने के लिए, मुक्रदमे 
चलाये गये; इन में से अस्सी फ्री सदी को संक्रामक गुप्त रोग थे; किसी 
किसी ने एक एक दिन में बीस-बीस पुरुषों के साथ संगम किया था । 'चकला” 
( चक्र), 'भेरवी चक्र', 'कसबखाना', अंग्रेज़ी मे ब्राथेल” ) चलाने वालों 
का प्रायः खास-खास डाक्टरों से साफ्रा-समभझौता रहता है । बहुत महँमा 


सदाचार ही एकमात्र चिकित्सा २१४५ 


होने से, इलाज, पूरा-पूरा, बहुतेरे रोगी नहीं करा पाते | या डाक्टर बनने 
वाले झूठे ठगों के हाथ मे पड़ कर अधिक क्लेश भोगते हैं। ऐसे रोगों 
के सम्बन्ध मे शर्म करना और छिपाना लुकाना स्वाभाविक है, इसी से 
लुके छिपे डाक्टरों या मिथ्या डाक्टरों के हाथों में बहुधा रोगी पड़ 
जाते हैं। आरम्भ जेसे भी हुआ हो, पर अब यह दशा है कि, इन रोगों 
का संक्रमण, सो पीछे पच्चीस तो वेश्याओं, परयत्रियों, कसबियों 

साथ संगम से होता है, पचास फ्री सदी विवाहों के द्वारा होता है, जिन 
मे, अविवाहित अवस्था में दुराचार के कारण रुग्ण हुईं स्त्री ने नीरोग 
पुरुष से, वा ऐसे ही रुग्ण पुरुष ने नीरोग स्त्री से, विवाह किया है; 


ग्रोर बाक़ी पच्चीस फी सदी, विवाहित अवस्था मे परदारगमन परपतिंगमन 
से होता है ।?# 


उस शुद्ध सच्चरित्र निदोष स्त्री, वा पुरुष, के चित्त को केसा भारी 

% यह उद्धरण, दिसम्बर १६३७ के, करेंट हिस्टरी' के; अंक से 
लिया गया । इसके सात वर्ष बाद, “रीडर्स डाइजेस्ट” (न्यू-याक ) के 
जनवरी १६४५ के अइ्ः मे, द्वितीय विश्व-युद्ध के अनुभवों के बाद, वेनी- 
रियल डिसीज़्--फार ऋ्रॉम बीटन” शीषक लेख छपा है। निष्कर्ष उस का 
यही है कि,वेज्ञानिक डाक्टरों ने हज़ार-हज़ार जतन किये, नई-नई दवाएं 
निकालीं, जो रोगियों को निश्चयेन अच्छा कर भी देती हैं, तो भी रोगियों 
की संख्या से कमी नहीं होती, गुद्य रोगों की चौतरफ़ा बाढ़ नहीं ही थमती, 
नित्य नये आदमी रोगी होते हैं, और पुराने अच्छे हुए रोगी भी फिर-फिर 
से उन्हीं रोगों से रोगी होते हैं, ओर कारण इसका यह है कि व्यभिचार 
दुराचार रुकता नहीं, बढ़ता ही जाता है | निचोड़ तो वही पुरानी बात है, 
“कांरणं चिकित्स्यं, न तु काय”; रोग के कारण को दूर करो; जब तक 
कारण नहीं हटेगा, तब तक उसका कार्य-रूप रोग नहीं घटेगा । उक्त लेख 
का वैज्ञानिक लेखक अन्त मे यही लिखता है कि जब तक समाज मे, उत्तम 
शिक्षा के विविध प्रेकारों से, सदाचार नहीं फैलाया जायगा” व्यभिचार 
दुराचार नहीं मिटाया जायगा, तब तक इन सर्वनाशक रोगों से छुटकारा 
नही होने का । 


२१६ द द जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय 


आधात पहुँचेगा, जिस ने सरल सग्रेम सविश्वास हृदय से विवाह किया, 
और फिर जाना कि ऐसी धोर क्रूर वश्चना उस की की गईं; केसी मानभंग 
की, देन्‍्य की, क्रोध की, तरंगें उसके हृदय मे उठेंगी, ओर उस के सारे 
जीवन को विकारमय, विषमय कर; दंगी | जिस समाज में ऐसा दुराचरण, 
वश्चनन, श्रौर तब्जनक व तज्जनित चित्तविकरण, ओव अ्रम्नि के ऐसा, बढ़ता 
फैलता जायगा, वह समाज क्‍यों न नरक मे गिरेगा | हवेलाक एलिस ने 
अपने विशाल ग्रन्थ मे, एक स्थल पर लिखा है कि, एक ऐसी वश्चित स्त्री 
को इतना क्रोध, पुरुष जाति मात्र पर, हुआ, उस ने सभी पुरुषों को 
_ ऐसा शठ धूत्त समझ लिया, कि छुब्बीस पुरुषों को लुभा बहुँका कर उन के 
शरीर मे गुद्य रोग का संक्रमण उस ने कर दिया । ऐसी ही वश्चित पुरुषों 
की कथाएँ हैं | पाप की परम्परा, पाप का वंश, बढ़ता ही जाता है; उस की 
प्रतिक्रिया का उपाय एक मात्र यही है कि पुण्य की परम्परा, पुण्य का 
वंश, बढ़ाया जाय, और वंचितों के चित्त की दहकती आग का शमन, 
कम की गति, प्रारूब्ध का दोष, क्षमा का असीम चित्तशोधक पापज्ञालक 
प्रभाव, समझा कर, किया जाय | 


आसुरी सम्पत, शिष्टता, सभ्यता” की तस्वीर जो ऊपर “करेंट हिस्टरी? 
के लेख मे मिलती है, उस से अधिक घोर चित्रण, गीता मे भी 
नहीं है । यह दशा युनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका की' है, जो 
अपने को शिष्टता, सभ्यता की चोटी पर चढ़ा हुआ, ब्रिटेन, 
फ्रांस), जर्मनी से भी आगे बढ़ा हुआ, मानता है। और 
. बाह्य सामग्री, कल-कारखाने, धन दौलत, ऐश इश्नत, वायुयान, जलयान, 
स्थलयान,; बाष्पयान, तलयान, विद्युद्यान, तडिद्‌ यन्त्र, शतमौम (सौ 
मंजिले ) भवन; आदि की दृष्टि से, है भी । ० 


... “जननेन्द्रिय” के इस दुरुपयोग के साथ 'रसनेन्द्रिः की करतत को 
: भी याद रखना चाहिये । अकेले ब्रिटेन की, प्रायः साढ़े चार करोर की, 
आबादी मे, प्रायः साढ़े तीन सौ करोर रुपये की शराब? प्रति वर्ष उठ 
जाती है; 'कबाब' को भी इसी अनुपात से मात्रा है; करोरों पशु-पत्तियों 
की, मनुष्यों के आहाराथं, प्रतिदिन हिंसा होती है; कुम्मकर्ण के रूपक 


गर्भ-पात, जारे-ज संतांन, आदि २१७ 


से, वाल्मीकि जी ने, लड्ढा की बस्ती का देनंदिन मद्य-मांस का भोजन 
पान दिखाया है; आजकाल के पाश्चवात्य नगरों की चर्या के आगे, वह 
पसँगे मे धूल है; ऐसे पापमय राजस आहार से, क्रूर काम-क्रोध के भाव 
बढ़ कर, मनुष्यों का परस्पर संहार, महायुद्धों मे, होना अनिवाय ही है। , 
जज लिंडसे आदि अन्य लेखकों ने लिखा है कि युनाइटेड स्टेट्स आफ़ 
अमेरिका मे प्रायः बीस लाख गर्भपात प्रति वष कराये जाते हैं । यूरोप 
के सभी देशों की कम-बेश ऐसी ही दशा है। एक जमन लेखक, ऐवान 
ब्लाक,$8 ने लिखा है कि जम नी में (जिस की आबादी, २०वीं शत, के आरंभ 
में ग्रन्थ लिखने के समय, प्रायः छुः करोर थी ), प्रति वष्ष प्रायः बीस 
लाख बच्चो 'कानीन' अर्थात्‌ अविवाहिता 'कन्याओं' से, पेंदा होते हैं। 
जमनी में 'मुटर-शुट्ज बुडज', अविवाहिता माताओं के और उन के बच्चों 
के पालने के लिए संस्थाएँ, क्रायम हुई हैं । ब्रिटेन मे भी आफ़न्‌ 
होम्स!, यतीमखाने, बने हैं, जहाँ विवाह-बाह्य बच्चों को लोग छिपा कर 
छोड़ जाते हैं | एक दृष्टि से पुए्य-काय है, उचित है; दूसरी दृष्टि से, 
दुराचार व्यभिचार के पाप को बढ़ाता है, क्योंकि उस के दुष्फल से जो 
दण्डरूप कलश होता, उस के भय को, क्रूर दुराचारी व्यक्तियों के हृदय से 
मिदता है, और सारे समाज पर, अथवा यों कहिये कि उस के दयालु 
सदाचारी अंश पर, जार-ज संतान के भरण प्रोपण के भार को फेलाता 
है; तथा, यतः अविवाहित, दुर्भाव से भावित, स्त्री-पुरुष से उत्पन्न 
संतान भी बहुधा दुष्प्रकृतिक होती है, ऐसे संतान की संख्या को, ओर 
दूषित प्रकृति की मात्रा को, समाज मे बढ़ाता है; जसे भारत में दान की 
महिमा गाते गाते, सारा देश मिखमंगों से भर गया, और बहुत आव- 


48 दि सेक्सुअल लाइफ़ ऑफ़ अवबर टाइम? नाम के ग्रन्थ से | 
इस में विशेषकर जम॑नी की अवस्था का वर्णन है, और इस का अनुवाद 
अंग्रेज़ी भाषा मे हुआ है । इसी बृहल्लेखक का ऐसा ही ग्रन्थ, इससे 
अधिक विशाल, ब्रिटेन के कामीय जीवन और क्ृतियों का ध्रणंन करता 
डै, पर जहां तक सुझे मालूम है, उस का अंग्रेजी अनुवाद छपने नहीं 
पाया था; इधर बीस-पच्चील वर्ष के अन्दर छपा दो तो ख़बर नहीं | 


बन दृष्टि-मेद से आचार-नीति-मेद 


श्यक हो गया कि, संतोष करने की, दान न माँगने की, ओर सुपात्र 
परिश्रमी सुकायेकर्ता को ही दान कहिये, हक़ या मुआविज्ञा या उज्रत 
कहिये, भ्ति वा अधघ कहिये, देने की, महिमा सदा गाई और 
सुनाई जाय 


यह बात देखने को है; कि रूस ( रशिया ) देश मे आज काल 
गर्भपात करा देने का; स्त्रियों को, क्रानून से अधिकार दे दिया गया है; 
क्योंकि वहाँ का मत यह है कि इस विषय में स्त्रियाँ अपने शरीर पर 
ईश्वर हे+; जमनी में आजकाल यही काम क्रानून से जुमे बनाया गया 
है, ओर इस के लिए कड़ा दण्ड रक्खा है, क्‍योंकि वहाँ की नीति यह है 
कि सेना को बहुत बलवती करने का प्रयोजन है, ओर उस के लिए 
अधिकाधिक संख्या मे मनुष्यों की आकांक्षा है; अमेरिका, ब्रिटेन, आदि 
देशों मे, ऊपर से तो यह गर्भ-पातन-कमें निषिद्ध है, पर, 'महाजन! 
( स्वसाधारण, 'पब्लिक' ) का आशय देख कर, इस के विरुद्ध क्रानूनी 
कारबाई प्रायः शिथिल हो गई है । दृष्टि-भेद से व्यवहार मे भेद होता है | 
भारतवष मे, राजमहलों, रनवासों, नवाबी हरमों, तथा भक्तिपंथों के 
मन्दिरों ओर समागम के स्थानों मे, दुराचार व्यभिचार और रोगसंचार बहुत 
सुनने मे आता है | एक ओर जानी हुई कलावंत नत्तकी ओर वारांगना, 
पतायफ्राः, के विरुद्ध आन्दोलन किया जाता है, ग्युनिसिपल बोडों मे 
नियम बनाने का यत्न होता है कि ये शहर से बाहर कर दी जांय; दूसरी 
ओर, छिपा व्यमिचार ओर कला-विद्या से शून्य परयस्त्रियों का रोज़गार 


दस बारह वर्षो से... रूस मे हुवा बहुत बदली दै; द्वितीय आत्यं- 
तिक कोटि से ल्लोट कर, दोला-न्याय से, पुनः मध्यमा वत्ति की ओर विचार 
कुक रहा है; कौटुम्बिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि 
सभी क्षेत्रों मे । अनुभव ही से शिक्षा, सच्ची कारगर शिक्षा, मिलती है। 
अब विवाह-विच्छेद स्वंथा मना तो नहीं, पर कम किया जा रहा है; विशेष 
कारणों पर ही स्वीकृति, राष्ट्र की ओर से, दी जाती है। ऐसे ही, गर्भ- 
पातन के किए भी | 





नईं चिकित्सा के दोष २१६ 


गली-गली मे बढ़ता सुन पड़ता है । वेश्यागामी पुरुषों के दंड को 
फिक्र नहीं होती । # 

भारतवष मे, सन्‌ १६३४ की गवर्मेंटी रिपो् .के अनुसार, समग्र 
अस्पतालों मे चिकित्सित समस्त आदुरों की सम्पूर्ण संख्या प्रायः अस्सी 
लाख हुई, ओर उस में प्रायः आठ लाख रोगी गुप्त रोगों से व्याधित थे, 
अर्थात्‌ दशमांश | निश्चयेन इस से बहुत अधिक ऐसे आतुरों ने, अस्पताल 
न जा कर, घर पर ही दवा करा ली होगी; तौ भी इन की सकल संख्या 
प्रायः तीस लाख से अधिक न होगी; अर्थात्‌ संख्या मे भी, और अनुपात 


३ 


में भी, अमेरिका के दशमांश से अधिक न होगी । 

भारत मे उन्माद के रोगियों की भी संख्या यूरोप अमेरिका के 
मुक़ाबिले, प्रतिशत अनुपात मे दशमांश से कम ही है। ओर भी; 
यूरोप अमेरिका मे ये गुप्त रोग जेसे उग्र, विकट, प्राणघातक रूप में 
देख पड़ते हैं, वेसे भारत में नहीं; पर अब इन की भीषणाता यहाँ 
भो बढ़ती जाती है; और दुराचार व्यभिचार भी बढ़ते ही सुन पड़ते 
हैं। कुछ वेद्यों डाक्टरों का कहना है, कि 'सिफ़िलिस,, 'उपदंश”, भारत 
में पहिले नहीं था; पुर्चगालियों, फ़रासीसियों, के साथ थूरोप से आया; 
पहिले 'फ़िरंग” रोग के नाम से मशहूर था; क्योंकि फ्रांस देश के वासी 
फ़रासीसी लोग फ्रेंच! 'फ्रांक' कहलाते थे | पर इस मे सन्देह है; इन्द्र 

# “थु० स्टे० अमेरिका मे, प्रायः १२ कोदि जनसंख्या पर, प्रतिवर्ष 
प्रायः ३६५ कोटि डालर, बीमारदारी मे खर्च होते हैं, अर्थात्‌ ३० डालर 
(६० रुपये ) प्रति मनुष्य, ओसतन?”; 4५७87 /7धा/5, (937) 
€0॥६४७० 0५ 07, (०६७|, (.०॥७॥, «& रि. ४. ४४. [9५९४॥5; 0, | 24 
॥ 8 [24.87 070 '4७०४०३| 2057655 370 36८60५ ७५ आ 
[९77५ 578०/८७॥।०५/५. पाठक सज्जनों को याद रहे कि ऊपर जो लिखा 
है वह द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रतरयंकर भूकम्प ओर मानव-समाज के अध- 
रोत्तरी-करण से पहिले का हाल है । इस युद्ध की समाप्ति के बाद क्या दशा 
होगी यह कहना इस समय (मई १६४५ ) में असम्भव हैं; पर यह 
निश्चय है कि कार्य-कारण के प्राकृतिक नियम नहीं बदलेंगे | 


२२०... . अहल्या का रूपक; मनुष्य स्त्री-पुरुष को पशु बनाना 


को, अहल्या के साथ प्रथम ही व्यभिचार के कारण, बिना छूत! र 
संक्रमण के, सहस्न ब्रण .हो गये; यह पौराणिक कथा ऊपर ( प्रृ० १६० ) 
.. पहिले कह आये हैं; उस कथा का शेष यह भी पुराणों मे लिखा है, 
कि अहल्या” को जब अपनी घोर वश्चना विदित हुई, और अपने पति 
गौतम का क्रोध देख पड़ा, तो उस को बेहोशी की बीमारी ('सिनकोपी?, 
'टेटेनसः ) हो गई, और वह बहुत वर्षों तक निंस्संश पाषाणवत्‌ पड़ी 
रही; ( ऐसी बीमारियों का हाल पाश्चात्य डाक्टरों ने भी लिखा है); 
राम जी के परों के शुद्ध ओजस, 'मम्म -टिज््म', से होश में आई | तथा, 
. इन्द्र के ( इन्द्र शब्द राजा? के लिए भी शब्द-कोष मे कहा है ) अण्ड- 
कोष सड़ कर गिर गये; तब देव-वेद्य अधिनीकुमार ने मेष के वृषण 
. कतर कर इन्द्र को लगा दिये, तब से इन्द्र का नाम 'मेष-बृषण? भीहो 
गया | जो चिकित्सा का प्रकार, अब पाश्वात्य डाक्टरों ने, वानरों, तथा 
बकरों, भेढ़ों, साएडों, के वृषणो के द्वारा आरम्भ कियां है, उस की 
विस्पष्ट सूचना इस पौराणिक कथा में की है | इस कथा का आधिदेविक 
अथ, स्थात्‌ मेष-राशि और, “वृषेति इति वृषणः, वर्षा से कुछ सम्बंध 
रखता हो। प्रसंगवश, इस स्थान पर यह भी लिख देना चाहिये कि, 
दस पन्द्रह वष तो यह चिकित्सा यूरोप मे खूब चली; जीते पशुओ्रों के, 
. विशेष कर वानरों के, अंडकोष निकाल कर, उन के डुकड़े काट कर, 
'रुगण वा दुबल मनुष्यों की जाँब मे या पेट के नीचे के भाग में, चमड़ा... 
: चीर कर, उन टुकड़ों को जमा कर, फिर चमड़े को ऊपर से सी देते 
हैं; स््रियों के लिए मादा पशुओं के रनःकोष, “ओवर! 
_डकड़ों को | पर अब उस मे बढ़े दोष नज़र आने लगे हैं; कुछ 
- समय तक उत्तेजन के पीछे, पहिले से भी अधिक अवसाद और 
रोग हो जाता है; स्यात्‌ चिकित्सा के बाद यदि संतति हो, तो 
. उसमें वैसे पशु की प्रकृति भी अधिक देख पड़ेगी; इस लिए... 
धीरे-धीरे उस का अनुष्ठान छटने लगा है। यही दशा प्रायः सभी उग्र 
_ 'पोष्टिक' कहलाने वाली अस्वामाविक औषधों, और शुक्रपान रजापान# 


. # यह प्रेकार भी, 'वाजी-करणा! ( और बढ़वा-करण ) के उपायों मे, 


आत्मा) और “मात्रा २३१ 


आदि चिकित्सा के प्रकारों, की है। 
यत्तदग्न उम्नतमिव परिणामे विषोपमम्‌ । ( गीता ) 

पाश्चात्य डाक्टरों का कहना है, जेंसे डाक्टर ठोलनाइ का, पूर्बोद्धत 
लेख ही मे, कि यदि समाज और शासकवर्ग एक मन हो कर यत्न करें, 
तो इन गुप्त रोगों की संक्रामकता रोइ दी जा सकती है, ओर चिकित्सा 
भी बहुत सहज मे ओर सस्ते. मे हो सकती है। पर आश्चय यह है कि 
कोई पाश्चात्य, वा अब पौरस्त्य भी, सजन महाशय यह नहीं कहते, कि 
सब्र एक दिल हो कर यह यत्न करे कि वह दुराचार व्यभिचार ही' 
उठ जाय, नहीं तो कम ही होजाय, जिस के कारण यह रोग फेले और 
फेल रहे हैं| प्रायः इन लोगों ने मान रक्‍्खा हैं कि दुराचार व्यभिचार 
को कम करना असम्भव है, तथा यह भी मान लिया है कि रोग न उत्पन्न 
होने पावे तो ये कर्म दुराचार”पद-वाच्य ही न रहैं, निर्दोष हो जाय॑, या 
तो सदाचार की कोटि में ही आर जायं, नहीं तो स्वाभाविक आचरण मात्र 
कदलावें, जेसे प्यास लगने पर पानी पी लेना, भूख लगन पर खा लेना, 
मच्छुड़ काटने पर खुजला लेना, वेसे शहवत होने पर, किसी भी पुरुष ओर 
किसी भी स्त्री का सगम कर लेना | 

यह दृष्टि उन के लिए सही ही है जिन्हों ने निश्चय कर लिया है कि 
मनुष्य ओर जगत्‌ केवल आधिभोतिक, मेटीरियल,” 'फिज्ञिकल” है, तथा 
मनसू-अ्रहंकार-बुद्धि-रूप चित्त, 'माइड”, की उत्पत्ति, 'मेंटर', मात्रा' 
जड़, से होती है; जो इस निश्चय से सन्तुष्ट हैं, जेसा गीता में आसुरी प्रकृति 
वालो के वरणन में कहा है, 

अपरस्परसम्भूतं, किमन्‍यत्‌, कामहैतुकम्‌ । 

द्रव्यों के, अकस्मात्‌, केवल कामना की प्रेरणा से, परस्पर मिल 
जाने से बन जाता है, अन्य कुछ हेतु नहीं । 
आयुर्वेद और कामशास्त्र के ग्रन्थों मे लिखा है। बहुत वर्ष हुए, में ने 
अपने ज्येष्ठ श्राता, दिवंगत श्री गोविन्दरास जी से सुना था, कि दक्षिण के 
एक राजा, ( जिन दिनो मेरे भाई उस रियासत मे भ्रमण कर रहे थे ) 
इस मानव-शुक्र-पान के अस्यासी थे | 


२२२ आत्मा) और 'सात्रा!| मानस विऊारों से रोगों की उत्पत्ति 


पर बहुतेरों का इसके विरुद्र, यह निश्चय है कि मनुष्य और जगत्‌ 
आध्यात्मिक ?, स्पिरिचुअल', और “आधिदेविक' स्युपर-फिज्ञिकल?, भी 
हैं; मटर! मात्रा, दृश्य', जड़? पदार्थ सब, आत्मा? चेतन! 'चित्त 
“'स्पिरिट! का क्रीड़नक, खिलोना, क्रीड़ाभूमि, विह्सस्थल, 'विनोद-स्थान, 
लीला का उपकरण मात्र है; 'मेटर', 'मात्र' मात्रा शब्द की व्युपपत्ति ही 
है कि माति, खंडशः क्रमश. प्रकाशयति, परमात्मनः शक्ति, इति मात्रा; 
भमीयते, अनुमीयते, प्रमीयतें, आविष्कियते, आत्मशर्क्तिः अ्रनेन, इति मात्र; 
जिस के द्वारा ब्रह्म को शक्ति की, दवी प्रकृति की, परिमिति, नाप, प्रादुर्भाव 
हो, जो अनंत अखणड, एकरस पदार्थ को, अपनी सान्‍्तता, खंडता, 
बहुप्रकारता, अनेकता से नाप जोख कर क्रमशः खण्डशः प्रकट करने का 
अनन्त मिथ्या यत्ञ सदा करता रहे, वह 'मान्न','मात्रा', इस मात्रा का आधार, 
इस को सत्ता-असत्ता का, इस के आविभाव-तिरोभाव का, आधाता विधाता, 
इसकी सष्टि-स्थिति-लय का हेतु, चेतन है; न कि चेतन का हेतु 
मात्रा', जड़; चित्‌ के चित्त बन कर, ब्रह्म के'ब्रच्मा बन कर, ध्यान, 
व्युत्थान, जागरण करने से, यह “जड़”, देह, उत्पन्न होता है; उस के 
निद्रण, शयन, निरोधन करने से यह प्रलीन, विलीन होता है| ओर अब 
पश्चिम के कितने ही बड़े से बड़े नामवर 'सायंटिस्ट! वैज्ञानिक भी यह 
मानने लगे हैं, कि 'मेंटर>मात्रा-जड़ के ऊपर प्रभु, हकिम, अधिष्ठाता 
'माइ ड”, “इ टेलिजेन्स”, 'स्पिरिट', मनस मानस, बुद्धि, आत्मा है ।# जिन 
का ऐसा मत है, उन का, अनुबन्ध-रूप यह भी मत है, कि ऐसे रोगों का 
मूल मानस विकार है, ओर चाहे कितना भी शरीर चिकित्साओं, ओष- 
घियो इनजेक्शनो वा अन्य उपायों से इन रोगों का प्रत्यक्ष प्रादुर्भाव 
रोका भी जाय, पर सवथा न रुकेगा, और दुराचार व्यभिचार का घोर 
दुष्फल किसी न किसी रूप मे, समाज को भोगना ही पड़ेगा | पर खेद, का 
घोर चिन्ता ओर महाभय का, विषय है, कि पूर्वोक्त 'मैटीरियलिस्ट” 

# सन्‌ १६३४ इई० मे, ऋसिस मेसन ने दि ग्रोट डिजाइन? नाम 
की पुस्तक प्रकाश की, जिस मे विभिन्न वेज्ञानिक शास्त्रों के पन्द्रह यशस्वी 
वैज्ञानिकों के लेख छपे हैं, जो, सब यह बात मुक्कंठ ही से कहते हैं । 


बिना दूत” के भी रोगोत्पत्ति र्‌२्‌रे 


“देहवादः का प्रभाव भारतवर्ष में बढ़ता जाता है; जिस का परिणाम, 
चार्वाकीय उछुछ्डलता और समाजोद्ध्व॑स होता है। 

यदि यह मान भी ले कि, अ्रव यह रोग किसी खस्त्रीया पुरुष को 
बिना दूसरे की साक्षात्‌ या पारस्परिक छूत के, नहीं होते, तो भी प्रश्न 
रही जाता है कि आदि में आरम्म कसे हुआ । पुराणों मे आख्यायिका 
कही है; अह्मा ने देखा कि प्राणी इतने पेदा होते हैं, ओर मरते नहीं, कि 
प्रथ्वीतल इन से ठस जायगा; क्या खायँगे, केसे हाथ पर फेला चला 
सकेंगे ? ध्यान कर के मृत्यु देव को उत्पन्न किया; आज्ञा की कि इन 
प्राणियों को मारो; मृत्यु देव, घोर हिंसा के पाप के भय से, तथा अपयश 
के त्रास से, कांपने लगे; बोले कि यह काय मुझ से न हो सकेगा; ब्रह्मा 
को इतना क्रोध हुआ कि आँखों से आँसू गिरने लगे; एक एक बूद मे 
एक एक रोग का विष, टाक्सिन! कहिये, कीयागु, 'माइक्रोब', 'वेसिलस! 
“विरस?,48 कहिये, बीज, 'सीड”, 'जर्म?, कहिये, उत्पन्न हो गया; ब्रह्मा ने 
अपने को सम्हाल कर, चित्त को शान्त कर, मृत्यु को पुनः आज्ञा दी 
इन रोग-बीजों की सहायता से, जो का० तुम्हारे सुपुद किया गया है, 
उस को करो; बदनामी इन की होगी, पाप भी तुम को नहीं लगेगा; यदि 
अब मी आना-कानी करोगे तो तुम को भारी दण्ड दूगा!; मृत्यु को 
मानना पड़ा । ऐसे ही उत्कट ज्ञोभम, तीत्र संवेग, के अन्य अवसरों पर, 
ब्रह्मदेव के शरीर से स्वेद निकला, यज्ञाणि' फेगोसाइट', ओर 'रख्ांसि' 
“ैसिलस” बन गये;# बाल गिर गया, 'अहयः, विविध प्रकार के 'सपंक! 
हिंसक जीव, सूक्ष्माकार व स्थूलाकार, अरु रूप वा अजगर रूप, हो 
गये । जिन मनुष्यों के चित्त मे राजस तामस भाव ओर देह में क्ञांसि! 
ग्रधिक, थे 'राक्षुस' | 

इन सब रूपकों के द्वारा, पुराणों ने यह बताया है, कि वेयक्तिक 
ओर सामूहिक चित्त मे जब घोर विकार पेंदा होता है, तो शरीर में, 
उस के प्रतिरूप, रोग-बीज, कीटाणु, विष, उत्पन्न होते हैं । योग-वासिष्ठ 
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२२४ बिना दूत? के भी रोगोध्पत्ति 


मै, ककंटी की कथा मे, विशूचिका-रोग के, 'सूची', सूई, के नोके के 
ऐसे, कीयाणु की उत्पत्ति की कहानी कही है; एवं, माकंण्डेय पुराण मे 
“दुःसह-यक्तमा?, क्षय रोग”, के कीट, की। पुरुष ओर प्रकृति का, 'माइण्ड” 
और 'मेटर” का, स्थूल रूप मे अथवा सूक्रम रूप से, सबंदा अविच्छेद्य 
सम्बन्ध है; एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता; एक को अवस्था 
बदलने से दूसरे की अवस्था भी बदलती है; आयुर्वेद का सिद्धान्त ही 
है, आधि से व्याधि, ओर व्याधि से आधि!; मानसी व्यथा को आधि, 
शारीर रोग को व्याधि कहते हैं; ग्नन्ततः मूल कारण, जब सारे दृश्य 
जगत्‌ का,बुद्धि-तत्व, महत्तत्व,ह्मा, 'यूनिवसल-माइएड' 'इटेलेकूट्स-मंडी'॑ 
अकलि-कुल?, 'रूहि-कुल', है, तो सुतरा नितरा, अवश्यमेब, शारीर 
रोगो का भी कारण अन्ततः मानस विकार ही होगा । कामीय दुराचार 
व्यभिचार ब्लात्कार आदि में, विविध प्रकार के घोर विकार, दोनों 
प्राणियों के चित्तो मे पद्म होते हैं एक ओर दप, क्रोय, द्रोह, हिंसा, 
चोये, ईष्या के, दूसरी ओर महा साध्वस-त्रास ओर धोर दैन्य दुःख के; 
इत्यादि | इन मानस विकारों से ही साज्षात्‌ शारीर-बिकार उत्पन्न हो 
सकते हैं, ओर निःचयेन होते हैं | तीव्र क्रोध को दबा देने से, दो तीन 
घण्टे के भीतर, सारा शरीर बिलकुल पीला हो गया, पाडुरोग, यर्कान, 
“जजाडिसः# से रुग्णु हो गया-ऐसा पाश्चवात्य डाक्टरो ने, अपनी आखो देखा 
लिखा है; यक्ृत्‌ का कार्य तत्काल बिगड़ गया; “दाक्सिन्स! पैदा हो गये; 
'सीक्रीशन्स!, उत्तम रसां, के ठिकाने 'एक्सक्रीशन्सः, दुष्ट रस, किट्ठ, 
शरीर में बनने लगे; इत्यादि। अहल्या ओर इन्द्र की कथा 
की भी यही सूचना है, कि बिना संक्रमण के, प्रथम बार ही; दुराचार 
से महारोग उत्पन्न हो गया | अथ च, माता पिता की मानस बवृत्तियो का, 
ओर उनके शरीरो के दबे छिपे रोगो का,जो दवा के बल से, चाहे उभरने से 
रोफ,भी. दिये गये हो, संतति के चित्त और शरीर पर प्रभाव अवश्य 
पड़ता ही है । आगे कहा जायगा कि केसे दोषों से केसी संतति होती है । 
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सुख का दाम दुःख देना ही पड़ेगा २२५ 


“अ्रविद्या!, मा-या!, जो नहीं है उंस को मान लेना कि है!, यह मूखंता, 
बेवकुफ़ी, भूल, प्रवृत्ति मार्ग में चलते हुए. जीवात्मा की प्रकृति? ही है; 
बहिमु ख मनुष्य का स्वभात्र हो है । उस अ्रविद्या का मुख्य रूप तो यह 
है, कि अपरिमित अनादि अनन्त निष्किय परमात्मा, अपने -को, परिमित 
सादि सान्‍्त सक्रिय मूठी भर हाड़ मांस का शरीर, मान लेता है। इस 
महा भ्रम के अवान्तर रूप अनन्त हैं; उन सब मे शभ्रान्ति का एक भाव 
यह अनुस्यूत है, कि आदमी समझता है कि अपने कर्मों से पैदा हुए 
क्लेशों का उपाय, प्रतिरोधन, निवारण, मार्जन, में नये कर्मों से ऐसा कर 
लूँगा, कि उन क्लेशों की सचंथा निश्वत्ति उच्छित्ति हो जायगी, नये क्लेश 
न उत्पन्न होंगे, ओर में सुंख ही सुब्च लूटता रहूँगा । भारी धोखा है। 
परमात्मा की प्रकृति में अविद्या? की प्रतियोगिनी, रोग की दवा, विद्या? 
भी लगी है; इस द्वं-द के कारण, सारे ससार में यह नियम अटल है कि बिना 
दाम दिये आराम नहीं; प्रत्येक सुख का मूल्य एक उसी प्रकार का दुःख; 
मुफ़्त मे कोई चीज्ञ नहीं; तीव्र सुख चाहो तो तीत्र दुःख के लिए, तयार 
रहो; सत्कुलीन सदाचारीण मीठे सुख से 'सन्तोष हो, तो हल्के ही दुःख 
भी पाओगे; यदि, चोरी का गुड़ मीठा”, स्टोलन्‌ जॉयज्ञ आर स्वीट! 
दुराचार व्यभिचार का तीचंण सुर चाहोगे, तो |वेसा ही तीचुंण 
भी, कभी न कभी, भोगना ही पड़ेगा । 

श्रांतः, समासजन्‌ स्कन्घे, शिरसा भारम्‌ उद्गहन्‌, 

न शर्म लभते, तद्॒त्‌ कममि: कममाजनम | 
सुखस्यानंतरं दुःखं, दुःखस्यथानन्तरं) सुखम्‌; 

चक्रवत्‌. परिवत्तेते सुख-दुःखे निरन्तरम्‌ | (भागवत) 
यत्तदग्न इस्तमिव, परिणयामे._ विवोपमम : 

यत्तदम विषमिव परिणासे उम्ृतोपमम्‌ | (गीता) 


' बोझ को सिर पर दोते-ठोते थका आदमी, उस को कन्घे पर रखता 
है, पर आराम तो नहीं पाता; नये कामों की होशियारी चतुराई से पुराने 
कामो के दुष्फलों का वश्चन, बचा जाना; होने का नहीं; दुःख 
के भोग से ही दुष्कम कटते मिटते हैं | सुख के बाद दुःख, 


२२६ कठ-पंडित, कठ-मल्ला, कठ-पादरी 


दुःख के बाद सुख, रथ के पहिये की पुद्ठियों ऐसा यह चक सदा 
चलता रहता है, इसी का नाम ससार-चक्र है; पहिले जो बात ज्ञहर सी 
कड़वी जान पडती है, पीछे फल उस का अमृत सा मीठा होता है; जो 
पहिले मीठी, वह पीछे कडवी हो जाती है । सुख तो हो, दुःख 
तो न हो--ऐसा कोई उपाय नही । ज्यो-ज्यो सुख बढ़ता है, त्यो-त्यो 
दुःख भी । यूरोप अमेरिका का उद्धत, उत्सिक्त, उद्दाम, महा-समृद्धिमान्‌ , 
महा-शौयवान्‌ , महा-क्रौयवान्‌ , अति उत्कृष्ट भी, ओर अति निक्ृष्ट भी, 
जीवन, रावण की लड्ढडा के जीवन के सहृश, प्रत्यक्ष उदाहरण है | 
मानवविकार-जनित आधियाँ ओर शारीर-विकार 
| जनित व्याधियाँ 
दो दृष्टियां, बहिमु ख और अंतमु ख 

प्रकृत मे विचारणीय है कि पश्चिम के डाक्टर लोग, इधर प्रायः सो 
वर्ष से ( १८५४० ई० से पीछे ) मनुष्य के आधि-भौतिक ( शारीरिक, 
जिस्मानी, फिजिकल! ) अ्रग ( अश, पक्ष, पहलू, “आस्पेक्ट” ) पर ही 
अधिकाधिक ध्यान जमाते रहे हैं; आध्यात्मिक (मानसिक, चेत्तिक,अंतःकरण- 
रूप, रूहानी, 'मेटल', “स्पिरिचुअल” ) अंग की अधिकाधिक उपेक्षा करते 
गये हैं| इस अ्रति बहिमुख प्रव्नत्ति के कारण ऐतिहासिक हैं; थोड़े मे यह 
कि, भेसे भारत मे, धर्मांधिकारी कठ-पंडित और कठ-मुल्ला, वैसे ही यूरोप 
मे, कठ-पादरी, धमं-मज्ञहब-रिलिजन! को रोजगार बना कर, साधारण 
जनता को मूर्ख कठपुतली बना कर, मिथ्या धर्माभासो और मूंढ़ग्राहों [में 
फेंसाकर, अपनी कामीय लोभीय <र्पीय क्रोधीय मत्सरीय वासनाओं का 
घोर तपण परिपूरण करने लगे; १६ वी शती के आरम्भ में, मार्टिनलूथर 
प्रभति कुछ बुद्धिमान्‌ दीघदर्शों सहदय समाज-हितैषी तथा निर्भय निस्स्वार्थ 
विद्वानों ने खुला विरोध आरम्भ किया; ( जैसे भारत मे, १४-१५-१६ 
वीं शती ई० मे, कबीर, नानक, प्रभ्नति सन्‍्तों ने, तथा १७ वी १८ वीं शतियो 
मे राजा राममोहन राय, श्री देवेद्धनाथ महर्षि, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने, 
अति मूत्तिपूजा को तथा अरब देश मे भी काल-प्रवाह से विकृत इस्लाम धर्म के 


अंध-भ्रद्धा और अंच-अश्रद्धा २२७ 


संस्करण-इस्लाह के लिए अब्दुल वहाब नामक प्रतापी सर्दार ने और अब 
पुनः साम्प्रत काल मे, उन के वंशज शाह इबनि-सऊद ने, क्ब्र-( एड्रक)- 
पूजा आदि को हटाने का यत्न, किया है ); जनता का 
अधिकाधिक अंश उन के साथ होता गया; पादरियों मे, राजाओ मे, 'महा- 
जन! जनता के दलों मे, बड़े-बढ़े युद्ध हुए; अश्रन्त मे, नये पक्ष की, धर्म 
के सुधार के लिए, प्रायः विजय हुई; पुराने पक्षवालों की संस्थाओं का 
सबथा उच्छेद्‌ तो नहीं हुआ, पर उन के दुराचार कम हो गये, उन्हों ने 
स्वयं अपनी दुष्ट वासनाओं का नियन्जण शुरू किया, उन के अनुयायियों 
की भी आँखें खुल गईं, बुद्धि जागी, अन्ध-श्रद्धा कम हुई; ओर चारों 
आर, महाजन मे, स्थूलेन्द्रियों के प्रत्यक्ष प्रमाण पर प्रतिष्ठित विज्ञान 
( बहिर्मुख 'सायंस! ) की ओर रुचि अधिकाधिक बढ़ी | किन्तु, देवी-मूल- 
प्रकृति देवी, संसार के सभी विभागों मे, मनुष्य के चित्त मे भी, सदा 
दोलाधिरूढ़, भलुए पर सवार, रहती हैं; एक पेंडः इधर, तो एक पेड़ 
उधर; “प्रकृतिः उभय-कोटि-स्पशिनी, पुरुषः मध्यस्थः”; एक आत्यन्तिक 
कोटि ( 'एकसट्रीम' ) से दूसरी, और दूसरी से फिर एक की, ओर, भूलती 
ही रहती हैं; पुरुष, आत्मा, दोनों कोटियों को घेरे हुए, अपने भीतर रखते 
हुए, प्रकृति देवी को, दोनो कोटियों से खींच कर, मध्य मे, रखने का यत्र 
निरन्तर करता रहता है; किसी एक कोटि के पार कूद कर, दूसरी कोटि से 
टूट कर, सवंथा विनष्ट हो जाने नहीं देता | सुख ओर दुःख, राग ओर 
त्याग, दोनो को, विद्याडविद्याउत्मक मूल काम-संकल्प की एक रस्सी के 


दोनो छोरों पर, हटे हुए भी, सटे हुए भी, बांधे रहता है । 
इन के फल 
इस पारमात्मिक नियम के अनुसार, अति बहिमंख प्रवृत्ति से, और 


विकास-वादी ( “इवोल्युशन-वादी” ) वेश्ञानिकों के प्राणि-संघर्ष-विषयक 
कच्चे अधूरे सिद्धांत के अनुसरण से, यूरोप अमेरिका के महाजन में, तथा 
उन के अधीन वा अधीन-प्राय पूर्वीय दक्षिणीय देशों की जनता मे भी, 
इन्द्रिय-लौल्य, जिह्ला-उपस्थ-परायण॒ता, राग-द्वेष-विकार, की अ्रत्यन्त इद्धि 
हुईं; बड़े युद्ध होने लगे; निस शरीर के सुख के लिए. यह सब महा आयास 


श्श्८ बहिमंखता से अंतर्मखता की ओर 


प्रयास किया गया, सांसारिक जीवन के भोग विल्लास की, सब प्रकार की, 
अति समृद्ध सामग्री, दु्बलों को दबा कर, चूस कर, एकत्र की गई, वही 
आनन्द नष्ट होने लगा; ओर धर्माभासों के अत्यन्त प्रचार से जो दुष्फल 
हुआ, उस से भी दारुण॒तर दुष्फल, स्व-धम-विरोधी, धम-मात्र-विरोधी, 
सार-धर्म-तिरस्कारी अति बहिमंख, विज्ञान के प्रसार से हुआ; क्योंकि विशञान 
के अद्भुत आविष्कार, परस्पर तोषण पोषण उत्तंसन-विकाशन के ठिकाने, 
परस्पर शोषण -मोषण उद्ध्वंसन-विनाशन के लिए प्रयुक्त होने लगे | 

यह घोर अनर्थ देख कर, अब पुनः, वतमान २० वी शती ईं० के 
आरम्भ से, स्वय बड़े-बड़े यशस्वी, अ्रग्रगण्य, वैज्ञानिकों की प्रवृत्ति, सभी 
पाश्चात्य सभ्यतमंमन्य देशों में, पुनः आध्यात्मिकता, अन्तर्मुखता, चित्त 
के शास्त्र, ओर व्यापक तात्तिक मार्मिक सार-घम वा धममे-सार की ओर, 
दो मार्गों से, फिरी है । इस का संकेत, ध० २२२ पर, एक टिप्पणी में 
कर दिया गया है। ये दृद्ध, बहुश्रुत, बहुद्शों, बहु-अनुभवी, विचारशील 
वैज्ञानिक, पहिचानने और कहने लगे हैं, कि मात्रा ( 'मेटरः ) का निर्माता 
कल्पयिता भी, उस मे प्रविष्ट भी, उस से अप्रथकू भी, उस से विविक्त 
विवेचनीय भी, परमात्मा, आत्मा ( “स्पिरि2”, रूद, रूहुलू-रूह, आत्मना 
आत्मा, जीवात्मनां परमात्मा ) भी, कोई वस्तु है; ओर शरीर के ऊपर 
आत्म-बुद्धि-मनस्‌ की प्रभुता को भी वे मानने लगे हैं | 


अन्तमु खता की ओर थ५ज्ञानिकों का पुनः पलटना 

(१) वेज्ञानिकों की पलटी हुई चित्त-नदी की पहिली धारा प्रथम विश्वः 
युद्ध ( १६१४-१६ १८ ६० ) के बाद अधिक पुष्ट हुईं; अब प्रवत्तमान 
श्तीय विश्व-युद्ध के लिए, दस-पन्द्रह वर्ष से, पुनः तैयारियों को देख कर, और 
उस्र को रोकने का महायत्न करने पर भी, उस के आरम्म हो ही जाने से, 
यह प्रवृत्ति अधिक बढ़ रही है; जिस का सत्फल, यदि जगदात्मा की मज्षीं 
हुईं तो, इस विश्वयुद्ध की शान्ति के बाद कुछ होगा; कामीय-वासनाश्रों 
का नियन्त्रण नियमन करने का उपाय, सब से पहिले खोजा और फाया 
जायगा, ओर विश्वव्यापिनी मानव-समाज की विश्वव्यापिनी व्यवस्था 
: ( क्लूड़ फ्रेडरेशन, वलू ड-आडर” ) की जायगी | जिहा और उपस्य 


बासनाओं का उच्छेद नहीं: नियमन ही २२६ 


सम्बन्धी वासनाओं का सब से पहिलें; इस लिए, कि प्रायः सब ही प्रकार 
की वासना, मनुष्यों से परस्पर वेर बढ़ाने बाली, उद्धत हष, मद, मत्सर, 
क्रोध की विविध विकृतियाँ, इसी की अति-बृद्धि से उत्पन्न होती हैं। 
कमे जिते जितं सब, जितं सर्व जिते रसे | 

उपस्थीय काम का रस जीत ले, जिह्मा का रस जीत ले, उन पर क्राबू 
कर ले, उन को अपने वश मे लावे, उन के वश मे न रहे--तो सब कुछ 
जीत लिया । 
स्वार्थी परार्थी वासनाओं का “नियमन' ही; सबेथा उच्छे द नहीं । 

वासनाओ'” का “नियमन?--यह शब्द याद रहें; काम; क्रोध, लोभ, 
मोह ( भय ), मद, मत्सर आदि स्वाभाविक वासनाओं का स्वथा मूलो- 
च्छेद तो, उन की प्रतिद्वंद्विनी, उपरति-विरति, शम-शाति, तितिक्षा-त्यांग, 
धेयं, करुणा, मेत्री आदि वासनाओं के भी उच्छेद, श्रथवा प्रस्वाप, के 
साथ ही, प्रलयावस्था में ही हो सकता है; (प्रस्वाप, क्योकि आत्यन्तिक 
विनाश और अभाव तो, अव्यय अविनाशी परमात्मा के स्त्रभाव मे अ्रन्तगत 
द्वंद का, कभी हो ही नहीं सकता ), जाग्रदू अवस्था में, सत-शिक्षा 
ओर सदू-धर्म-क़ानून के ज्ञरिये ( द्वारा )) नियमन, नियन्त्रण, सीमित- 
करण, समयो ( शर्तों ) से परिच्छेदन, ही, संभव, उचित, आवश्यक है । 

बिना निदान जाने चिकित्सा करने का दुष्फल 

स्वार्थ श्रौर परार्थ दोनो प्रकार की वासनाओं को काबू में लाना; 
अंदाज से ही, परिमित मात्रा मे ही, उन का श्रास्वादन करना; उन के ऊपर 
सदबुद्धि का अधिकार स्थिर करना--यही सब सदाचार का मूल है। 
इस को न पहिचान कर, इस के विपरीत, पर्छिम मे, कच्चे वज्ञानिक यह 
यक्ष करते रहे हैं, कि जिह्ा-उपस्थ-सम्बन्धी, इंद्रिय-लोल्य-प्रेरिणी, अधम- 
स्व-बर्धिनी, अशुभ स्वार्थी वासनाएं यथेष्ट तृत्त की जायें, पर दुष्फल।न 
हो; चटनी-अंचार चख लेने, मास-मत्थ्य खा लेने, शबंत-शराब पी लेने 
के ऐसा, दुराचार-ब्यभिचार यथेष्ट होता रहे, पर अविवाहिताओ को गर्भ 
न रद जाय; उपदश ( आतशक, 'िरंग” रोग# “गर्मी! ), मूत्रकुच्छ 

# किन्हीं विद्वान वैद्यों का मत है कि 'डपदंश” रोग दूसरा ही है, 


२३० .. अतशक, सूजाक, आदि पाप रोगें 


( सूजाक ), आदि रोद्र रोगों का संक्रमण न होने पावे; गंभ यदि रह जाय 
तो उस का पातन सरलता से हो जाय, यदि नाजायक्ष, अधम्यं, विवाह-बाह्य 
बच्चा हो ही जाय ओर स्त्री वा पुरुष उस की हत्या न कर के, उसे छिपा कर, 

रात में गिर्जा-धर के द्वार पर, या सड़क पर, या अनाथालय के पास, छोड़ 
 आंबें, तो उस का पालन पोषण किया जाय--इत्यांदि । पर इस का फल 
यंही हुआ है कि, ऐसे दुराचारों, व्यभिचारों, बलात्कारों, कनन्‍्या-दूषणो 
बालक-दूषणो, स्त्री-पुरुषों के नर-मादा पशुओं क संग मंथुन, की वद्धि ही 
होती गई; दुष्फल भी नहीं रुक सकें; उग्र संक्रामक रोग अधिकाधिक फलते 
टी गये; बस्ती, अर्थात्‌ मनुष्य-संख्या, की अत्यंत वृद्धि हुईं; सामाजिक 
तिरस्कार बहिष्कार के मय ओर लजा से, तथा परस्पर ईष्या मत्सर क्रोध 
आदि से, आत्मघात तथा नवजात शिशुओं की हृत्याए' बहुत बढ़ीं; और 
अंततः, अ्रति काम के साथ अति लोभ और अति मान के मिल जाने से, 
“विश्वव्यापी रौद्र युद्ध पुन&पुनः हो रहा है| पाश्चात्य डाक्टरों ने स्वयं 
लिखा है कि यूरोप अमेरिका मे स्थात्‌ ही कोई स्त्री वा पुरुष इस युग में 
होगा जिस का शरीर, वा कुल, वा वंशपरम्परा, इन संक्रामक रोगों की छूत 
से संवेथा मुंक ओर शुद्ध हो । पर इस से कोई भारतवासी, शुद्धंमन्‍्यता 


. जिस की चर्चा प्राचीन आष आयदव्वेंद के ग्रन्थों मे की है; और “आतशकः? 
( जो हकीमी, तिब्बी, नाम इस का है, क्योंकि आतश?, आग, के ऐसी 
जलन पैदा करता हैं ) 'फ्रेंच', फ्रेंक', यूरोपीयनों के ही साथ 
भारत मे आया, इस से 'फिरंग?-रोग कहलाया | इस की चचों और 
चिकित्सा भावमिश्र के ग्रंथ “भाव-प्रैकांश? मे, प्रथम प्रथम, संस्कृत 
चिकित्सा-शास्त्र मे मिलती है; जो ग्रन्थ प्रायः कान्यकुब्ज देश मे, १६ वीं 
शती ईं० मे, लिख गया। महामहोपाध्याय श्री गणनाथ सेन, पौरस्त्य- 
पाश्चात्य-उभय-चिकित्सा-शास्त्र के प्रकांड पंडित ओर बहुत अनुभवी 
. चिकित्सक, ने, अपने रचे ्त्यक्ष-शारीर? नाम के ग्रन्थ के उपोद्घात 
हेतुपूबंक, यही निर्णय किया है । यह तो इतिहास से सिद्ध है कि यूरोप 


' से, १५ वीं शती के अन्त मे, पोचगीज आये, उन के बाद फ्रेंच और 
'ड्च और अंग्रेज । 


बिना निदान जाने, चिकित्सा से रोग-वद्धि २३१ 


ओर अहंकार का रस चखने के लिए, यह न समझ बेठे कि भारत जनता 
में ऐसे पाप नहीं हैं; भारत की, तथा अन्य पूर्वीय देशों की भी, स्थात्‌ 
कुछ कम, यही हालत जान पड़ती है; विशेष कर, वित्तवालों और उच्च - 
मन्य जातियों मे; पर ठीक पता नहीं चलता; क्योंकि पच्छिम मे तो इन 
विषयों पर वैज्ञानिक ने स्पष्ट लिखना छापना, कुछ काल से, आरंभ कर 
रक्‍्खा है, ओर उन देशो की गवमेटों ने भी 'कमीशन” “कमेटी” आदि, 
समय समय पर, बनाई है, इस लिए कि इस विपष्रय का गवेषण किया जाय, 
संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के उपाय किये जायं, ओर उपयुक्त क़ानून 
बनाये जाय । ' 

यु. सटे. अमेरिका के प्रत्नो मे, द्वितीय विश्वयुद्ध के आरंभ हो जाने के 
बाद से, पुनः-पुनः लेख निकलते रहे हैं, जिन से स्पष्ट होता है कि, वैज्ञा 
निक चिकित्सक विद्वान, जितने ही तीक्ष्ण अचुक अमोघ शीघ-फल-दायी 
उपायों का उपज्ञ (उपज, ईजाद) करते हैं, यहा तक कि उपदंश को दस दिन 
मे निमू ल निः्शेष करने का दावा ( प्रतिश्रव ) करते हैं, उतना ही अधिक 
निर्भोक दुराचार, सेनिकों मे तथा साधारण जनता मे, बढ़ता जाता है, 
ओर अधिकाधिक सख्या मे, तथा पुन+पुन/ लोग रुग्ण होते हैं; ओर, 
अभागिनी, अबला, भूखी, वा चंचल-स्वभाव को, योषिताओं के जीवत्‌ 
( ज़िन्दा ) मास की त्रिक्री ( विक्रय ) का दारुण रोज्ञगार व्यापार करने 
वाले, निर्देय तुशंस चाडाल, तरह-तरह के छुलो से क्वानून का वंचन कर 
के, परय-स्त्रियो को, सेनाओं के एक शिविर ( कम्पू, केम्प, पड़ाव ) से दूसरे 
तक, मोटर लारियों मे लाद-लाद कर, भगाते पहुचाते रहते हैं। # 

*ऊपर, मूल मे उक्त बातें, न्‍्यूयाक-नगर से प्रकाशित, “दी रीडसे- 
डाइजेस्ट” नामक मासिक पत्र के जून से दिसम्बर १६४२ इई० तक के 
अंकों के लेखों के, तथा अन्य पत्र-पत्रिकाश्रों व पुस्तिकाओं के, आधार पर 
लिखी गई हैं; कुछ और बातें इस नोट में लिख देता हूं | 

“मरज बढ़ता गया ज्यो-ज्यों दवा की” 

'सिक्रिलिस!-जनक कीट को मारने के लिए, सूई-द्वारा 'इनजेक्रशन! 

' से, 'मल्लेरिया'-जनक कौट का प्रवेश, 'सिफ्तिलिस! के रोगी के शरीर मे 


२३१ बड़े नगरों मे 'सैरवी-चक्र 


करते हैं; (विषस्य विष औषध॑!; जैसे, पुराणो मे कथा है, बाणासुर ने जब 
कृष्ण की सेना के नाश के लिए, 'माहेश्वर-ज्वर! का, अस्त्र द्वारा (“अस्यते! 
इति “अस्त्रं”, जो दूर से फेंका जाय) प्रयोग किया, तब कृष्ण ने उस के 
शमन, और संहार के! लिये 'वेष्णव-ज्वर” का प्रयोग किया | पश्चिम देश के 
राष्ट्रों के विश्व-युद्धों मे विविध प्रेकार की प्राणहारक “गैसों! का (वायब्य- 
अस्त्रों का), तथा उग्न-रोग के जनक कीटाशओं का (ज्वर-अस्न्रों का), तथा 
आग लगा देने वाले बसों का (आग्नेय-अस्त्रों का), प्रयोग हुआ और हो 
रहा है | पीने के पानी के कूओं, तालाबों, ररनो' मे ज़हरीली वस्तु डाल 
देना; जंगलों, वाध्काओं, खडे खेतों को काट डालंना; इमारतों कारखानों 
को ढहा देना; कि शत्र के सैनिक उस पानी को पी कर सर, और इन 
द्रव्यों से लाभ न उठा सके (स्काच ड अर्थ” रणनीतिं)--यह सब उपाय- 
अपाय भी पश्चिम मे काम मे लाये जाने लगे हैं; इन मे से बहुतों के 
संकेत, भारत के पुराने ग्रन्थों मे, सन्धि-विग्रह आदि षडविध रणनीति 
के अध्यायों मे, मिलते हैं; चाणक्य के अधेशास्त्र! मे विशेष रूप से । 
बंबई के भेरवी-चक्र 
प्रायः पच्चीस व हुए होंगे, बम्बई (ब्रिटिश) गवर्मेन्ट को माल्तूम 
हुआ कि शद्दर मे, कुछ महापातकी दुष्ट हिन्दू भी और विशेष कर पठान, 
ऐसी अबला अभागिनियों को, जिन्हें पेड पालने के लिए कोई दूसरा 
उपाय नहीं मिलता, खाना कपड़ा-मात्र दे कर, 'चकलों' (“बआाथेल?, 'मैरवी 
चक्रो)) से रख कर, उन से शरीर बेचने (कसब, 'फ्रैस्टिल्यशन?) का रोज़- 
गार कराते हैं; दस-दस, बीस-बीस, नर-पशओं से एक-एक को, एक-एक 
दिन मे, संग करना पढ़ता है; (जैसे, अमेरिक्रा, ब्रिटेन, आदि सहान्‌ राष्ट्रों 
के महान्‌ नगरों मे, तीस-तीस और चालीस-चालीस तक से); और थोड़े 
ही दिनो मे ये छित्रियां भी पशु-प्राय हो जाती हैं; जिस दिन आमदनी कम 
होती है, चकला चलाने वाले, उन दुःखिनियों| की रौद्र यम-यातना करते 
हैं, यहां तक कि पुरुष का मृतन्न ज़बदंस्ती पिलाते हैं, मार पीर कर हाथ 
पैर की हड्डियों को तोढ़ तक डालते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं, ऐसा 
मर॑-मर जाती हैं; रोगों से सी बहुत मरती हैं | यह सब मालूम होने पर, 


'पब्लिक-सर्वेन्ट! नहीं,, पढ्लिक मास्टर ' २३३ 


क्र 


बम्बई गवर्नमेंट को यह विचार हुआ कि इस घोर व्यवसाय को रोकने के 
लिए, नया कानून बना कर, पुलिस क विशेष अधिकार दिया जाय | 
दस्तर के मुताबिक, इस के बारे मे, भारत के सब प्रान्तों के कुछ-कुछ 
आदमियों से राय पूछी गईं | । 


| 


जनता का भ्ृत्य, या जनता का स्वामी ! 

मुरू से भी पूछा । पाश्चात्य देशों मे भी, जो इस प्रकार के ब्यवसाय, 
'सेक्‍्स स्‍्लेव ट्राफ़िक' के नाम से, होते हैं, उन का, मै ने, उत्तर मे 
. हवाला दिया | यह बतलाया कि यद्यपि पाश्चात्य देशों में भी, जनता 
(महाजन, 'पब्लिक?, प्रजा) मे भी और “जनता-र्ृस्यः (महाजन-म्त्य', 
'पब्लिक-संर्वेन्ट', सावेजनिक-मुत्य”, राज-श्ृत्य, राष्ट्र-श॒त्य) से भी, नेक- 
नीयती की कमी है, परन्तु भारत मे तो बहुत ही कमी है, और इस के 
सिचा यह महा आपत्ति है, कि यहां, 'पब्लिक-सर्वेन्टः अपने को 'जनता 
का भ्ृत्य” (खादिम) नहीं, प्रत्युत 'पब्लिक-सास्टर!ः 'जनता का स्वामी! 
(हाकिस) समझता है। पश्चिम मे, प्रत्येक राष्ट्र के भीतर, दोनो का, 
'पब्लिक-सर्वेश! और “'पब्लिक' का, लंच्य प्रायः एक होता है, अर्थात्‌ सावे- 
जनिक सुख-सम्रद्धि; उस के विपरीत, यहां भारत मे दोनों के लच्य, परस्पर 
विरुद्ध हो रहे है, अर्थात्‌ राष्ट््ृत्यों का समुदाय तो, एकदल ऐसा 
संग्रथित, अपने दल का भला चाहता है, नित्य-नित्य अपनी शक्तियों 
और अधिकारों में वद्धि करता रहता है, प्रजा को अधिकाधिक दबाये 
रखना चाहता, और रखता, है; और प्रजा, हजारों “जात”, “पंथ, “धर्म!, 
“क्रि्कों! में विभक्त हो कर, अपना-अपना पथफ्‌-पृुथक क्षुद्॒ अल्पकालिक 
स्व ही साधना चाहती है; जिस का फल यह है कि, कानूनों द्वारा 
पुलिस को जो भी अधिकार इख्तियार दिया जाता है, उस का दुरुपयोग 
ही होता है; “काम? के सगे भाइयों का, लोभ क्रोध आदि का, उतप्रेरक 
होता है; उत्कोच (रिश्वत, घूस) और प्रजा-पीडन की भी, तथा दुष्ट-कर्मों 
और व्यवसायों की भी, वद्धि ही होती है; अन्त मे, में ने यह सूचना की, 
कि वत्तमान दं ड-विधान (ताजीरात-इ-हिन्द, 'इंडियन-प्रीनल-कोड'”) मे जो 
अपराध (जुमे, क्राइम”) गिनाये गये हैं, और उन की सजा के लिए जो 


२३४ . स्‍्नय सरकारी नौकरों? की भी पापिष्ठतां 


अधिकार राष्ट्र-रत्यों को दिये गये हैं, उन्ही का उपयोंग प्रयोग यदि नेक- 
नीयती से किया जाय, तो मेरवी-चक्र का यह रोजगार सहज मे (सरलता से) 
बंद कर दिया जा सकता है; इस के लिए नये कानून बना कर पुलिस 
को विशेष अधिकरर देने की कोईं आवश्यकता नहीं है | जहां तक मुझे 
मालूम है, कोई नया विधान तो नही बना; पर इस विशेष श्ोर व्यवसाय 
की कुछ रोक होने के भी लक्षण देख नहीं पडे । 


राजभत्यो' की वृद्धि ओर दुष्टता, प्रजा का हास 

पुलिस के, मजिस्ट्रेयों के, सभी विभागों ( सीगों) के सभी 
गवर्मेन्टी नोऋरों के, इख्तियार बढाते रहना, प्रजा के हक्ों को घटाते रहना--- 
यही लक्ष्य, अधिकतर देशों के शासक दलों, गवर्मन्दों, आाह्मण-क्षत्रियों? 
का चिरकाल से हो रहा दै; भारत मे तो अत्यंत ही | कलियग का यह 
एक प्रधान लक्षण है; कारण भी है, काय भी है | अन्योउन्य श्रनुग्रह करते 
हुए श्रनर्थों की परम्परा यों ही बढती जाती है; एक दिन, अपने असह्य 
बोक से आप टूट पड़ती है, नष्ट होती है। तब पुनः, सत्य! के युग! 
( जमाना, 'पीरियड,? 'इंपोक', 'एज” ) को अवसर मिलता है; शासक 
ओर शासित मे परस्पर स्नेह, प्रीति, विश्वास, सहाइयन, समर्थन, प्रकृति- 
स्वभाव-गुण-कर्म के अनुसार सब मनुष्यों का समाज मे व्यवस्थापन, होता 
है। आज काल जो विष भरी हवा सारे संखार मे बह रही है, उस के कारयो 
और कार्यों मे एक मुख्य यह है, कि “धर्मानपेत काम', और 'कामशास्त्र 
के आध्यात्मिक तत्तों! का, तथा सतकाम और दुष्ट-काम के रूपों, लक्षणों, 
परिणामो, सुफल-दुष्फलों का, यथातथ्य ज्ञान नही है, ओर यदि दै तो भी 
विद्यामद, ऐश्वयमद, धनमद से मत्तों मे, शासन के अधिकारों और बलों 
को पाये हुओं मे, अतः अधिकार और बल का दुष्ट पापिष्ठ प्रयोग करने 
का अधिका5घिक अवसर पाते हुओ से, धर्म्य काम! से विरक्रि, भ्रधरम्य 
काम! मे भ्रासक्रि, अधिकाधिक देख पड़ रही है| “चोरी का गुड़ मीठा”?, 
( 'स्थेलन्‌ जोॉयज आर स्वीट? ), इस लिए, अधिकारी जन, स्वयं चोरी 
के गुड के रसास्वादन के लालची हो कर, अपराधियों ( मजरिमो ) के 
साथ सहानुभूति भीतर से, ओर दंड देने मे दया का दिखाब ऊपर से 

५ 
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करने लगे हैं; पच्छिम के देशों मे इस की शिकायत, बीच-बीच, समाचार 
पत्रों में देख पडती है | भारतवर्ष का भी एक नमूना देखिये, पर यह भी 
खूब याद रखिये कि जब जनता पापी है, तभी शासक पांपिष्ठ है । 

काशी के दैनिक “आज! के सोर ६ फाल्गुन, १६६८, वि० २१-२-१६४२ 
के अंक मे, नीचे लिखे आशय की सम्पादकीय टिप्पणी छपी है-- 

_... एक अत्यन्त खेद जनक मामिला 

“काशी के एक खेदजनक सामिले की ओर हस स्थानीय अधिकारियों 
का, विशेष कर जिला मजिस्ट्रेट का, ध्यान दिलाना चाहते हैं। गोपी 
नामक चार वर्य के बालक पर एक सश्रह वर्ष के युवक द्वारा अस्वाभा- 
बिक श्रत्याचार, (अगस्त, १६४१ ई०, मे) किया गया | विचारक मजि- 
स्टेट की राय मे अपराध सिद्ध हो गया। सिविल सजेन की राय मे 
लड़के को उस अपराध के कारण अत्यन्त कष्ट भोगना पडा है। अपराधी 
के घर के लोगो' की आर्थिक अवस्था मजिस्ट्रेट की राय मे अ्रच्छी दे | 
लड़के की मा के कथनानुसार, जब उस ने अपराधी को बाप और चाचा 
को उस के अपराध से सूचित किया, तो उन्हों ने उसे ही मार डालने को 
घमकी दी | इतनी बातें विंचारक मजिस्ट्रेट अलाउद्दीन साहब को फेसले 
से ही मालूम होती है | इतने पर भी आप ने अपराधी को प्रथम अपराधी 
और कम-सिन ( अल्प-वयस्क ) समझ कर क वल दो वर्ष सच्चरित्र रहने 
का मुचलका, वह भी क वल दो सौ रुपये का, ले कर छोड दिया | लड़क 
की मा को, जो बहुत ही ग़रीब है, और जो यदि श्री राजकृष्ण वांतू उस की 
सहायता न करते तो अदालत तक पहुंच भीन सकती, कुछ भी हजोना 
नहीं दिलाया । क्या यह न्याय है ? क्‍या प्रथम अपराधी के सम्बन्ध का 
कानून ऐसे ही दुश्वरित्रों को लिए बनाया गया है ? बेंत लगाने की धारा 
का उपयोग यदि ऐसे मामिंले मे न किया जाय तो वह है किस काम के 
लिये ? हाल मे ही हाई कोर्ट ने एक लड़की की हत्या करने के अपराध 
मे एक रुत्री की सजा, केवल उसे स्त्री समझ कर कम सजा देने के कारण 
एक जज की निन्‍दा कर के, तीन साल से बढ़ा कर दस साल कर दी है । 
मतलब यह कि ऐसे मामिलों मे रुत्री, कम उम्र, प्रथम अपराध, आदि 


डॉ 
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बातों का विचार करना उचित नहीं है | हम अधिकारियों का ध्यान इन 
बातों की ओर दिला कर साम्रह अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले को 
सजा बढ़ाने के लिए हाईकोट तक ले जाने का कष्ट स्वीकार करें |? 

बाद मे श्री राजक्ृष्ण से दयोफ्त करने पर मालूम हुआ कि, निहायत 
ग़रीब मजदूरिन के चार वर्ष के नादान बच्चे गोपी ( कसरवानी बनिया ) 


पर, २४ अगस्त १६४१ इ० को, काशी नाम के सतन्नह वर्ष के ( सोनार ) 


युबा ने यह अतिक्रर दारुण अपराध किया; हाल मालम ” होने पर श्री 
राजक्ृष्ण ने पुलिस मे रिपोट २६ अगस्त को की; पुलिस ने जब सुजरिम 
की तलाश की तब वह फरार होगया; गोपी कुछ दिन अ्रस्पताल मे 
रहा; रोज-रोज की रोदी कमाने की फिक्र के सबब से, नोकरी छोड़ कर 
मा अस्पताल मे बच्चे की फिक्र नहीं कर सकती थी; वहां से बच्चे को 
अपनी कोठरी मे उठा लाई; राजकृष्ण जी की प्रार्थना पर दूसरे डाक्टर 
देखते रहे; गोपी के गुदा स्थान मे भारी जरूम हो गया, सड़ गया, मल 
विसर्ग मे बहुत कष्ट होता था, सारे खून मे उस का जहर फैला, आंखें 
करीब-करीब अन्धी हो गईं । भागे हुए मजरिम काशी का माल मता जब 
अदालत के हकक्‍म से कुक हुआ तब वह खुद हाजिर हो गया । इन कारणों 
से, तथा अन्य कारणों से, देरियां, कुछ पुलिस थाने मे, कुछ कचहरी मे 
होती रहीं; उन की वजह से, जुर्म की तारीख से करीब चार महीने बाद, 
मुकदसा अदालत में पेश हुआ; १२, फर्वरी १६४२ को मजिस्टूट ने 
फेसला किया, जिस की कैफियत “आज? पत्र से ले कर ऊपर लिखी गईं । श्री 
राजकृष्ण ने, जिला मजिस्ट्रेट से, जाबिते से दखास्त भी किया, कि सजा बढ़ा ने 
के लिए मुकदमा हाईकोर्ट मे भेजा! जाय; पर इसी बीच, मजरिम काशी ने 
सेशन जज के यहां म॒चल्के के खिलाफ अपील की, और जज ने (शायद 
फैसले में कोई कानूनी नुक्स पा कर) मजिस्ट्रेट की तजवीज और फैसले 
को रद्द कर दिया | नतीजा यह हुआ कि काशी बिल्कुल छूट गया, गोया 
उसने यह महापाप किया ही न हो | 


ओर नमूने देखिये | इस मामिले के कुछ पहिले, बनारस मे ही, 
एक तीस वर्ष के जवान (क्षत्रिय) ने, एक तीन वर्ष की नादान मासूम 


अत 


अपराधी म॒जरिम से; पीडित से नहीं २३७ 


दूध-मुही बच्ची पर बलात्कार (जिना बिल जबञ्अ) किया, घोर त्रण, किसी 
किसी तरह, थंका वगरा दे कर, डाक्टरों ने अच्छा किया, बच्ची की जान 
च गईं; सगर इस राक्षस मुजरिम को सिर्फ पांच वर्ष की कैद हुईं, जब 

शायद दायभुल हब्स ( हमेशा के लिए काला पानी ) की सजा होनी 
चाहती थी । 

इन दोनो मामिलों के कुछ ही दिन बाद, एक साठ वर्ष के (आह्यण) 
नर-पशु ने, एक नो-दस वर्ष की बालिका पर बलात्कार किया, और 
केवल तीन वर्ष कारावास का दण्ड पाया | इस मामिले को, रिश्वत वगैरा 
दे ले कर, दबा देने को भी कोशिश की गईं । पर बात जाहिर हो गईं, ओर 
पुलिस का एक आदमी थोड़े दिनो के लिए मुअत्तल मी हुआ, जो भी गैर- 
मामूली बात है | । 

ता० ५ जून १६४४ हँ० के लीडर! इलाहबाद अखबार मे 
शाहजहांपुर जिले की तीन खबरें, घोर अपराधों की छपी हैं; (१) जेतीपुर 
थाने के एक गांव से एक पुरुष ने, साढ़े चार महीने (वर्ष भी नहीं, महीने) 
की बच्ची पर बलात्कार किया, जो उस के एक रिश्तेदार की लड़की थी; 
मरी बच्ची की लाश के साथ, पास के एक खंडहर मे, मजरिस पकड़ा 
गया; गांव वालों के सामने उस ने अपना जुम कबूल किया। (२) थाना 
टेसानगर के एक गांव मे, अजीमुलला ने अपनी जोरू हलीमन की तत्काल 
पैदा हुईं बच्ची को मार डाला, क्‍यों कि हलीमन का और हलीमन की मा 
के दूसरे पति का नाजायज सम्बन्ध थ।; श्रजीमुल्ला गिरफ्तार किया गया 
है; (३) थाना गोला के एक गांव मे, महमूद ने नो बरस की लड़की बन्‍्नो 
को छरे से मार डाला, और बनन्‍्नो की मा पर भी हमला किया, क्योंकि 
वह इस का ब्याह बनन्‍नो से नहीं करती थी; बाद मे खुद डिप्टी कमिश्नर 
के सामने हाजिर हो गया और गिरफ्तार हुआ | यह एक दिन की एक 
जिले की, खबर हैं; न जाने कितने ऐसे दारुण अपराध सारे देश मे 
प्रतिदिन होते हैं; उत्तम समाज-व्यवस्था से, सत्‌-शिक्षा के प्रचार से, संशष्तक 
र॑न्यासी स्वयंसेवकों के बड़ो परिश्रम से ही, ये पाप रुक सकते हैं; और जब 
तक ये रुकते नहीं, तब तक देश की अधोगति भी रुकती नहीं | 


र३८- प्रजा-रक्षक-शिक्षक स्वय-सेवर्कों की आवश्यकता 


देश की वर्तमान दशा मे, सिवा इस के क्‍या किया जा सकता है, 
कि मनु का वाक्य याद कर के, जगदात्मा अन्‍्तरात्मा से, अपनी आत्मा से 
प्राथना की जाय, कि अपराध से पीड़ितों की सहायता करने वाले, ओर घोर 
अपराधियों को दण्ड दिलाने का यत्न कर के समाज के, आचार के शोधन 
की चिन्ता करने वाले, (जेसी उक्त मामले मे श्री राजकृष्ण वान्तू ने की), 
अधिक संख्या मे उत्पन्न हों; तथा शासकों को, नीच और दूषित बुद्धि 
के स्थान मे, विवेकिनी बुद्धि मिले; और समग्र जनत। का ध्यान ऐसी 
घथ्नाओं की ओर, और उन को रोकने के कतेव्य धर्म की ओर, पुनः-पुनः 
दिलाया जाद्र, और अधिकारियों की कतंव्य-विमखता का उद्ध।टन किया 
जाय, ओर इस कतंच्य के लिए, नगर-नगर में सर्वजनीन हृदय वाले 
सज्जन, समितियां बनावें । 
अदंड्यान्‌ दंडयन्‌ राजा, दंड्यांश च एवं अपि अदंडयन्‌, 
अयशो महद्‌ आप्नोति, नरक चा अधिगच्छति । (मनु) 
( पायानि पापितलां, यस्‍्मादू, अस्यथ राज्ये तु, भूरिशः 
विवर्धन्ते: विनश्यन्ति शिष्टा:; ' राष्ट्र च नश्यति। ) 
जो राजा दस्डनीय को दण्ड न दे, और अदंडनीय को दड दे, वह 
अपने को और अपने सारे राज्य को नरक में गिराता है; क्योंकि पापी और 
पाप उच्त के राज्य में बढ़ते हैं, सद/चारी घटते हैं, और थोड़े ही दिनों मे, 
सारी समाज-व्यवस्था बिगड जाने से राज्य नष्ट-श्रष्ट हो जाता है । 
भारत में राजकमंचारियो तथा साधारण प्रजाजनों की दशा 
कुछ अपना निजी अनुभव यहां लिख देना अनुचित न होगा | सन्‌ 
१८६० से १८६८ ई० तक, में ब्रिटिश-भारत गवर्नमेंट का, संयुक्त प्रान्त 
नौकर रहा: इस के बाद मे ने इस्तीफा दे दिया; १८६४६ से १६१४ तक 
सेटल हिन्दू कालिज, बनारस, का अवेतनिक मंत्री ( सेक्रेट्री ) रहा 
उस संस्था के और उस की शाखा प्रशाखा, लडकी! के स्कूल, लड़कियों 
के स्कूल, रणवीर संस्कृत पाठशाला, छात्रावास (बोडिंडः हाउस) आदि 
के आरम्भण, वर्धन, पोषण आदि मे, और इस का के लिए “ब्रिटिश” 
भारत और “भारतीय” भारत (देशी रियासतों) मे, पुण्य-श्लोक श्री एुनी 


कुछ अपना अनुभव २३६ 


बिसट के, तथा अन्य बन्धचुओं और मित्रों के, साथ, परिश्रमण और 
परिभ्रमण करता रहा; इस के पश्चात्‌, १६१५ से काशी विश्वविद्यान्नय का, 
ओर १६२१ से श्री शिवप्रसाद गुप्त जी के दान से आरम्भ किये ओर 
सहात्मा गांधी के हाथ से खोले हुए काशी विद्यापीठ का, कुछ बर्षा' तक 
सेवक, अध्यक्ष, ओर बाद में तथस्थ शुभचिन्तक आज तक रहा हूं । १६२३ 
से १६२४ तक, काशी के म्पुनिसिपल बोई का “चेयरमैन! रहा, और 
लड़के लड़कियों के म्थुनिसिपल स्कूलों को देखता सुनता रहा ! डेप्युदी 
मजिस्ट्रे८ की हैं सियत से, तामीरात हिन्द (भारतीय दंड-विधान, इंडियन 
पीनल कोड्‌ ) मे लिखित बहुत प्रकार के अपराधों की तहकोौकात भुझू को, 
करनी पड़ी | इस लिए मुझे मालूम है कि सरकारी नोकरों मे भी, तथा ग्रजा- 
जनो मे भी, शासकों और शासित दोनों से, एवं अध्यापकों 
ओर अध्यापिकाओं दोनो मे, जब्ाना भी शुकराना भी, 
रिश्वत लेना देना, तथा बलात्कार से भी, ढरा धमका के भी, 
प्रलोभसन आश्वासन विश्वासन कर के, फसला कर के, घोखा दे कर के, प्रेम 
प्रीति दिखा बढ़ा कर के भं।, उपस्थ सम्बन्धी अनाचार दुराचार और घोर 
अपराध भी होते रहते हैं | इन मे से अधिकांश, विविध हेंतुओं से, 'छोपो, 
तोपो गोपो,” हो जाते हैं तो और भीतर भीतर, समाज के चित्तों और 
शरीरों मे जहर फैलाते रहते हैं; अल्पांश, अदालतों मे, ( 'अदल?, न्याय, 
का स्थान, न्यायालय” का नाम तो है, न्याय का काम कम ) कचहरियों 
मे, पहुंचते हैं, और अखबारों मे चचो पाते हैं; उस अल्पांश में से भी 
कुछ ही मामिलों मे अपराध घिड होता है, और 'न्यायपति? न्यायाधीश”, 
'मुजब्बिज', 'हाकिम', मजिस्ट्रेट', 'जज्ज” की निजी प्रकृति और रुचि 
और अआचार-विचार के अनुसार अपराधी दंड पाता दै । यह, भारत देश, 
भारतीय समाज, की, इस युग ( जमाने ) मे, दुर-अवस्था अ-व्यवस्था है। 
पाश्चात्य देशों की दशा 

यूरोप अमेरिका के, उपस्थेन्द्रिय-सस्वन्धी जीवन ( 'सेक्सुश्रल 
लाइफ! ) की दशा का हाल पहिले कुछ लिखा जा चुका है | जेसे अपने 
निजी अनुभव की चर्चा ऊपर क्या, बेरे एक मित्र के निजी अनुभव को 


। 


२४७० भारत तथा पाश्चात्य देशों की कामीय अश्ता 


जो उन को वहां हुआ, ( में स्वयं भारत से बाहर नहीं घम सका हूं ), 
यहां लिख देता हूं | “अखिल विदुर्षा अनांबिलं, सुहृदा च स्वह्दा 'च 
पश्यतां? ( नेषध ), कुछ अपनी आंख, अपने हृदय, से, कुछ आप्त मित्रों 
की आंख और हृदय से, देख कर दनिया का हाल जाना जाता है । ये 
मित्र, भारत के गिने चुने, 'हाइ कोर्टों? के ऊंचे पहुंचे हुए, उन 
'ऐडवोकेटों! मे एक हैं जिन की सालाना आमदनी तीन चार लाख रुपये 
तक की कही जाती है; उमर भी इन की मुझ से आठ-दस वर्ष ही कम 
हैं; नाम कहने का काम नहीं | पिता और ज्येष्ठ पुत्र साथ ही विलायत 
यात्रा. को गये; फ्रांस देश की राजधानी महा-नगरी 'पैरिंस्तः मे, तथा 
ब्रिटेन देश की राजधानी महत्तर-नगरी लनन्‍्दन! मे, थिएटर-सिनेमा का 
तमाशा देख कर रात से बाहर निकले; कुल-स्त्री के ऐसे अच्छे साफ 
कपडे पहिने एक स्त्री ने एक ओर से पिता की एक बांह दूसरी स्त्री ने 
दूसरी ओर से पुत्र की एक बांह, धीरे से खींच कर कान में फुसकी किया, 
“मेरे साथ चलिये, रात रहिये”, जान छुडा कर भागे । कुल-वधू के वेश 
मे वेश्याएँ विचरती हैं; पर्दे की प्रथा न होने से, “कुल-स्त्रियों से भी 
व्यभिचार बेपदें होता है; भारत मे, पर्दे की आड़ में होता है| वात्म्यायन 
काम-सूत्र मे राजाओं के ओर उन के रनिवासों अ्रवरोधों के व्यभिचारों का 
वर्णन किया दै | पंजाबी श्री कन्हैयालाल गौबा की दो पुस्तक, दस पंद्रह 
वर्ष हुए, छपी, अंकल सेस ( शैम )” और “दि पैथालोजी आफ प्रिंसेज' 
नाम की | अंकल सेम, यु. सटे. अमे रिका-निधासी का, हास्य और स्नेह 
मिश्रित उप-नाम हो रहा है, जैसे ब्रिटेन-निवासी का, 'टामी ऐटक्िंस', 
और फ्रास-निवासी का, “जैह बॉन-हॉम!; 'शैम? का अथे है, दाम्मिक' | 
मिल मेयो नाम की एक यू० स्टे० अमेरिकन स्त्री ने मदर इंडिया' नाम 
की एक पुस्तिका, इन दो पुस्तकों के पहिले छापी थी; केवल-दोषज्ञ-परिड ता, 
दोष-ग्राहिणी, दूषित-चित्ता लेखिका बन कर, भारत जनता की बुराइया 
दिखाते हुए, ( यह भी कहा जाता हैं कि भारत जनता की स्वराज्य के 
लिए अयोग्यता दिखाने को, किन्हीं दूसरों की प्रेरणा सहायता से, '्रचा- 
रा! श्रोवे गेंडा” के लिए ), उसने यह पुस्तक छापी | उस के उत्तर मे 


महाराजों नवाबों के घोर दुराचार २४१ 


अंकल शेम? पुस्तक छपी; इस मे यु. सटे. अ. की जनता का दोषोद्घाटन 
वैसा ही वा उस से भी अधिक किया गया है। दूसरी पुस्तक मे भारत के 
राजा महाराजों नवाबों के दुराचारों, अशचारों, घोर अध्याचारों, प्रजा की 
यातनाओं का रूप अंशतः दिखाया दै। प्रायः पचास वर्ष हुए होंगे, एक 
“महाराजा! ने “दि डायरी आफ़ ए महाराजा' नाम की पुस्तक अंग्रेजी मे 
स्वयं लिख कर, किसी पश्चात्ताप के वश, छापी थी; उस मे स्पष्ट लिखा 
था कि, घोर से घोर भी ऐसा कोई महापातक नहीं जो हम महाराजों ने 
न किया हो वा न करते हों? | इंदोर, अलवर, नाभा आदि के राजा महा- 
राजा, इधर बीस पच्चीस वर्ष के भीतर, गद्दयों से उतारे गये; उन के 
निकाले जाने के कारण सब को मालूम हैं, खुले हुए हैं; नाभा के राजा का, 
ओर उस समय के पटियाज्ञा के महाराजा का, परस्पर धोर संघष, स्त्रियों के 
विषय मे, हुआ था; पटियाज्ञा पर ब्रिटिश गवर्न मेंट ने प्रकट कोप किन्हीं कारणों 
से नहीं किया; अंग्रे जी गवनमेंट की ओर से जो कुछ जांच की गहे, उस मे, 
श्रपनी ओर से पैरवी करने के लिए, ब्रिटेन के एक बहुत बढ़े चढ़े बेरिस्टर को, 
कितने ही लाख रुपये 'मिहनताना” दे कर, पदियाला ने बुलाया था; पथियाला 
की भैली, नाभा की भैली से दस बीस गुणित अधिक बडी कही जाती है। 
'मटिग्यू चेम्सफ़ोड! की रिपोर्ड मे स्पष्ट लिखा है कि अदालती न्याय? 
की तराजू का पल्ला वही भारी पड़ता है जिस मे थैली अधिक भारी हो | 
जस्टिस इज आन दि साइड आफ़ दि लांगेस्ट पल! पर एक प्रजा-स्नेही 
सज्जन श्री चुडार ने, | अंभ जी मे, एक बडा ग्रन्थ का ग्रन्थ, सबूत सहित, 
चित्र सहित, छाप दिया; और पटियाज्ना के धोर अपराध सिद्ध किये; 
इत्यादि । सब रेश सब काल मे यही हाल रहा; कभी कम, कभी ज्यादा । 
कहाँ तक कहा जिखा जाय; जेसा ऊपर कहा गया, जहाँ कहीं सी ऊपर 
की श्रच्छी चमकती व्वचा छीलो जाय, वहीं, भीतर से, बीमत्स रक्त, 
मांस, वसा निकल पडती है | पर हां, खचा का सौंदय लावण्य भी एक 
वस्तु है ही; उस को भी नहीं भूल सकते । यदि दोष हैं, तो गुण भी हैं; 
धखाय तो पछताय न खांय तो पछताय?; तो 'कम खाब और गम खाय, 
'तब देश में माना जाय |? 

इस सब का आशय यह नहीं है कि, जिन दोषों का, मिस मेयो ने, 
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२४२ प्रकतियों के अनुसार दंड और प्रायश्रित्त 


या उन के ऐसे अन्य भारत-द्रोहियों ने, वर्णन किया है, वे भारत मे स्वंधा 
हैं ही नहीं। अत्युत, बहुत हैं। इन दोष-दर्शियों का स्वयं दोष यह हैं कि 
वे दोष ही देखते हैं, युण नहीं। भारतीयों को उन की बातों की सवंधा 
उपेक्षा नहीं करना चाहिये, उन से भी शिक्षा लेना चाहिये, और जो दोष 
हम मे वस्तुतः बहुत हैं, उन को दूर करना चाहिये |* 
अपराधों के दडो को चार मुख्य राशिया--चातुर दब्यम्‌! 

दड के विषय में भगवान्‌ मनु की आज्ञा, उसी सवे-व्यापक सर्च- 
संग्राहक स्व-नियामक सर्व-समन्वायक सर्व-उपदेशक स्व -मर्यादक अध्या- 
त्मशास्त्र के अनुसार, जिस के सिद्दान्तों पर कर्मणा चातुरवेण्ये और वयसा 
चातुराश्रम्य प्रतिष्ठित है, दंडों के भी, सत्व-रजस्‌ू-तमस और अव्यक्त गुणो 
के अनुकूल, चार मुख्य प्रकारों की सूचना की है । ( अति तामस ) अधम 
पशु-प्रकृति और पाशव घोर साहसों अपराधों के ज्षिए, विविध प्रकार 
के शारीर दंड, छेदन, मेदन, कत्तन, ताइडन आदि। लोभी ( तामस ) 
प्रकृति और अपराधों के लिये, घन दंड ( जमाने )। उद्धत ( राजस ) 
के भी, कुछ प्रकार के उक्त दोनों, तथा कारावास मे बन्घन, स-परिश्रम, 
( रिगरस्‌ इम्प्रिजनमेंट, केदि-बा-मशक्कत ), दासता आदि | (कुछ स्रात्विक) 
झदु-स्वभाव के लिए, जिस से, ऐसे ही किसी विशेष कारण से, अचानक 
भूल से, सहसा क्रोच. सहसा काम से, अपराध हो गया हो; जो पश्चात्ताप 
और प्रस्यायन करता हो, अपने किये पर शर्माता लजाता हो, और 
झायश्वित्त करने को तयार हो; उस के लिए तीन, पांच, सात, पंद्ह, इकीस 
“दिन का डपवास, चाद्रायण, कृच्छ-सांतरन आदि, सूचित वा विहित, और 
उचित हैं | ये उपवास सरल नहीं हैं, शरीर को और चित्त को बहुत 
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संताप पहुंचाते हैं, तथा भविष्य के लिए सदाचार में निष्ठित और शुद्ध 
भी बनाते हैं | 
'तृतीया प्रकृति? 

ऊपर कहा कि प्रेम प्रीति दिखा बढ़ा कर भी, आश्वासन-विश्वासन 
प्रलोभन दे कर भी, अनाचार होते हैं; स्त्री-पुर्ष के बीच भी; पुरुष- 
पुरुष और स्त्री-स्त्री के बीच भी । यदि रत्री-पुरुष दोनो वयःप्राप्त वयस्थ 
हैं, अविवाहित हैं, ओर परस्पर, जान बूझ कर, प्रीति से आगे चल कर 
(ति' 'सुरत” भी किये हैं, तो प्रायः किसी भी देश मे, भारत में भी, 
(कानून! से, उन में से किसी का दंड नहों होता; सामाजिक बहिष्कार 'जात- 
बाहर! आंदि की कथा न्यारी; यह तो, जहां जेसी आचार-सम्बन्धी हवा 
बंधी हो, फैली हो, वैसा होता दै | पुरु ष-पुरुष मैथुन, वा पशु के साथ 
/ वियोनि ) रुत्री वा पुष्षष के मैथुन, का देँड, ( तथा बलातकार का ) 
कानूनन्‌, अक्सर देशों मे अब तक विहित दै। परन्तु पुरुष-पुरुष मे, यदि 
प्रेमपूवेक, घनिष्ठ सख्य और स्नेह के साथ, न केवल बहिरंग ( स्पश मात्र 
वा हृस्त-मेथुन आदि ) अपितु ( अ-योनि ) अंतरंग मैथुन भी हो ( गुदा. 
मुख, आदि से), तब पश्चिम मे तो यही हवा अधिकाधिक बह रही है 
कि शासक शक्ति की ओर से, तथा समाज की ओर से, इस की उपेक्षा ही 
की जाय, दंड न किया जाय । वैज्ञानिक दृष्टि से यह जांचा गया, और 
माना जा रहा है, कि ऐसी एक 'होमो-सेकसुअल! 'इंटर्मी डियेट सेक्स! प्रकृति 
ही होती है;' ओर जब दैवी महाप्रकृति ने डन का भी रूप धारण 
किया है, तो उन को भी अपने स्वभाव के अनुकृत जीवन-निर्वाह करने 
देना चाहिये; इस शर्त से कि किन्हीं दूसरों को, जो साधारण प्रकृति के 
हाँ, हठेन इस “अप्राकृतिक प्रकार ( ऐब-नामल, असाधारण -प्रेकृति ) 'ने 
ओर खींचा न जाय | पाश्चाव्य देशों मे, थरेम्पूस!', 'होबोज”, 'ऐपाश? 
भृंह हीन वात्यों ( न्ों, कंजरों ) के ऐसे अमने वालों मे भी, तथा शिष्ट 
सभ्य का रूप रखनेवालों मे भी, तथा, “मंक्स्‌! “नन्‍्स्‌! 'स्टुडेन्ट्स” मे भी 
तथा फ़ौजी सिपाहियों मे भी, ऐसे असाधारण प्रकृति वाले जीव कुछ 
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होते हैं |” वेश-घारियों, बेरागी-उदासियों, 'साधु-संडलियों', विद्यार्थियों, 
शिष्ट सभ्य सयाने जीवों मे, भारत मे भी ऐसे अक्सर होते हैं। पूर्व पश्चिम 
दोनो मे, इन वर्गों मे, केवल असाधारण -प्रकृति वाले थोडे, तो पापिष्ठ 
प्रकृति वाले बहुतेरे होते हैं| काम-सूत्र के एक अधिकरण मे “तृतीया प्रकृति? 
की चचो की है, तथा ओपरिष्टक” मुख मैथुन और गुदा मैथुन की; 
संस्कृत मे, पुरुषवत्‌ स्त्री को 'पोढा!, और स्त्रीवत्‌ पुरुष को “अ्र्‌ कु छः कहते 
हैं। ऐसे शब्दों का भाष्य, नये पाश्चात्य विज्ञान के द्वारा ही अब लिखा 
जा सकता है; इन सब विषयों पर प्राचीन काल मे, संस्कृत मे, विस्तीर्ण 
ग्रन्थ थे; इस की सूचना वात्स्पायन के उपलब्ध काम-सूत्र मे किया है; पर 
अब वे गुप्त लुप्त हो रहे हैं । 

जिन मित्र सज्जन के, पेरिस ओर लंदन की अभागिनी रूपाजीवाओं 
के व्यवहार फे, अनुभव का हाल ऊपर लिखा, उन से, दूसरी मुलाकात 
से, यह भी सुना--मुरादाबाद के पास नवाब रामपुर की राजधानी रामपुर 
नगर में वे किसी काम से गये; एक ऊँचे अफसर के यहां टिके; एक मुक- 
हमे की पेशी और कारवाई देखी; माल? की “चोरी? का मामिला था; 
मालूम हुआ कि 'साल? का सानी--एक पुरुष का रक्खा हुआ, “विवाहिता 
स्‍त्री! के ऐसा, एक 'माशुक', ओर “चोर” का अथ यह कि उस को कोई 
दूसरा आदमी बहका कर “निकाल! ले गया था; रामपुर रियासत मे, 
यह “रखना” जुम नहीं था, बहका कर निकाल भागना जुर्म था; जैसे 
अंग्रौ जी भारत मे विवाहित स्‍त्री को | यह घटना प्रायः पच्चीस तीस वर्ष 
पहिले की है। इस के बाद, रामपुर मे दंडविधान कुछ बदला गया था नहीं, 
यह दर्योफुत और मालूम करने का अवसर मुझे नहीं हुआ । मामसेन ने, 
इंसा-पूर्व साढे सात सौ बबे का, रोम का, जो इतिहास लिखा है, उस से 
स्पष्ट विदित होता दै कि, रोम मे, कई बार ऐसे जमाने हुए जब वहां 
बिल्कुल रामपुर की सी हालत रही । 'सिपाही युद्ध! १८५७-८ इं० के 
बाद, अवध से, कनेल करी, कमिशनर रहे ; फौजदारी सुकदमों का फैसला 
भी करते रहे ; अंग्र जी गवने मेंट के बनाये 'इ'डियन पीनल कोड? के अनु- 
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सार ; इस इंड-विधान पर एक शरह भी उन्होंने छपवाई; उस मे ऐसे 
अपराधों की बहुतायत की चर्चा की है; नवाबी मे, यह कम, अपराध नहीं 
समझे जाते थे। 'पीनल कोड? (दंड-विधान) में इस को 'अन्‌ नेचुरल-आफेंस?, 
“जुर्म खिलाफ बजा फिन्नीः, अप्रैकृतिक अपराध, कहा है। एक 'माशूक 
के लिए, दो “आशिकों' मे, लाठी छुरे चलने ओर कतल तक हो जाने के 
मामिले, अंग्र जी अमलदारी की फोजदारी अदालतों मे, कभी-कभी आते 
ही रहते हैं; मुझे, मेनपुरी जिले मे, १८६४-४५ ई० मे, कुछ ऐसों की तह- 
कीफ़ात, मजिस्ट्रेटी हैसियत से कर के, मुलजिमों'को जज की कचहरी मे 
भेजना पड़ा था। बाइबल? ( यहूदी 'तौरेतः ) मे लिखा है कि, बहुत 
प्राचीन समय में 'खोडोम” नाम का नगर, इस कुकर्म की बहुतायत के 
कारण, देवी कोप से ध्वस्त हो गया, सब जीव पाषाण हो गये ( अथोत्‌ 
मरण-मूच्छो या लकवा पक्षाघात से मर गये; जैसे पुराण की कथा मे, 
गौतम के शाप से उन की पत्नी अहल्या? व्यभिचारिणी पत्थर! हो गईं ) 
अंग्र जी के शब्द 'सोडोमी? (गुदा-मैथुन) का मूल, यही बाइबल की कथा दै। 
इस्लामी विश्वास मे, पुण्याव्मा मुस्लिमों को 'बहिश्त? मे गुलाम? 'ग़िलमा' 
मिलते हैं, (जंसे हिंदुओं को स्वर्ग! मे अप्सरा); प्रीस देश मे, अति विख्यात 
साक्रेटीज, प्लेटो, अरिस्टाटल आदि के “उज्ज्वल उदय काल” मे, ईसा-पूर्व 
पांचवी और चौथी सदियों मे, यह पुरुष-पुरुष रति-प्रीति बहुत थी | 
याद मे, इस प्रकार का, 'छ दानिक लव” ( संस्कृत 'लुभ! ) नाम ही हो 
गया | रोम मे 'बैकानेलिया', सेथ्नेलियाः आदि उत्सवों मे, ( जैसा 
भारत में 'होली' पर, और इंसाइयों मे जनता के कुछ अ'शों मे 'क्रिस्सस' 
के अवसर पर, वा स/स्प्रत इब्ली मे 'कार्निवल? पर, तथा मुस्लिमों के 
कुछ दलों मे, गुप्तरीति से, बंधे दिन रात मे, एवं यहूदियों मे भी, तथा 
इंसाइयों मे, “ब्लेक में जिक! “ब्ल्ेक मास! आदि कम-कांड करने वाले दल, 
जो तांत्रिक वाममाग के अनुकारी ही हैं ), सब मयौदा फेक कर, मन- 
माने, जिह्वा-उपस्थ-सम्बन्धी श्रनाचार दुराचार करते रहे हैं ; ७६ ईं० मे, 
इटली देश के दो नगर, हक्यु लेनियम्‌ ओर पांस्पीआइ, समुद्र के तीर 
पर बसे हुए, पास के ज्वालॉमुखी पर्वत वेस्युव्रियस्‌ के विस्फोद से ध्वस्त 
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हो गये; उद्गीण राख के ढेर मे दब गये; नगरों के स्थान पर दीले ही 
देख पढ़ते थे; १८ वीं सदी इ० के आरम्म मे अचानक, किसी हेतु से, 
एक स्थान पर खोदने से, ग्रहों की छतें देख पड़ी; तब से बहुत खुदाई 
की गईं है, और बहुत सी बहु-मूल्य वस्तुएं मिली हैं, और म्युजियम!? 
बना कर रक्‍्खी गई हैं; जैसे भारत से इधर तीस चालीस वर्ष के भीतर, 
सारनाथ, नालन्दा, तक्ष शिला, मोहन-जो-दड़ो, हारप्पा, आदि से, तथा 
काश्मीर और तिब्बत के उत्तर, गोबी नामक मरुभूमि और तुर्किस्तान के 
बालू के टीलों मे, तथा अन्य बहुत देशों के बहुत स्थलों मे, जहा-जहां 
खंडहरों का पता चला दै | इटली के वे दोनो उच्चान-नगर, रोमनिवासी 
अमीरों के क्रीड़ा स्थल थे; अब, उन मे, राख के हटाने पर, कई “मंदिरों! 
में नग्न सत्री-पुरुष की मूत्तियां, बहुत सुन्दर और अखंडित, “कामीय” 
चेष्टाओं मे व्या/त, मिली हैं, जो वत्तमान नेपल्स नगर के एक स्युजियम 
( अजायब घर, आश्रय'-ग्रृह ) में सुरक्षित हैं| भारत मे भी, जगन्नाथ- 
पुरी, सिंहाचल, श्रीरंग, चिदंबर, मदुरा, तनजोर, रामेश्वर आदि के 
मंदिरों मे, तथा काशी के “नेपाली खपरा? नाम से प्रसिद्ध मंदिर मे भी, 
ऐसी मृत्तियां, दीवारों पर खुदी हुईं आज तक हैं; ऐसी अश्ठील मूत्तियों 
के बनाने का हेतु पूछने पर, पुजारी लोग, तरह-तरह की बातें बनाते और 
बताते हैं। यह तो प्रायः प्रसिद्ध ही है कि जगन्नाथपुरी के भुख्य मंदिर के 
बहुत निकट, वाममार्गियों का मंदिर हैं, और मख्य मंदिर मे भी देवदासियों 
का नृत्य होता है, इत्यादि | इस सब से विदित होता है कि सभी देशों 
ओऔर सभी कालों मे, प्राकृतिक? स्त्री-प्रकृतियों के साथ-साथ ( वत्तमान 
युग मे ठीक ही “अप्राकृतिक कहलाती ) 'तृतीया प्रकृति? कम-बेश होती 
रही है। वानरों मे प्रत्यक्ष देख पडती है | 


भारत के अधःपात का एक प्रधान कारण 
अपने ही किये जिन महापातकों के हेतु से भारत-जनता, भारत- 
धर्म) भारत-देश, का ऐसा अश्रध:पात हुआ, और अधिकाधिक होता 
जा रहा है, उन मे यह दारुण व्यवसाय, अबला-यातना का, तथा अन्य 
प्रकारों से भी बहुतेरा अपमान ओर पीड़न, स्त्रियों का, एक प्रधान महा- 
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पातक है, जिस के कारण यह देश नितान्त पराधीन, परायों की जूतियों के 
तले, पडा हुआ है; छटपटाता है, पर कुछ भी कर नहीं सकता; अत्यन्त 
विवश है; क्योंकि अपना आचरण, अपना 'स्व?-भाव, नहीं शोधता; प्रत्येक 
मनुष्य, प्रत्येक दत्त, प्रत्येक जात, प्रत्येक पनन्‍थ, दूसरों को ही छुरा कहता है, 
सब दुःखों के लिए दोष देता है, और अपने को सर्बथा भला और गुणमय 
मानता बखानता है। 

राजन, सघपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यसि ; 

आपस्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्‌ अपि न पश्यसि। 

यत्र नायंस्‌ तु पूज्यन्ते, रमन्‍्ते तन्र देवताः ; 

यत्र एतास्‌ तु न पुज्यन्ते,स्वास तत्नअ फलाः क्रिया: | 

शोचन्ति जामयो यत्र, विनश्यति आशु तत्‌ कुल ; 

यत्र एतासू तु न शोचन्ति, बधते तद्‌ हि सर्वदा | 

जामयो यानि गेहानि शपति, अ-प्रतिपूजिता; , 

तानि कृया-हतानि इब विनश्यंति समनन्‍्ततः | 

तस्माद्‌ एताः सदा पूज्या:,भूषणा डाच्छादना-शनेः, 

भूतिकामेर नरैर्‌ नित्य, सत्कारेषु उत्सवेषु-च | 

संतुष्टो भायया भर्त्ता, भत्रों भार्या तथा एबं च , 

यस्सिन्‌ एवं कुले नित्यं, कल्याण ततन्न वे भ्र व॑ | 

सर्सों से छोटे छिंद्र दूसरों के देखते हो; बेल से बढ़े छिद्र 
अपने नहीं देखते हो । जिस कल, परिवार, वंश, समाज मे, स्त्रियों का 
अ्रनादर अपमान किया जाय, र्त्रियों को पीड़ा दी जाय, जिस को वे रोती 
विज्ञपती सिप्तकती स्त्रियां शार्पें, वह क्या (कोसना, 'कसे?, मानस-अस्त्र) 
से, विद्यत्‌ बिजली से, मारे हुए के ऐसा, सद्यः नष्ट हो जाता है | जिस 
कुल मे स्त्रियों का, भूषण, आच्छादन, भोजन से, प्रीति-पूवंक सत्कार 
होता हैं, वही कुल फूलता फलता है; जिस गृह मे भर्त्ता से भार्या और 
भाया से भर्तता प्रसन्न है, संतुष्ट है, वहीं स्थायी कल्याण है, वहीं स्वर्ग है। 
घोर हानिकारक 'थोथे नारे, अथ विसारे? 
अंग्र जी मे कद्दावत है, “दि एग्पटी वेसल साउनडक़ मच”, ५॥० 
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8॥7[0५ ४९५६७| 5०५॥05$ 77५८7?; रीता घड़ा, शब्द बढ़ा” भारी 
ढोल, निरा पोल”; 'ज्फ़ज कसीर, मानी सग्रीर!; 'सूरत फ़जील, सीरत 
जलील?” | 

बिना 'स्व!-कीय स्व?-भाव शुद्ध किये, 'स्व-राज' 'स्व-राजः का 
थोथा शोर करना, अर्थशून्‍्य व्य्थं अपाथे अनर्थ नारे! ( श्रोष, आक्रन्द, 
पुकार ) लगाता चिल्लाना, नितान्त मुखंता हैं, ओर अधिक पराधीनता 
और दुःखो का हेतु है | जब 'स्व-राज्य' के 'स्वः का ठीक अथे जनता 
जान लेगी, +# कुद्-स्व-अथे?-( -स्वार्थ-)-कामी नहीं, राजस-तामस- 
कामडात्मक अधम-स्व”-वाले नहीं, पर-अथे-कामी स्वेजनीन-हित - 
कामी, साबव्विक-कामात्मक निरस्वार्थी परार्थी उत्तम-स्व!-वाले, लोक- 
हितैषी, विद्वान, अनुभवी, परिपक्त वयस्‌ और बुद्धि के, समाज के 
सब अंगों के अच्छे ओर जरूरी पेशों के यथोचित पोषण की नीयत रखते 
हुए, और सच्चे वर्णाश्रम धर्म के द्वारा समग्र समाज की उत्तम सु व्य- 
वस्था करने का उपाय भली-भांति सोचे विचारे ओर जाने हुए, मनुष्यों का 
राज्य ही सच्चा स्व” -राज्य है; क्योंकि इस सर्वजनीन हित के साधने का 
उपाय सत्य-वर्ण-आश्रम-धम-रूपिणी समाज-व्यवस्था ही है। जब ऐसा 
होगा, तब ही जनता का 'स्व-राज्य' शब्द का घोषण करना साथ होगा; और 
कताथ भी होगा; अन्यथा नहीं | विवेक-पू्वक, अल्प-स्व-अ्र्थी स्वार्थी काम? 
का नियसन, सीमित-करण--यह, इस सन्‌-सार्ग का पहिला पद (कदम) 
है | यदि सब लोग अपने दोष और पराये गुण अधिक देखें, अ्रथवा, कम 
से कम, अपने भी और दूसरों के भी गण भी और दोष भी देखें, तो सब 
कलह शांत हो जाय, सत्ययग का राज्य हो जाय, कलियुग भाग जाय । 
अपने तो गुण ही, दूसरों के दोष ही, सब लोग देख रहे हैं, इसी से कलह 
का उद्गेक और कलि का साम्राज्य हो रहा है | अंग्रेज, जमंन को; जर्मन 
अंग्रेज को; जापानी, चीनी को; चीनी, जापानी को; रूसी, जम॑न को, 
जमन, रूसी को; अंग्र ज, रूसी की; रूखी अंग्र ज को; हिन्दू, मुसलमान 
को; मुसलमान, हिन्दू को; इत्यादि हर एक, दूसरे ही को बुरा समझता है 
और पुकारता ्ूलकारता हैं; अपने को सर्वथा अच्छा ही जानता है | जगत 
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से शांति, अहिंसा, और सत्य का राज्य, सत्ययुग, कैसे हो ! यदि, मारा- 
मारी करने के एवज, सब लोग मिल कर शाइस्तगी से सलाह करें, 
अपने-अपने काम-क्रोध को दबावें, अपने दोषों को भी और दूसरे के गुणों 
को भी देखें, एक दूसरे की जरूरतों को समझें, और उन को मुनासिब 
हुद तक पूरा करने मे मदद दें, तो ये सब रूगढ़े आसानी से निपट जाये। 
चही पुरानी बात, “आत्सवत्‌ स्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः” | पर 
बनता नहीं, प्रत्येक देश मे, काम, क्रोध, लोभ, गवे, परस्पर भय, और 
इंष्यो की आंधी मे ही, शासक सम्ृृह अपने-अपने अनुयायी, मन्त्र-सं मोहित, 
जड़ी-भूत, भेड-बकरी के ऐसे, प्रजा-समदाय को साथ, उड़ता रहता है | 
( जिस नोट! का आरम्भ ४० २३१ पर हुआ, वह यहाँ समाप्त हुआ ) 
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ब्रिटेन आदि पाश्चात्य देशों की दशा 

सन्‌ १६४२ मे, ब्रिटेन के स्वास्थ्य-विभाग के एक बहुत ऊंचे अधि- 
कारी ने, जनता को सावधान करने के लिए, अपने बिभाग के कार्य की 
कठिनता के उल्लेख की आड़ मे, यह चेतावनी दी कि ब्रिटेन मे, और 
विशेषतः लंदन महानगर में, एक नया संकट बंढ गया है; अविवाहिता 
युवतियों मे 'विेनीरियल डिजीज”, शुद्ब निद्रय-सम्बन्धी रोग, की बहुत वृद्धि 
हो गई है; क्योंकि वे, युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करने के लिए अमेरिका 
से आये हुए सैनिकों के साथ, निश्शंक हो कर 'अतिथि-सत्कार! के भाव 
से, उन का मन प्रसन्न रखने के लिए, स्वच्छुन्द विचरती हैं श्रोर सिनेमा 
गहों मे तथा अन्य मन-बहलाव के स्थानों मे घूमती फिरती हैं। अमेरिका 
से आये हुए सैनिकों पर, ध्वनि से, दोष मढ़ा गया; पर ब्रिटेन को ख््रियों 
के चित्त की दशा का भी प्रदर्शन उसी ध्यनि से होता है | स्वयं ब्रिटेन 
के सैनिक, जो युद्धकाल मे, अपने देश मे तथा अन्य देशों में ऐसी ही 
कतू'त करते रहे हैं, उस का भी इन्हीं प्रकारों का वणन, स्वयं अंग्रेजी 
ग्रंथों मे मिलता है; तथा मारतीय और अन्य-देशीय सेनिकों का भी 
युद्धकाल में सदा से यही हाल रहा है; “बीयमद” का तांडव, हत्या, स्तियाँ 
पर बलात्कार, लूट, ध्वंसन; सभी प्रकारों से, साथ ही साथ, होता हे । 
योगमाष्य में, “वितर्क बाघने प्रतिपक्ष-भावनं? (सूत्र २-३३) पर, वितर्कों 


हक अ-योनि और वि-योनि मैथुन का भेद 


क। रूप लिखा है--'बेरी को मार डालू गा, इस काय के लिए. ऋूठ भी 
बोलू गा, इस का धन दौलत सब लूट लूगा, इस की स्त्रियों से व्यवाय 
(मैथुन) करू गा, इस के माल-मता का मालिक बन जाऊंगा!। शहरों 
ओर ग्रामों मे पद-पढ पर देख सुन पड़ता है कि अभद्र मनुष्य आपस मे 
क्रोध से लडते है, तो मार पीट के साथ साथ एक दूसरे को मा बहिन 
बेटी की और अ-योनि-मेथुन की गाली भी दे जाते हैं; तथा ऐसी स्त्रिया 
भी जब लडती है, तब एक दूसरे को अश्लील शब्दों में, तरह-तरह के 
व्यभिचार के ओर वि-योनि मेथुन के दोष भी लगाती जाती हैं । 
“पस्थीय” काम के विकारो का; उन से उत्पन्न अति विचित्र, अप्राकृतिक, 
अस्वाभाविक क्रियाओ का; घोर अपराधो, पापों, रोगो का; हत्याओ, विट- 
वृत्तियो, वेश्या-बृत्तियो, पुरुष-पुरुष मेथुनो, स््री-(त्री मेंथुनो, मनुष्य-पशु 
मेंथुनो का;' राजाओ- रानियो, मत्रियो, उच्चाधिकारियों, के व्यभिचारों 
4 ऊपर १०२३४-२३५ पर चेतावनी दी जा चुकी है; याद रहै कि इन 
सब धर्म विरुद्ध दुष्कमो की, अ-योनि मैथुन (मुख मे वा गुदा स्थान मे ), 
वि योनि मैथुन (नर-माद्ा-पशुओं के साथ), सम-उपस्थ मैथुन (अंग्रेजी मे 
“'होमो-सेक्सुएलिटी”, अर्थात्‌ समान लिंग स्त्री-स्त्री के, पुरुष पुरुष के, मैथुन), 
आदि की चर्चा काम-शाह्त्र मे की है; और स्मघतियो मे इन के लिए, अपराधों के 
अनुरूप, छोटे-बढे प्रायश्चित्त और दंड भी विहित हैं | जो लोग इस की ओर 
थोडा भी ध्यान देंगे, उन को तुरत पता लग जायगा कि ऐसे अनाचार 
कितने फैले हुए हैं, और बहुतेरे सयानो ग्रौढ़ों को मालूम भी हैं ही, यद्यपि 
जल्दी इस की चर्चा सब के सामने नहीं करते; जो रवय॑ भल्ले हैं, वे शर्मा- 
शर्मी से, 'लोक-लाज? से; जो स्वयं दुष्ट हैं, वे तो छिपा कर अपना पाप बढ़ाते 
रहते हैं, और मन मे भल्ले आदमियों का क्र अपहास भी करते हैं, और 
पकड़े जाने के भय से भीत भी रहते हैं। भारतीय तथा अन्य देशीय सेनाओं 
के अफसर और डाक्टर अच्छी तरह से जानते हैं कि सिपादियों मे, जो 
अपने कल्लन्र-पुत्र आदि से, वा सब प्रकार की स्त्रियों से, स्वकीया, परकीया, 
वा वेश्याओं से, अलग पड़ गए हैं, इस प्रकार के अयोनि वियोनि मैथुन 
बहुत द्वोते हैं| यही हाल, बडे-बड़े यंत्रालयों कारखानों कर्मान्तो का है, 


पेतिह[सिक घटनाओं में वेयक्तिक कामनाएँ "२५१ 


का; उन के कामीय दोषों के कारण चक्रकों पेटकों (गुट्ठ, 'कोटरी?, ००६७७) 
के बनने का; जिन की चना प्रायः साधारण “भद्र! इतिहास लिखने वाले 
या तो अज्ञान-वश, या अश्लीलता के अ्रपयश के भय से, अपने लिखे 
इतिहासों मे नहीं करते; पर जिन के कारण, देश-देश के इतिहास की गति 
मे बड़े-बड़े परिवत्तेन हो गये है, ओर हो रहे हैं, और जिन का ठीक-ठीक 
हाल जाने बिना, इतिहास को गति के पल्टे समफ्र में नहीं ओते; इन सत्र 
का गवेषण, इत विषय के पाश्चात्य गवेषकों ने बढ़े परिश्रम से किया है, 
ओर बड़े-बड़े बृहत्‌काय, पाच-पांच, सात-सात, दस-दस, जिल्दों के आकर 
ग्रंथों मे वणन लिखा है । ऐसा करने के कारण, शुरू मे, ऐसे लेखकों 
को बहुत कठिनाइयां और दुदंशाएं, सामाजिक निन्दा और तिरस्क्रिया, 
जहां पुरुष ही पुरुष, वा स्त्री ही स्त्री, एकत्र होती हैं। यही हाल, अयोनि 
मैथुन का, स्कूलों कालिजों मे और वहां के अध्यापको' में है; इस की « 
चर्चा, पद्चिले, ४० २०६-२१२ पर, कुछ की ज!। चुकी है | यह सब दोष 
: प्रब के भी, पच्छिम के भी, सभी देशो मे, घोर घोरतर रूप से सदा रहे है 
और बढ़ते जाते हैं | मानव-सम्यता, सभा! की व्यवस्था, सामाजिक वा 
सामूहिक जीवन, प्रकट जीवन, ('सिविलजेशन?, 'सोशल स्ट्क्चर?, 'वे आफ 
कलेक्टिव ओर सोशल लाइफ? (7एा58607, 502९० इप्रल्‍प/८, 
ए/३ए 0 ८००९८८ंए८ 07 502८० [०), का रूप और भ्रकार 
ज्यों-ज्यों बदलता है, त्यों-व्यों उस के प्रभाव से, वैयक्तिक और कौटुम्बिक 
जीवन और “अप्रकट-जीवन! ( प्राइवेट लाइफ़' [7747९ !८) का रूप 
और प्रकार भी अवश्य ही बदलता रहता है | 
गुरुक्॒लों की प्रथा, और विद्यार्थी जीवन मे बरह्मचय की महिमा, और 
आश्रम-व्यवस्था, जिस काल और देश मे व्याप्त थी, उस मे इस प्रेकार के 
अनाचार-दुराचार का संभव कम था| आजकाल, बालक-बालिकाओं, युवा- 
ः युवतियों, के सह-अध्ययन की चाल, जो बढ़ते वेग से चल रही है, उस से 
अविवाहित मैथुन, गर्भाघान, गर्भपातन, रोग-भोग, आत्म-हनन, सहोढ 
( गर्मेश-सह, दूसरे के वीय॑ से गर्भ मे आये जीव के साथ, स्त्री का ) 
विवहन, (अन्य से गर्भ रद्द जाने पर, छिपा कर, दूसरे से विवाह करा कर) 


ष् 


र्श्रः पश्चिम मे काम-शास्त्र का नव-निमौण 


भी मेलनी पड़ीं; और कचहरियों से दरड भी सहना पड़ा; पर अंत मे, 
जनता ने, तब पीछे “जज्जो? प्राडविवाकों ने भी, पहिचाना, कि इन को 
दंड नही, आदर देना चाहिये; मनुष्य-जीवन के प्रधान अंग के शास्त्र की 
नीवी उन्हों ने पुनः डालो है; भारतवर्ष के लुप्तप्राय प्राचीन विशाल 
काम-शाप्त्रीय वाड़म्मय का (जिस के कुछ ही बृहत्काय ग्रंथों का नाम 
वात््पायन के उपलम्यमान अति स्वल्प 'कामसूत्र' के आरम्भ में लिया 
गया है) पुनः नये रूप मे उज्जीवन किया है, ज्ञान-विशञान बढ़ाया है, 
अंधेरे मे प्रकाश किया है | सुधारकों की सदा ऐसी दुदशा होती रही है; 
पति-वंचन, आदि, सामाजिक ओर वेयक्रिक जीवन को आधि-व्याधि-सय 
और नितान्त भ्रष्ट कर रहे हैं, और सामूहिक घोर-चित्त -विकार उत्पन्न कर 
के तीत्र कलहों और महावुद्धों के कारण हो रहे हैं। 

*  देश-देश मे, शासकों ने, सेनाओं के साथ, कभी वेश्याएं रखने की, 
कभी ब्याहुता (विवाहिता) स्त्रियां रखने की, तरह-तरह की आजमाइशें कीं; 
पर एक दुष्फल कुछ रुका, तो दूसरे दुष्फल, अधिक तीच्षण, उत्पन्न हो गये | 

ऊपर, 'अप्यकृतिक', अस्वाभाविक! (ऐब-नामंल? 90707779) आदि 
शब्द लिखे गए हैं| व्यापक 'सार्विक” 'सामूहिक” दृष्टि से तो महा-प्रकृति, 
पारमात्मिक मूल-देवी-प्रकति, के बाहर कुछ हो ही नहीं सकता; पर देश- 
काल से अवच्छिन्न, परिसित, आपेक्षिक, ( 'रेलेटिव”, 7९८8(ए८ ) खंड- 
ग्राहिणी व्यावहारिक दृष्टि से, 'प्राकृतिक', स्वाभाविक! (“नामेल? 7॥07778) 
का अर्थ इतना ही है, कि उस देश और काल मे, वह जीवन प्रकार, वह 
रहन-सहन;, आचार-विचार, आहार-विहार, बोल-चाल, दुआ -सलाम, स्त्री 
घुरुष के परस्पर व्यवहार की मेंड-मयोदा, अधिकतर समाज मे प्रचलित 
और मान्य है; जो प्रचलित वा मान्य, नहीं है, निन्‍्दा वा शंका की दृष्टि से 
अधिकतर देखा जाता है, वह “अ्रप्राकृतिक' कहलाता है | 
“उपस्थ” शब्द पुरुष के लिंग, शिश्न, मेढ़, मेहन, शेफ, कां भी 
वाचक है, तथां स्त्री के लिंग, योनि, भग, वराज्न, मदन-मंदिर, का भी; 
योनि! भी दोनो का; पर रूढ़ि यही है, कि “लिंग! पुरुष-चिह के लिए, 
“योनि! स्त्री-लक्षण के लिए, कहा जाता है | 


सकामता-निष्कामता दोनो के स्थान २५३ 


राजस-तामस जन्तु जिस हाथ से रोटी पाते हैं, उसी हाथ को कार्ट हैं। 
“सतत-दुगत. सज्जनः ।” 
अब इस विष्रय पर, पश्चिम मे, हजारों छोटे और मोटे ग्रन्थ निकल 

चुके हैं ओर निकलते जाते हैं; तथा प्रायः सभो राष्ट्रों मे, एक एक, दो 
दो, वा अधिक, प्रतिष्ठित माज्कि पत्र भी छुपते रहते है; जेसे अन्य 
शास्त्रों के | पर मनुष्य की प्रकृति की द्वंद्मयता के हेतु से, नये ज्ञान-विज्ञान 
का घोर दुरुपयोग भी बढता जाता है। इन पाश्चात्य ग्रन्थों मे, जो अति 
“काम! वा विषम 'काम' से प्रेरित पापो का वन मिलता है, उस को पढ़ 
कर, हृदय दहल जाता है; यह प्रृथ्वी नहीं, साक्षात्‌ नरक है, यही जान 
पड़ने लगता है; ऊपर का कोमल चमड़ा जरा सा छीलो, तो नीचे मल 
ही मल देख पड़ता है; स्त्री ओर पुरुष, परस्पर, जितना सताते है, उस से 
अधिक यातना यमराज की दंडधानी में भी नहीं हो सकती है; आपात- 
रमणीय, देखने मात्र को ऊपर से चिकना, स्निग्घ, भीतर नितांत मलमय, 
चित्त भी, शरीर भी, धारण करना नहीं अ्रच्छा; छोड़ देना ही अ्रच्छा-- 
ऐसे वेराग्य के उत्कट माव, म्रदु-वेदी सुकमार चित्त के जीव के भोतर 
उत्पन्न होते हैं। परन्तु, 
। महामाया-प्रभावेण, संसार-स्थिति-का रिणा, 

संसार की स्थिति बनाए रखने वाली महामाया की पूत्रधेरूप अ्रविद्या देवी 
के प्रताप से; अथ च पराधरूप विद्या देवी की आशा से, कि 

अनासक्र: फले नित्यं, कृत्य कर्म समाचर, 
( परेषां सेवनाथोय, ऋणोद्धाराय चाव्मनः ), (गी०), 

फल की इच्छा आशा मे मन ऑऔँटकाये बिना, करतंव्य कम करे; दूसरो की सेवा 
सहायता विविध प्रकारों से कर के अपने देव-ऋषि-पितृ-ऋणो को चुकाओ, 
तथो दूसरों का अपराध रूपी दुष्कर्म कर के इस जन्म ओर पू्व जन्म में 
काठे-ओदे ऋणो क़ा, दूसरों के लिए दुःख उठा कर, मानो दंड भोग कर, 
निर्यातन निर्मोंचन करो; तथा वेदान्त के इस सिद्धांत को याद कर के, कि 
सृष्टि मे पुएय और पाप की मात्राएँ, अंततो गत्वा, कांया-तौल तुल्य हें; 
पुनः कार्य मे लगना पड़ता है। अन्न से खाद, और खाद से अब्न, पैदा 
होते ही रहते हैं। 'संसार-चक्र' का अथ ही यही है । 


२५४ पाश्चात्य बेशानिक और विश्वयुद्ध 


यु० स्टे० अमेरिका में, शारीरशास्त्र, प्राणिशासत्र, सचेतनशास्त्र 
( बायालोजी' 'फिजियालोजी”? ) के एक अग्रग्रणय विशाता ओर नये नये 
अद्भुत आविष्कार करने वाले उपज्ञाता, श्री अलेक्सिस करेल का 
देहावसान, ७१ व का उम्र मे, नवम्बर, १६४४ में हुआ। आप ने 
'नोबेल” पुरस्कार, तथा अन्य राष्ट्रो से भी अहणा की उपाधिया, पाई । 
सन्‌ १६३५ में इन का एक ग्रन्थ, 'मेन--दि अननोन! (४७॥-(८ 
एफ्ात्राठझ्मा), पुरुष--अज्ञातः! ), छुपा। बहुतेरे पाश्चात्य उत्क 
विद्वानों के सिद्धांतों का हवाला देती हुईं, तीन सो प्रष्ठ की, इस पुस्तक की 
पुकार ओर चेतावनी यही है, कि आधुनिक सभ्यतम मनुष्य अन्य 
बहुत विषयो को जानता है, पर अपने! को ही ठीक-ठीक नहीं जानता, 
आपणे! ( आत्मानं! ) को आप अज्ञात! है, औरमाडन सिविल- 
जेशन!ः (नूतन पाश्चात्य शालीनता सभ्यता), अधिन्श्रात्म से आंत 
विरक्ति, और अ्धि-भूत मे श्रति आसक्तकि अनुरक्ति, के हेतु, सार- 
हीन, निस्सत्व, पोली, विनाशोन्मुख हो कर, अन्ध कृप में गिरने जा रही 
है; तथा इस आसन्‍्न विपत्ति से बचने का एक मात्र उपाय यही है कि, 
अधि-भूत की अति रुचि का नियमन, नियंत्रण, मर्यादन ( सबंथा उत्सा- 
दन नहीं ) किया जाय; और अधि-आत्म की प्रस॒ुप्त उच्छिन्नप्राय रुचि 
पुनः जगाई जाय | सो उन का; तथा सब देशो के सभी विचारशील, 
विवेकी, दग्दशों, शातिप्रिय, अ्रध्यात्म और अधिभूत का यथोचित समन्वय 
चाहने वाले सज्जनों का, यह भप्र सत्य हो ही गया; और १-६-१६ ३६ 
को, यूरोप मे, प्रजाविताशी विश्त-युद्ध शुरू हा ही गया | प्रायः छः वर्ष 
तक, एक ओर प्रजा की यमयातना, दूसरी ओर युद्ध की तीत्रता और 
उग्रता, बढ़ती ही गई | मई, १६४५४ मे, जमनी ने, सितम्बर, १६४५ मे, 
जापान ने, हार माना | यू० स्टे० अमेरिका के अपार धन ओर अद्धेतीय 
विज्ञान के आगे, जापान का अद्वितीय शोय ओर बहुत बढ़ा हुआ मी 
विश्ञान, धन और रणु-सामग्री की कमी से, निष्फल हो गया | कई 
कोटि 'डालर! के व्यय से, कई वष के नितान्त छिपाए हुए, परिश्रम से, 
यू० स्टे० अ० के वैज्ञानिकों ने 'एटम-बम”ः (3007 50777) तैयार 


जमनी-जापान का अति जाति-मद से पतन २४५४ 


किए. | ८ अगस्त, १६४५, को जापान के हिरोशिमा नगर पर, और €६ 
अगस्त, को नागासाकी नगर पर, एक-एक ऐटम-बम गिराया गया | 
ढाई-ढाई तीन-तीन लाख आदमियों की बस्ती सहित, दोनो नगर मानों 
धूल हो कर हवा में उड़ गए.। उन का कुछ निशान भी नहीं बचा जापान 
के सम्राट ओर शासकों ने देखा कि अब मी लड़ते रहना तो सारी जापानी 
जाति को मिटा देना है। देखिये, अब विजेताओं के हाथ जापान जाति 
ओर देश की क्‍या दशा होती है| अत्यन्त आमिजात्य-मद्‌ ( 78०९- 
97746 ) ने ही जम॑नी का भी और जापान का भी नाश किया | 
खपने भीतरी कलहों से छिन्न-मिन्‍न जी-शीण इस अ्रभागे 
भारतवष मे तो अन्धस्वार्थ, अन्धकलह, परा काष्ठा के दम्म, देन्य, 
छुल-कपट, मिथ्यावादिता, दगाब्वाजी, परस्पर नितान्त अविश्वास, शंका, 
भय, चापलूसी, चब॑-जबानी, चाहुकारिता, का राज्य हो रहा है । 
ओर न सच्चा शौय है, न सच्चा घमं, न धन, न विज्ञान-कौशल । पर, 
जेंसे वृद्ध शरीर मे, अनुभव से पकव बुद्धि और प्राण की अवर्शिष्ट सूहम 
ज्योति भी, जरा (बुढ़ापा) देवी की सहचरी व्याधियों की मडली के साथ-साथ 
अन्त तक कुछ न कुछ बनी रहती है, बेसे ही आत्म-विद्या, अध्यात्म-विद्या, 
योग-विद्या की कुछ थोड़ी सूक्ष्म स्वल्प प्रभा आभा अब्र भी जहा-तहा। 
भारत में बच रही है। ऐसे मारतवष मे, बीस पच्चीस वर्ष से, यह भविष्य 
वाणी फेल रही है कि, घोर कष्टों के अनन्तर, सम्बत्‌ २००० की समाप्ति 
(अप्रेल १६४४ ई० ) के बाद, श्रस्सी वर्ष का एक बहुत छोटा सत्ययुग 
के ऐसा अ्वातर युग होगा | सम्बत्‌ २००० बि० बोत गया; अ्रमी तक 
सत्ययुग के लक्षण कोई देख नहीं पड़े; किन्तु परमात्मा जगदात्मा की 
अनन्त काम? शक्ति के लिए कुछ भी असम्भव नहीं; एक क्षण मे सारी 
हवा बदल सकती है। अस्तु; अनादि अ्रनन्त काल और आकाश में जो 
कुछ हुआ, हो रहा है, होगा, वह सब्र ही 'कामस्थ विक्रीडितं', अकामस्य, 
सवकामस्य, महाकामस्थ, निष्कामस्थ, मूलकामाधिपतेः, सर्बकामातीतस्य, 
देश-काल-क्रिया-रहितस्य, अक्रियस्य, सवक्रियस्य, अविद्या-विद्या-मयस्य, 
सर्वे-दंदर-गर्भेस्प, सबे-दर दनतीतस्यथ, लीला-केवल्य-घारिणः, भगवतो जग- 


२५६ स्व कामस्य लीलायित॑ 


दात्मनः परमात्मनः कामस्य लीलायितम! | 
महाभारत मे पाडव-को ग्वीय प्रजानाशक घोर 'महा-युद्ध” (“प्रट वार',) 
के कारणों मे ( यमराज को अ्रणीमाडव्य ऋषि के शाप, ओर प्रृथ्वी पर 
विदुर के रूप में जन्म, के ) रूपक से भी, ओर स्पष्ट शब्दों में भी, दो 
मुख्य कारण कहे हैं । 
आपूर्यत मही हृव्स्ना प्राणिभिर्‌ बहुमिः शहुशं; 
असुरा: जज्ञिरे राज्ञां चेत्रेषु, (बहवः तथा ) | 
कुछ वर्षो तक राजा धमांत्मा हुए; प्रत्ा को सुख मिला; मेथुनीय' 
काम की और मनुष्य संख्या की अ्रति झ॒द्धि हुई; परस्पर संघ, जीवन 
संग्राम, घोर कलह, का बीज, अंखुए निकाल कर, बाहर आया ओर 
बढ़ने खगा। दूसरी ओर, धर्मात्मा राजाओ के घरों मे असुरो, देत्य-राक्षस 
जीवों, ने जन्म लिया; अति वीय-मढ, लोम, क्रोध, मत्सर आदि के 'गुलाम', 
और प्रजा के 'राजा? । संसार में दुःख भर गया; महामारत युद्ध हुआ | 
मात्य्य-न्याय चला; जेसे मछलिया, एक एक बेर मे लाखों श्रण्डे देती हैं, 
फिर एक दूसरे को खा जाती हैं, वह हाल मनुष्यो का हुआ | वही हाल 
आज समग्र मानव-जगत्‌ का हो रहा है | 
काहे दुब संसार छगो रे, काहे दुख संसार छयो ? 
काम क्रोध मद लोभ मोह भय मव्सर की जब राज चल्यो, 


तब ही जग में दुःख छयो | 


प्रेम श्रीत मुसक््यान विनोद रू हंसिबों स्वप्न भयो। 
हाह्ााकार, परस्पर नाशन, चहुं दिसि होह रहो | 
ऊपर कहा कि द्वितीय विश्वनयुद्ध अधिकाधिक फेलता और 
जगत्‌-प्रमाथी होता गया; यहा तक कि जल, स्थल, अनिल में 
सत्र व्याप्त हो गया; कोई महा दररप या लघु द्वीप इन से बचा नहीं; 
साक्ञात्‌ रक्रतात और मास-कदम से; वा परम्परया, रण की सामग्री एकत्र 
करने के हेठु किये गये शोषण मोघषण से । पुराणों के देवासुर संग्रामो को 
भो इसने मात कर दिया; चारो ओर रुधिर की नदिया बही; कोटियों' 
मनुष्यों की शक्ति का, घोर अपव्यय हुआ; एक ओर युद्ध के उपकरण, 
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स्थल-यान, जल-यान, अन्त-जल-चर-यान, वायु-यान, गोला, बारूद, 
बस', 'टेंक',सो सो फुटतक लम्बी ओर बारह बारह हजार मन तक भारी 
तोपों, को बनाने मे; और दूसरी ओर बिगाड़ने, तोड़ने, फोड़ने, 
समुद्र ओर नदियों में डुआने मे। बड़ी बडी नगरियां, राजधघानियां, 
बम-वर्षा अग्नि-वर्षा से ध्वस्त कर के, उजाड़ी, ओर खंडहल और राख के 
टेर बनाई, गई ; जहां जहां पेट्रोल, तेल, बारूद, वा 'गेस” के विशाल 
संचयों (गोदामो, गो-डाउन”, खजाना, गंज) मे बमो से आग लगाई गईं, 
वहां वहां हजारो गज ऊंची आग की लपटें और कोसों ऊंचे धूएं के 
बादल उठते रहे; ओर बिजली की तड़क और गरज को अति क्ुद्र बना 
देने वाले धड़ाके, विस्फोट, होते रहे; दस दस, पंद्रह पंद्रह, बीस बीस, 
ओर तीस तीस करोर रुपयों की, व इस से भी अधिक, लागत के* सेकड़ों 


१ जापानी जल सेना को एक अफसर, किनोआकी मात्सुको ने, 
जापान में, अपनी भाषा मे, १६४० इं० में एक ग्रन्थ छपवाया; उस का 
अनुवाद, अंग्र जी म॑ 'हाउ जापान प्लान्स दु विन! ( '0७ /970॥ 
?|8705 (० ४४॥ ), नास से, एक जापान विद्रोही कोरिया-देशी पुरुष, 
किल्सु-हान ने यू० स्टे० अमेरिका मे १६४२ में छपाया; उस के पृष्ठ 
४२ पर छपा है कि ४४००० (पेंतालीस हजार) टन्‌ (बारह लाख, मन) 
को अंगी जहाज का मुल्य सी मिलियन (दस करोर) डालर (बीस मिलि- 
यन पौंड वा तीस करोर रुपया), और पेंतीस हजार टन्‌ को युद्ध-बहित्र 
का सात करोर रुपया होता है। सिंगापुर, मलाया, बर्मा आदि पर, 
जापानियों ने, १६४१ को अन्त और ३६४२ को आरम्स में कब्जा कर 
लिया; १६४२ के अन्त मो कलकत्ता पर॑बम'बर्षा की; और तब से 
भारत की पूर्वी सीमा पर, (आसाम बर्मो के बीच मे उत्न की और ब्रिटिश 
गवर्नमेंट की सेनाओं मो सतत युद्ध होता रहा। १४ अप्रैल १६४४ को 
बम्बई को जहाजी बन्दरगाह में, अम रिका से आए हुए, फौजी सामझ्री, 
बहुत सा सोना, बारूद, बम गोला, आदि से भरे हुए, एक भारी जहाज में 
भीतर भीतर आग लग गईं, भारी विस्फोट हुआ, अग्नि के गोले 
शहर पर फैल-फेल कर गिरे; मीलों तक मकान टूट गए; हजारों 
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मुसाफिरी और जंगी जहाज, जल के भीतर से “टार्पीडो? अस्त्र की मार से, 
ओर वायुमण्डल के भीतर से बम” अस्त्र के प्रहार से, आध-आपध घन्टे 
मे, हजारों मुसाफिरों, सिपाहियों, खलासियों, अपार अन्न वस्त्रादि सामग्रियों 
समेत डुबा दिये गए; छोटे जह्यज तो हजारो; लाखो मनुष्य, (न केवल युद्ध के 
पेशे वाले फोजी, बल्कि दूसरे पेशे वाले आदमी, अपने देश छुड़वा कर, 
मजबूरन (अगत्या, बेबसी, विवश॒ता से, सेना मे भरती किये गये, ओर दो 
तीन महीने मे आरम्मिक फोजी कवायद” सिखा कर युद्ध मे कोक दिये 
गये | ये तो मृत्यु के मुख में सशस्त्र!” बन कर गये ही; इन के अलावा 
गांवों और शहरों मे बाकी बचे, निःशस्त्र, दूसरे पेशे करते हुए. पुरुष, 
घर गिरस्ती का काम करती हुई स्त्रिया, स्कूलों मे पढ़ते खेलते लड़की 
लड़के भी, इन शहरों और गावो पर की गई बमवर्षा, अग्निवर्षा, गोली- 
वर्षा, से लाखो की संख्या मे हताहत हुए, जान से मारे गये, वा आमरण, 
सारी बाकी उप्र के लिए, अन्धे, लंगड़े, लूले, बहिरे, हस्तहीन, पादहीन; 
नासिकाहीन, बनाये गये। इस प्रकार से, इस घोर कलि के तांडव मे, पचासों 
कोटि मनुष्यों की प्राणशशक्ति का, साक्षात्‌ वा परम्परया, दारुण दुव्यय 
दुष्प्रयोग हुआ; परम्परया भी, क्योंकि खेती-बारी, पशु-पालन, वाणिज्य 
आदि के व्यापारो में, मनुष्य जीवन की आवश्यकीय वा निकामीय वस्तुश्रों 
के उत्पादक कार्यों में, जो लगे हैं, उन के उत्पादित द्वव्यों का भी, अन्न 
वस्त्र, फल-मेवा, गुड़-चीनी, घी-तेल, लकड़ी कोयला, धातुओं के बतनों का, 
खनिज पदाथों का, ऊन चमडे का, ओषध का, सभी का, गवर्मन्टों की 
आज्ञा-शक्ति से, युद्ध के बड़वानल में होम-हवन, सभी देशो मे होता रहा है। 
इस हेतु से साधारण जनता को, एक ओर, आवश्यकीय वस्तुओं का घोर 
अभाव, नीवाक, प्रयाम, दुष्छाल, अकाल होता रहा; दूसरी ओर, शासक 
शक्तिया, गवनमेंटं, सोना-चादी-तांबा आदि धातुओं के सिक्कों को, व्य- 
वसाय व्यापार मे सहायक होने के उन के स्वाभाविक कार्य से हटा कर, 
आदमी हताहत हुए; एक तस्मीना किया गया कि जहाज का और 


शहर का नुकसान मिला कर, प्रायः पाच सौ कोटि रुपयों को तुल्स 
सम्पत्ति का ध्वंस हुआ; स्थात्‌ कुछ अत्युक्कि हो | 


श[सकों की कर्ततें; कठोर 'सम-भक्! . श्पृ& 


बाजार से खींच कर, युद्ध-सम्बन्धी युद्ध-सहायक कार्यों मे लगाती रहीं; 
तीसरी ओर, इन सिक्‍कों के स्थान पर करेंसी नोटों! के कागजी घोड़े, 
गवनमेंट ने अपने छापाखानों में यथेष्ट छाप छाप कर चौतरफा दौड़ाया; 
चोथी ओर, सब प्रकार के कर, 'ठेक्स', दिन दूने रात चौगुने करती रही 
हैं; पांचवीं ओर, गवनमेंट तो, इस शंका ओर मय (सेन्स आफ इनसिक्यू- 
रिटी, 52052 06 7752८प7४9) से कि भविष्य मे युद्धोपयोगी किसी वस्तु 
की कमी न हो जाय, सब प्रकार के अन्न यस्त्र-खनिज-तेल आदि द्वव्यों के 
लाखों करोरों मनो के विशाल संचय (होडिंह”, 0474778), अपने ही 
निर्णीत दामो पर खरीद खरीद कर, स्थान स्थान पर, जमा करती रही, 
(आय व अन्य खाद्य पदाओं को, वर्षा आदि मे खराब हो जाने पर, 'मुफ्त 
मोल” बेच भी देती रही है); पर, उसी शंका ओर भय से भीत साधारण 
प्रजा-जनो और दूकानदारों को, अपने निजी ही अन्न आदि का संचय कर 
के घरों दूकानो मे रख लेने ( 'होर्डिड ? ) के लिए, तथा रेज्ञगी-पेसे का 
रोनज्नगार (मनी-चेंजस बिज्ञिनेस', ॥70772ए-८7978९775 5प&258) 
करने वालों को भी, छोटे छोटे संचयों के लिए भी, नये नये विधान बना 
कर, कठिन कठिन कारावास और जुर्माने के दंड देती रही है; ओर 
राशनिडः? (00778 'सम-मक्क, प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन के लिए 
इतने ही नियत निर्धारित हिसाब से, अ्रन्न, वस्त्र, तेल आदि को एक बेर मे 
खरीद सके, 'प्रयाम' ) तथा प्राइस-कंट्रोल' ( 9770९-८०१४४०, 
मूल्यनियमन ), और '्रांस्पोट-कंट्रोल' ( ६79757070-८07770, एक 
स्थान से दूसरे स्थान को, अपने ही कुट्म्ब के उपयोग के वास्ते भी, वा 
तिजारती क्रग-विक्रय खरीद-फ़रोख्त के वास्ते भी, लाने ले जाने के निय- 
मन-नियंत्रण वा सवंथा निर्षंध ) के, नित्य बदलते नियम, प्रजा के चित्त 
में तीव्र उद्देश, परीशानी, और किं-कत्तंव्य-विमूढ़ता पेंदा करने वाले, 
निकालती ही है।' ऐसी अवस्था मे, प्रजा के कष्ट का क्या कहना है ? 

१ याद रहे कि इन सब प्रकारों की कारबाइयां, प्रजा के शोषण पीडन 
की, और राजाओं, नवाबों, शासको' के स्वार्थ-लाघन और स्वेच्छा-प्रण 
की, जब से इतिहास का पता चलता दै तब से, प्रब के भी, पच्छिम के 


२६० डाकू शासक; प्रजा-शोषण -मोषण 


देश का साधारण देनंदिन जीवन नितरा उलट-पलट गया है, अस्तव्यस्त 
ओर त्रासमय हो रहा है; सशस्त्रों को एक प्रकार का घोर कष्ट, तो निःशस्त्रों 
भी, देशो' में सदा होती रही हैं; कभी कम, कभी ज्यादा; पर उन के नाम 
ओर रूप बदलते रहे हैं | प्रजा-जनो, शासितों , मे भी, परस्पर शोषण 
मोषण छा, विविध रूपो' से यत्र सदा होता रहा है; कभी थोड़ा, कभी 
बहुत । यदि पिछले जमानो के सुकाबिल ( अपेक्षा से ) अब कुछ भेद 
है, तो शायद ( स्थात्‌ ) इतना ही, कि अब 'कायदे-कानून से जायज, 
'ला-फुल-नेस! (9०60]77255) , विधिपूवक-अनुमति' , की ऊपरी दम्भाव्मक 
शिष्टता ( तहजीब ) अधिक दिखाई जाती है। पहिले तो राजा नवाब 
बादशाह महाराजा लोग, पूरब मे, और '“राबर बेरन्‍्स! ( 05927 
5270॥5 ), लुटेरे शासक”, आदि पच्छिम में, खुले अधखुले रूप से 
दस्यु-पोषक होते थे; पूरब मे अ्रब भी हैं; नागाओं?, “डदासियों!, 
“बेरागियों', विविध-वेश-घारियों, के कुंड के कुंड, सेना के ऐसे, राजाश्रय 
पा कर, स्वर्य जीवन-निवोह कर, दूसरे राजाओं के देशों मे लूट पाद कर के, 
अपने राजाओं का कोष बढाते थे, और हैं । पच्छिम मे, कोडिपतियों के 
'फाडके! 'कानरिडः, 'स्पेक्युलेटिडः (८०07277708, 572८र्पा४८8 ), 
के रोजगार का भी मम वही हैं जो 'होडिडःः ( 0०79778 ), का । 
ईंति! के छः प्रकार, अतिवष्टि, अनावृष्टि, चूहों, टिड्डियों, पतंगों 
चिदियों के कु ड, के साथ, 'प्रत्यासन्न,' अति पास रहते या यात्रा करते 
हुए, छठे, 'राजा' भी ( जेसे दौरा? करते हुए 'हाकिम” लोग ) गिने गये 
हैं। भतृ हरि ने भी “वित्ते नुपालादू भयं” कहा है, 'जिस के पास कुछ 
घन का संचय हो गया, उस को नृ-पाल से, राजा से, डर उत्पन्न हुआ | 
नरों के जो (पालक! वे ही भय-दायक घालक?, जों 'रक्तक' वे ही 'भक्षकः | 
और भी पुराना छछोऊ है, 
नरपतिहितकरता द्वष्यतां याति लोफे; 
जनपदहितकारी . द्विष्यते. पार्थिवेन; 

जो ( प्रजा-दोही ) राजा के मन की करता है, उस से प्रजा हंष 

करती है; जो प्रजा का भला चाहता है, उस को राजा अपना दुश्मन 


जो पदिले मीठा वह पीछे कड़चा ह २६१ 


को दूसरे प्रकार का घोरतर कष्ट, प्रथ्वीमात्र मे, युद्ध की समाप्ति के बाद 
भी, भर रहा है; यह सब, सभी राष्ट्रों के शासकों के भी, ओर सामान्य 
प्रजा के भी, काम-क्रोध-लोभ-मोह-( भय )-मद-मत्सर के अति-आस्वा- 
दन से जनित महापातकों ओर कुनीतियो का फल है । जो अ्रति तीख् 
सुख को लालच करते हैं, उन को श्रति तीव्रतर दुःख भोगना पड़ता है | 

यत्‌ तृद्‌ अग्नो विष इच, परिणामे 5रूतोपम॑; 

यत्‌ तद्‌ अग्न॑ उम्र इच, परिणामे विषोपमं, 

धमाविरुद्ध कामो 5स्मि; सेवेत्‌ काम अनुद्धत: | (गीता, म० भा०) 

जो आगे ज्ञहर जान पड़ता है, वह पछे आबि-हयात होता है; जो 
पहिले अ्म्नत मालूम होता है, वह पीछे विष हो जाता है | इस लिये, यदि 
दुःख मे कमी चाहो, तो कम सुख में संतोष करो; जितना 'काम'-सुख, 
धर्म के, क़ानून के, अनुकूल हो, उतना ही भोगो; बहुत उद्धत हो कर, 
मद-माते ( मद-मत्त, बद-मस्त ) हो कर, अ्रति दृषित हो कर, दुराचार 
समझता है| जब काम-क्रोध-लोभ का नियमन, सच्ने धर्म से नहीं 
किया जाता, तब ऐसे ही उपद्रव उत्पन्न होते हैं; वत्तंमान विश्व-युद्ध के 
कारण ऐसे ही हैं| आपस मे, दुबंल को सबल प्रजा खा लेती है; दोनो 
को, अधिक प्रबल राजा, बलात्‌ भी, टेक्‍्स” के बहाने भी, खा ल्लेता है; 
छोटे राज। को बड़ा राजा, सम्राट, 'डिक्टेटर', खा जाने का यत्न करता है । 
रुव्यु-देव सब ही को खाते रहते हैं । 

हिरण्याक्ष, बाणासुर, रावण, बचे न काल बल ते; 
हम-हम करि घन-धाम संबारे, अन्त चल्ले डढि रीते। 

यह सब काम ही की लीला दै। 

जिविध नरकस्य इदं द्वारं नाशनं आत्मनः, 

कामः, क्रोध, तथा लोभः, तस्माद्‌ एतत्त्रयं व्यजेत्‌ । 

धर्माविरुद्दों भूतानां कामोडस्मि प्रीतिवर्धन: | ( गीता ) 

काम-क्रोध-लोभ, यह तीन नरक क द्वार हैं; इन को काबू मे, अपने 
वश मे, रक्‍्खों; इन को वश मत हो जाओ; धर्म से अविरुद्ध जो और 
जितना “काम? है, वह तो श्रीति को बढ़ाता दे | 


२६२ प्रयास; नीवाक; अपार प्राशशक्ति का अपवच्यथ 


व्यभिचार बलात्कार द्वारा कं-दप? के दप की गुलामी मत करो | 

कोटियों नही, अरबो नही, अन्न खरबो रुपयो से सम्मित, कोटियों 
कोटि मनुष्यों की प्राणशक्ति और जी-तोड़ परिश्रम का जो दारुण अपव्यय, 
सामरिक और वेनाशिक कार्यों मे हुआ और अब भी हो रहा है; 
उस के कारण, ब्रिटेन ओर यू. सटे. अमेरिका ऐसे महा धनादच, 
रावण ओर कुबेर की भी समृद्धि को तिरस्कार करने वाले देशो की 
भी साधारण जनता को, तथा लखपतियो, करोड़पतियो, बड़े भूमिपतियो 
( ज़्मीदारों ) को भी, दिन दिन बढ़ती तंगी, खाने पहिरने के 
नीवाक! प्रयाम” से उठानी पड़ी, ओर अरब भी पड़ रही है ।' पश्चिम 
के अखबारों में छुपी सूचनाओ से ऐसा अनुमान होता है। नितात पादा- 
क्रान्त, पराधीन, परमुखावलोकी, परस्पर कलहायमान, आशभ्यंतर भेदों से 
छिन्न-भिन्न, अभागे भारतवासियों की, प्रतिदिन वेग से व्धभान सभी 
आवश्यकीय द्वव्यों की नितात तंगी की कहानी क्या कही जाय ? सब युध्य- 
मान राष्ट्रों के शासकों को “विजय” ( विकूटरी, 'श०:०/५? ) ही चाहिये; 
शाति और प्रजा का सुख, किसी को भी नहीं |! अहो माया-विडम्बना ! 

पश्चिम के ही ब्रिद्दानो ने गणना की है, कि यदि इस सब अप-बीत, 
दुर्वीत, पोरुष शक्ति ओर महा परिश्रम की, ( जिस मे, फौजी सामग्री बनाने 
वाले कारखानो के काम में विवश जोत दी गईं पचासो लाख स्त्रियों का 
प्राण-परिश्रम भी शामिल है ); तुलना, रुपयों मे की जाय, तो सब युध्य- 
मान राष्ट्रों का खच जोड़ कर, प्रत्येक दिन का अपव्यय, सो करोड़ रुपयो 
के बराबर होता रहा है ।* प्रथ्वी-तल पर, इस समय, प्रायः साठ ( ६० ) 

१ न अस्ति, न अस्ति, लम्य वा, देयं वा, अन्नादि, इति न-कार- 
मर्य निकारडाप्मक वाक्य यदा सर्वत्र श्रयते, तदा 'नीवाक? ( स्केयरसिटी', 
'क्रमिन! 5८०८५, 4847-00, 0७४/-॥855, 76, महसघंता, 
दुष्प्रापता, अलभ्यता ); “अन्नादि-वितरणस्थ संकोचनं, प्रकृष्ट यमन, 
नियमनं, नियंत्रणं, प्रयाम:?, ( 'कंट्रोल,! ००१६।०। )। 

२ यू. सटे, अमेरिका की राजधानी वा्शिगटन नगर से, ता० २० मार्च 
३६४३ ई० को, सरकारी ख़बर छापी गईं कि अकेले यू. सटे. अमेरिका का 


उद्यान के स्थान पर मरुभूमि २६३ 


प्रथकृधरथक्‌, स्वतन्त्र! कहलाने वाले, तथा ख्वतंत्रों के अधीन, राष्ट्र हैं। 
उन में से इकतीस (३१) एक पक्ष में रहे हैं, ओर चार (४) 
दूसरे पक्त में; प्रथम पक्ष में प्रधान राष्ट्र चार (४ ), ब्रिटेन, 
युनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका, रूस, चीन; बचे सत्ताईस ( २७ ), 
इन चार के सहायक, वा उपनिवेश, वा अधीन ( जेंसे भारत ) है, वा 
शत्रु-विजित ( जेसे फ्रांस, हालंड, बेल्जियम, नारवे, ग्रीस आदि महानराष्ट्र 
वा मध्यम श्रेणी के राष्ट्र ) हो गये थे | इन के प्रति-पक्त में प्रधान राष्ट्र 
तीन ( ३ )) जमनी, इठली, जापान; तथा इन के सहायक छोटे राष्ट्र 
कई रहे | यह सब्र प्राण ओर शक्ति रूपी धन, यदि सत्‌-प्रज्ञान, सद्‌-धमे, 
सदू-बुद्धि, सद्भाव, सदाचार के श्रनुसार, मानव जीवन के उपयोगी पदार्थों 
के बनाने मे, मनुष्य के उचित और धम्य सुख की साधने वाली, आव- 
श्यकीय, निकामीय, विल्ासीय वस्तुओं के उत्पादन मे, लगाया जाय, तो 
समस्त प्रथ्वीतल हरा भरा रमणीयतम उद्यान, बाग, हो जाय; सुन्दर घरों 
से भर जाय; चारों ओर प्रसन्नमुख, प्रियवादी, हंसते, खेलते, परस्पर 
प्रीतिमय सौजन्यमय स्त्री पुरुष बालक देख पड़े; किम्बहुना, पृथ्वी पर 
स्वर्ग उतर आवे | 


यह सब वत्तमान इतिहास, 'कामाध्यात्म! के सम्बन्ध में क्‍यों कहां ! 
इस हेतु से कि, (जैसे ४० १६३-४०, २५६७ प्रस्मति पर सूचित किया है ), 
परमात्मा के अंतर्गत, मूल-प्रकृति देवी-प्रकृति रूपिणी अ्रविद्या-अस्मिता 
का रूपान्तर नामान्तर परिणाम जो काम-संकल्प है, उसी का कार्य 
समग्र विश्व |है । इसी काम! के धम्यं और सात्विक. रूप से 
चारो ओर सुख, प्रीति, सहायता, उपकारिता फेलदी है । इसी 
के अधम्य और राजस-तामस-भाषों से, कामान्धता, क्रोधान्चता, 
लोभान्चता, मोहान्धता, ( भयान्धता, मिथ्यास्नेहान्धता, किंकतेव्य- 


प्रतिदिन का ख्च, युद्ध की सामग्री की तैयारी पर ( ? व युद्ध पर ) करीब 
२८ करोड़ डालर, अर्थात्‌, प्रायः ८४ ( चौरासी ) करोर रुपये के तुल्य, 
हो रहा है । ४ 


२६४ । दो योग सूत्रों की व्याख्या-समग्र संसार 


विमूढ़ता ), मदान्धता, मत्सरान्धता, वा इन्हीं मुख्य प्रकारों के, वा 
अवान्तर बहुतेरे प्रकारों विकारों के, उन्‍्माद, चारो ओर बढ़ते हैं, श्रोर 
कलि का साम्राज्य प्रुथिवी मात्र को अस लेता है; जैसा आजकाल प्रत्यक्ष 
देख पड़ रहा हे | 


पृ० २०८ पर गीता का जो ऋछलोक उठाया है, उस में जायते! के 
तीन प्रयोग, तीन भिन्न उपसर्गों के साथ, किये हैं। किसी विषय का ध्यान, 
संकल्पन, स्मरण करने से, उस में संग 'उप-जायते? उपजता है; संग से 
काम 'सं-जायते', समन्तात्‌, उस विषय के “चारो ओर”, मन के आगे? 
रकक्‍्खे हुए सम्‌-अ्रग्न विषय से, 'स?-जाता है; काम से क्रोध अभि-जायते? 
काम के अभित» आस पास, जो कुछ या जो कोई उस का, चारो ओर, 
बाधक जान पड़ता है, उस पर, क्रोध, ईर्ष्या, दष, आ।दि उत्पन्न हो 
जाते हैं । 


सारा संसार, योग दशन के दो सूत्रों की व्याख्या है--“अ्रविद्या- 
ग्रस्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेशाः पश्च क्लेशाः; अविदा क्षेत्र उत्तरेषा” 
( झ० २, सू० ३-४ )। पारमात्मिक काम-संकल्प के ही एक अध भाग 
का नाम अविद्या? है, दूसरे अध का नाम विद्या? है; 'महामाया? मे दोनो 
अन्तगत हैं; मानव काम का पर्याय, राग है; ओर क्रोध का, द्वेष है; 
अन्य सभी सेकड़ो भाव, विमाव, अनुभाव, अस्थायी भाव, व्यभिचारी 
भाव, इन्हीं दो मूल भावों के अवान्तर भेद ओर शाखा, प्रशाखा, पह्ञव, 
बृन्त, पुष्प, फल रूप काय हैं; अविद्या मूल, ओर “अस्मिता स्कंघ, हैं । 
इन का वशुन, पूर्वंगत 'रस-मीमासा? नामक अध्याय मे कुछ किया गया 
है| समस्त मानव इतिहास, विद्यामिश्रित अविद्या-श्रस्मिता से उपजे हुए. 
इन्हीं दो राग-द्वेष के स्वार्थी-परार्थी अनन्त प्रकार, आकार, विकार, 
संस्कारों की कथा है, .नाटक, रूपक, लीला है'। गीता मे 'काम' शब्द 
तेतीस बार आया है | 


इन हेतुओ से/काम' के आध्यात्मिक तत्त्व का जानना, मानव जीवन 
के कुल्याण-साधन के लिए, आवश्यक दे। यदि बाल्य औओर,योवनमे 


धीत! की शिक्षा से 'साम्प्रत' “आगामी? की रक्षा करो २६४ 


इस सब का ठीक-ठीक समझना कठिन, किंवा असम्भव, है, तो वयस्थों,' 
प्रोढों, और इद्धों को तो अवश्य जानना चाहिए,, जिस से वे अपनी सन्तति 
को, अगली पुश्त को, समय समय पर, उचित शिक्षा देते रहें, ओर 
विविध प्रकारों के अबः्पात से बचावे । 
“गइ सो गईं, अब राखु रही को” 

एवं, जो युवा-युवती स्वयं भूत-भवद-भविष्य, (पीछे-सामने-आगे, बीते- 
होते-आते, गुजेश्त+मौजूदः-आइन्दः, पुरामवन्तदात्व-श्रायति ) को कुछ 
समझने सोचने विचारने की उमर को पहुँच चुके हैं; उन को चाहिए 
कि निःसंकोच हो कर, अपने हितेषी विद्वान्‌ विशेषज्ञ अनुभवियों से साक्षात्‌ 
पूछु कर, वा ऐसों के लिखे उत्तम ग्रंथों को पह कर, उपकारी ज्ञान पा कर 
ग्रपनी और अपनी भावी संतति की रक्षा कर, दुराचार से बच बचाव, 
और धम्य और समान-शील विवाह कर के, पवित्र गाहस्थ्य जीवन बिताब 
( 'बि-इत?, बीत! व्यय! करें )। यदि, दुर्भाग्य से, भूल हो ही जाय, तो 
उन्हीं वृद्ध विद्वान अनुभवियों के, तथा अच्छे सच्चे वेश्ञानिक चिकित्सकों 
के, बताए हुए, भूल के दुष्फलों के प्रतिकार के उपायों को काम मे लावें 
पुनः वैसी भूल में न पड़ने का, पातक प्रलोभनों से सदा लड़ते रहने का, 
दृढ़ निश्चय करें; चित्त को बुराई से भलाई की ओर, अधः से ऊध्वे को 
ग्रोर, पलट; स्वभाव को बदलें, दुष्ट से शिष्ट बन सवेरे का भटका शाम 
को घर लोटा, तो भूला नहीं कहाया ।? 

अपि चेत्‌ सुदुराचारः भजते मां अनन्यभाक्‌ 

साधुर एवं सः मन्तव्यः; सम्यग्‌ व्यवसितों हि सः | ( गी० ) 

बहुत पतित दुराचारी मी यादि सच्चा पश्चात्ताप, पछतावा,, कर; 
( अहं”-पद-वाच्य परमात्मा पुरुषोत्तम को ) अनु अन्य! होकर ( “अन्य! 
सब को निषेध कर; मन से छोड़ कर ), भजे, ( “६१, परमात्मा से अन्य 

१---'वयस्थः शब्द का संस्कृत मे वही अर्थ है जो अ्रंग्र जी मे 
मेजर! ( 709]0: ), अटेन्ड ढु दि एज आफ मैजोरिदी! ( 8(६०2व 
६० ए९ 38९ ० ए्रभंणा:ह ), का; वयश्राष्तः “यूबहारच्तम' 
धयव्दारं प्राप्त: , आदि का.,भी अर्थ यही द्वोता है । 


. १६६ .. भ्रूल् का साजन कर के स्वंस्थ बनो 


भिन्न, कोई उपासनीय इष्ट नहीं है, अथ च कोई अन्य? मिन्न पदार्थ ही नहीं . 
है, जो कुछ है वह परमात्मा ही है, मे! ही है, ऐसी मावना सदा हृदय में. 
करे ), तो उस को साधु” ही, भला सत्पुरुष ही, जानना मानना चाहिए; 
क्यों कि अब उस ने सम्यक, समीचीन, अच्छा, पुण्यात्मक, सदाचार रहने 
का, व्यवसाय, दृढ़ निश्चय, कर लिया है; सब्च जीवों में अपने! को 
आत्मा” को, देख कर, पहिचान कर, सब के साथ उचित ही “आत्मवद्‌ 
व्यवहार करने का निश्चय कर लिया है। जे द 
- यदि कभी कदाचित्‌, स्वस्थ तन्दुरुस्त पुष्ट शरीर वाले प्राणवान 
बलवान मनुष्य को, किसी ऐसी भूल से, गुप्त रोग लग जाय, और अच्छे 
सच्चे वेद्य हकीम डाक्टर से सच्चा हाल कह कर ओषध ले, तो निस्सन्देह 
जल्द ही अच्छा हो सकता है। मेरे पास कभी-कभी ऐसे युवा, परामश 
के लिए, आते रहे हैं; कुछ तो केवल परहेज की, वर्जनीय वस्तुओं और 
क्रियाओं के वजन की, और शुद्ध आह्वर की, सलाह पर चलने से ही 
रफ्ता-रफ्ता अच्छे हो गए. । कुछ मेरे जाने हुए अच्छे वेद्यों, डाक्टरों के 
नाम मुझ से जान कर, उन के पास जा कर, दवा ले कर, अच्छे हो गए; 
थोड़े से ऐसे भी हुए, जिन्‍्हों ने, परामश में शर्मा-शर्मी से, बहुत देर कर 
दी, मर्ज को बढ़ा लिया, दुःख भोगते ही रहे, अल्पायु हुए, और यहां 
: ही प्रकृति देवो का ऋण चुका कर परलोक को चले गए | आयुर्वेदिक 
ओषध प्रायः विशेष उपयोगी होते हैं, और प्रायः बहुत मह्र, महंगे, भी 
. नहीं होते | हां, अमीरों के अमीरी वच्यों की कथा न्‍्यारी । 
ः द _“कपदी लोकन ते बचिये?? 


. रच्चे वेद्य डाक्टर हकीम” इस लिए. कहा कि एक ओर बभुज्ञा देवी 
दूसरी ओर उन की बहिन गर्धा-तृष्णा-लालच देवी, के फेर मे पढ़ कर, 
शरणाथियों को भी, कुटिल प्रकारों से धोखा दे कर, धन कमाने के लोभ 
से, कुछ चिकित्सक, सभी देशों मे, भुलावा देते हैं, और रोग बढ़ा तक 

देते हैं; कि ये दीन द्वो कर सदा हमारे अधीन बने रहें, दवां कराते रहें, 
धन देते रहें-। ऐसे कपटी चिकित्सकों की गुय्बंदियों ओर चालब्राजियों 
की पोल, समय समय पर, यु. स्टें. अमेरिका के पत्र ( जेसे 'रीड्स 





जीविका और घन के लिए ठगाईं रा 


डाइजेस्ट” ) खोलते रहे हैं; सुशुत, चरक, आदि मे भी ऐसे मिथ्या-वेद्यों 
का वर्णन किया है; पर जनता पुनः पुनः उस चेतावनी को भूलती और 
उन के फेर में पड़ती रहती है। इस लिए, यदि रोग से बचना है तो 
भुलाने और कुलाने वाले, वेद्यों हकीमों डाक्टरों का रूप घरे, ठगों से,, 
जो रोगी को अपनी स्थायी दूकान या जुमीदारी ही बना लेना चाहते हैं, 
पहिले बचना चाहिए। मेरी जानकारी मे ऐसे कई “अमीर”, 'नवाब?, 
(राजा), 'ज्खपति? युवा ओर मध्यवयस्क पुरुष भी रहे हैं, जिन के यहा 
नित्य कोई न कोई चिकिरुक बठ ही रहते थ, ओर उन की नाड़ी थामे 
और थर्मामीयर लगाये ही रहते थे, या पच्छिम के नये तरीकों से उन के 
शरीर के निस्ख्यन्दों की, कफ, मूत्र, विष्ठा, रुघिर आदि की, परीक्षा करते 
कराते ही रहते थे | दूसरों को भय. ओर आशा, चुटकी और बढ़ावा, 
साथ ही साथ, दे दिला कर, अपना स्वा्थ साधने वालों के उदाहरण, 
केवल उन्हीं लोगों में नहीं जो जिकित्सा से जीविका करते हैं, अ्रपि-तु 
सभी तरह के रोजगारियों में देश पड़ते हैं, ज्योतिषियों मे, तंत्र मंत्र भाड़ 
फूक बाला मे, धर्मशास्व्ियों, कम-कांडियों, 'ओलिया-फकीरों”, वेश-घारी 
साधु संन्यासी महन्तों, वकीलों, वूकानदारों, राजमंत्रियों, शासनाधिकारियों 
बंक वालों, कु्सीदर्जीवियों ( सूदखारों ), कम्पनियों, विज्ञापन (ऐ.डवर्टिजुमेंट) 
छुपाने बालों, सभों में ही मिलते हैं, स्वयं परमात्मा की प्रकृति के नियम 
में ंद्र-सत्री 'डय अल-पालिसी” (0५७० [7009), दघ-नीति, सुख दुख 
नो के मिश्रण की, काम कर रही है; साधारण मनुष्य के लिए यह 
विवेक करना, कि कौन रोजुगारी कपटी है और कोन उचित मात्रा में ही 
स्वार्थी है, बहुत कठिन होता है; पर यथाशक्ति यथासम्भब ऐसा विवेक 
करने का प्रयत्न करते रहना, अपने उचित स्वाथ को पूत्ति के लिए, 
आवश्यक है | 
रोग-शेष से सावधान रहो 
यह कहना कठिन है, किसी भी उम्र रोग के विषय मे, विशेष कर 
उपस्थीय दश्वरित्र से जनित रोग के, कि जाहिरा बिल्कुल अच्छा हो जाने 
पर भी, शरीर में कोई भी विकार का शेष नहीं रह जाता, और बाद की 


श्द्द्दं पापों का कट्ठ विपाक पुश्त दरे पुंरु॑त॑ 
संतति पर कोई असर नहीं डालता । मसल मशहूर है कि जवानी की 
चोट बुढ़ापे मे ठंदी हवा लगने पर फिर दर्द करने लगती है| पहिले कह 
आये हैं, ओर सब +ो प्रत्यक्ष ही है, कि संतान का, नये जीव नये प्राणी 
का; समर), (स्मरण? से, संकल्प-ध्यान-संग से, जाग उठता, सं-जायमान), 
“काम', ही मूल है; इसलिए, इस के गुण का भी, दोष का भी, प्रभाव, 
बहुत दूरगामी और चिरस्थायी होता है; पुराणो और आयुर्वेद और धम्म 
के ग्रन्थों के कम-विपाक-सम्बन्धी अंशों से विदृत होता है, कि इन रोग- 
शेषों के कारण, पुश्त-दर-पुश्त, परुषु-परुष्‌ ( पुर्खा-पुर्खा ) की शह्जला 
मे, चर्म, नख, दनन्‍्त, आरि के विविध रोग देख पड़ते हैं। 'बाइबूल” मे 
भी कहा है कि पिता पितामहों के पापों का दंड, पुत्र पौत्रों पर पड़ता है”; 
उस का आशय, कुलों में ऐसी रोग की परम्पराश्रों से, प्रत्यक्ष प्रकट हो 
जाता है। इस हेतु से, जेसा रोग वेसा ही उस का प्रतिरोधी भेषज होना 
“उचित है; दुःस्मरण', दूषित ध्यान, अ्धः्पातक राजस तामस भावों की 
भावना, की चिकित्सा, 'सुन्स्मरण”, पूत पवित्र सात्त्विक ऊध्वउन्नायक 
भावों का धारणा-ध्यान-समाघान, मानस प्रायशू-चित्त, खित्त की तपस्या । 
इस चिकित्सा और सत्संग से साधित मानस-शुद्धि, मानस-स्वस्थता, 
लोक-हितैषिता, मनःस्थेयं, और तदनुकूल आहार-विहारादि शारीर 
चर्या, दूषित अस्वस्थ देह को भी बहुत कुछ सुधार सकतो है, ओर 
सुधारती ही है । पहिले कह आये (४० १६०, २०० ) कि बड़े बड़े 
ऋषियों से, देवी देवों से, भूल हो जाती है; पर, उस को पहिचान क( 
पश्चात्ताप-प्रख्यापन-प्रायश्रवित्त से, ओर पहिले से भी कठिनतर तपस्या 
करने से, उस भूल का म्लाजन वे कर डालते हैं; ओर इस से उन का 
महत्व और गौरव बढ़ता ही है, घटता नहीं। यह भी विचारने की बात 
है कि, भूल कर के सुधरना, सच्चा सुधरना है, सयाना (सज्ञान) होना 
है; कभी भूल न करना; यह तो बच्चों का अ्रयाना-पन ( अजन्ञानता, अन- 
जान-पन ) है। महाभारत में अणीमांडव्य ऋषि ओर यमराज की कथा 
के रूपक से यह कहा है, कि पांच वर्ष तक के बच्चे का कोई कर्म न 
पुण्य ही है न पाप ही, और ऐसे कम के लिए दंड देने को, यमराज 
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को भी, मना किया गया है।' 'खाय तो पछताय, न खाय तो पछताय*-- 
तो खाय के पछताय, ज्ञानवान्‌ ज्ञानी हो जाय; अविद्या का, प्रश्ृत्ति मांग 
का, उचित मात्रा मे अनुभव कर के, विद्या का, निद्वत्ति मार्ग का अनुभव 
करे, और दिन दिन 'कम कम खाय'ः और कम कम पछुताय; श्रन्त में 
सर्वथा निरीह निःस्वार्थ हो कर शरीर को भी और संसार को भी छोड़ कर, 
परम घाम को चलाजाय; “स शातिं आप्नोति, न काम-कामी,” “ध्यानात्‌ 
शांतिर अनन्तरं” ( गी० )। 
बुद्धि-पूवंक कुराह मे पैर सत रक्‍्खो 


भूलने वाले के मन मे, दुष्फल के कड़॒ए, अनुभव के कारण, 
पश्चात्ताप के साथ नम्नता और बिनय उत्पन्न होते हैं; तथा अन्य भुलने 
भथ्कने वालों के लिए अनु-कम्पा, सहाय-बुद्धि, सद-उपदेश-शक्ति, 
संचित होती है; एवं भूल भी सच्चरित्र और ज्ञान का साधन हो जाती है; 
यदि प्रकृत्या चित्त कुछु कोमल हो । यदि कठोर हो, तो फिर-फिर ठोकर 
खा कर, “अनेक-जन्म-संसिद्धः, ततो याति परां गति”, अन्त मे चेतेंगा । 
ग्रविद्या मे से ड्बते उतराते, गोते खाते-खाते, एक दिन निकल कर ही तो 
विद्या की दृढ़ भूमि पर पेर धरैगा | “सेकड़ों ठांकी खा कर, ढोंके से महा- 
देव बनते हैं?। इसलिए, एक बार वा अनेक बार भी भूल कर के, 
किसी को भी, कभी भी, सर्वथा हताश नहीं होना चाहिए; भूल के बाद, 
पुनः पुनः दृढ़ निश्चय बांधना चाहिए. कि फिर ऐसा न होने पावे | याद 
रहे कि इन वाक्‍्यों का उद्द श्य, उन्हीं लोगों को सान्‍त्वना, ढाढ़स, देने का 
है, जो अविद्या की विक्षप-शक्ति से प्रेरित हो कर अबुद्धि-पूवंक कराह 
में पड़ गए हैं; इन का आशय यह कदापि नहीं है, कि बुद्धिपूर्वक भी, 
कोई, इस “आगे अमृत पीछे विष” का आस्वादन करे । 

$ इस का यह अ्रथे नहीं कि अन॑जान बच्चा अपथ्य वस्तु खा ले तो 
बीमार न पढ़ेगा, तीव्र विष पी ले तो मरेगा नहीं, ओग छू ले तो जलैगा 
नहीं; बल्कि इतना ही, कि बुद्धि-पूवक “दुष्कम! का चुद्धि-पर्वक “दंड”, और 
अबुद्धिपूवंक “भूल? का अबुद्धिपूर्वक दुष्फल', होता है | 


२७० निश्चिन्त हो कर असावचान मत हो 
निश्चिन्त बेफिक्र मत हो जाओ 
दृढ़ निश्चय कर के भी स्वथा निश्चिन्त नहीं होना; प्रलोभनों से सजग 
और डरते ही रहना; 'विरक्तम्मन्यानां भवति विनिपातः प्रतिपद!;इस अभिमान 
के फेर में जो पड़ जाते है, कि हम तो पर्के अठल विरक्त हो गए, वे पद-पद 
पर चूकते, लड़खड़ाते, गठों मे गिरते रहते हैं | पहिले कहा है, कि ऋषियों, 
मुनियों, देवी देवों, प्रजापति ब्रह्मा तक के ऊपर 'काम! ने हमला किया, 
ओर सत्पथ से उन को हिला-डुला चला कर कुमार्ग पर फेंक ही 
दिया । पुराणों के अन्य रूपक मे कहा है कि शिव पर भी काम! ने चढ़ाई 
किया; और शिव भी केवल अपनी शान्तता शिवता से ही उस को परास्त न 
कर सके;तबउन्होंने काम? के सगे छोटे माई क्रोध को (“कामात्‌ क्रोधो 
ग्रमि-जायते” ) अपनी तरफ फोड़ लिया, ओर उस से सहायता ले कर, 
दुनियावी भावों की ओर से तीज क्रोधात्मक वेराग्य की अग्नि से प्रज्वलित 
तृतीय चक्षु, प्रज्ञान चन्न , को खोल कर, उस की ज्वाला से काम को जलाया; 
“वितर्क-बाधने प्रतिपक्ष-भावनं” (योग-सूत्र २.३३)। परन्तु इस पर मी काम 
निःशेष नहीं मरा, बीज रूप बना ही रहा; अनक्ञ” हो गया; शिव को उमा- 
पार्गती ( उ-मा, साया, संसार-निषेधिनी विद्या, और पार्गती, पर्ब-मयी, 
शरीर की नीवी, तंतीस गुरिया, तेतीस देवता, वाली मेरु-दंडिका, नाडी- 
त्रय-मयी त्रिगुण-मय्री अ्रविद्या ) के साथ धरम्य विवाह मे, उस ने बांध ही 
दिया । जीवात्मा का देह से सम्बन्ध करा ही दिया | 
जब निवृत्ति-मार्गियों का यह हाल है, तब्न प्रवृत्ति-मार्गी मनुष्य यदि 
सचेत, हर वक्त होशदार, होशियार, खबरदार, न रहै, तो साधु-वेश-घारी 
बारीक प्रलोभनों के फंदे मे जरूर ही फंस जाता है; हल्की सीढ़ी से, (“इतना 
जरा सा चख लेने मे बदहज्मी अ्रजी्ण का क्‍या डर हो सकता है! ), 
नीचे नीचे अधिकाधिक गहरो खड़ी श्रेदियों ( श्रेढ़ी, श्रेणी, निःश्रेणी, 
नसेनी, स्तर, अंग्रेजी सीरीज”, 'स्टेयसः, फारसी 'सतर”, सतह ) पर 
खिसकता उतरता ही जाता है; और, अन्त में, सीषणतम नरक मे मेंह के 
बल गिरता है। साधारणतः, प्रवृत्ति-्मार्गी की आन्तःकरणिक मानसिक 
तूप्राकृतिक प्रज्धत्ति यही होती है, कि “लाभा लोभः प्रव्धते” | निश्चित न 


हा 
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रहने के लिए मनु की यहां तक आज्ञा है कि-- 

न जातु कामः कामानां उपभोगेन शास्यति; 

हविषा कृष्णवत्त्मो इव, भूयः एवं अभिवर्धते | ( मनु ) 

लाभ से लोभ और बढ़ता है; घी से आग ज्यादः तेज बलती है; 
उपभोग से काम” अधिक जोर पकड़ता है; जितना मिले उतना ही 
थोड़ा | ४ 

यत्‌ एथिव्यां ब्रीहियवं, हिरण्यं, पशव:, स्त्रिय:, 

तत्‌ सर्व न-अल॑ एकस्य; हति भत्वा शर्म ऋजेतू । ( म० भा० ) 

पृथिवी भर मे जो कुछ अन्न-घन, गो-घन, सोना, चांदी, हीरा, 
मोती, ओर सुन्दर स्त्रियां हैं, वह सब ही यदि एक मनुष्य को मिल जाय॑ं, 
तो भी उस को संतोष नहीं हो सकता है; इस को खूब अच्छी तरह मन 
में बैठा कर, समझदार आदमी को चाहिए. कि शांत हो जाय, अत्यन्त 
लोभ, लालच, तृष्णा, हिसे, तमन्ना, ग्रीड” (8722०), गर्घा, को छोड़ दे। 
हां, अति! करने से, अति भोजन आदि से, पाचन आदि की शक्तियां थक 
नातो हैं, अरुचि ग्लानि हा जाती है, कुछ काल के लिए वेराग्य भी होने 
लगता है; परन्तु यदि पूर्वा१रदर्शिनी विवेकिनी बुद्धि, पंडा, नहीं नागी 
है, ओर उस वैराग्य का संतत पालन पोषण उपोद्बलन नहीं करती है, तो 
पुनः पुनः हिसे ही जोर पकड़ेगी; इसी लिए तो पाचकों और पौष्टिकों के 
इतने अधिक विशापन ओर इतनी अधिक बिक्री, ठग लोग कर ही लेते हैं । 

निश्चिन्त न रहने के लिए, मनु की यहां तक आज्ञा है कि, 

मात्रा स्वस्रा दुहिन्रा वा, न विविक्‍तडासनो भवेत्‌; 

बलीयान्‌ इन्द्रिय-प्रामः, विद्वांस अपि कषंति | ( सनु० ) 

माता, बहिन, बेटी के भी साथ, पुत्र, भाई, पिता भी, अ्रकेले 
न बेठें; इन्द्रियों का समूह बड़ा बलवान है; विद्वान, गुण-दोष को 

१ अ्रंगरेजी मे भी कहावतें हैं, “दि मोर वी हैव, दि मोर वी बांट,” 
“दि ए पिदइदस्‌ डू ग्रो विथ हाट दे फ्रीड अपान??, ८:९ 77076 ८ 
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श८१ वाम-सार्गियों के अनाचार 


पहिचानने वाले जानकार, की मी आंखों पर पर्दा डाल देता है, ओर 
उस को धक्का दे कर, खींच कर, घसीट कर उत्वथ चला देता है, पापिष्ठ 
कुचाल मे डाल देता है| साधारण लोग, मनु जी के इस आदेश पर 
अचरज (आश्चय) करते हैं; पर जिम्हों ने मारत के इतिहास-पुराणों को, 
ओर पश्चिमीय राष्ट्रों और जातियों के इतिहासों को, ध्यान से पढ़ा है; 
तथा पूव पश्चिम की अदालतों में पेश हुए, दंड-विधान की उन धाराश्रों 
( सिक्‍्शन्स” 5८८८०॥७ ) के मुकद्दमों का पता रखते हैं, जिन-घाराओं 
मे इस प्रकार के (“इनसेस्ट” 22%: के) अपराधों की सजा नियत किया 
है;' तथा अपने आंख कान बन्द न कर के, अपने चारो ओर साधारण 
१ ४० २०१ के फुड-नोंट को देखिये | (],९६०प॥९०प$ ४ए०- 
[एध07 ० /(४४7०98० ) लिटनों के 'इवोल्युशन आफ मैरेज! 
नामक गन्थ से, विवाह के सम्बन्ध मे, बहुत देशों और जातियों की 
रिवाजों का वर्णन किया हे। यथा, “अमेरिका के आदिम निवासियों की 
एक जाति, बिल्कुल पशुओं के ऐसा स्वच्छन्द मैथुन करती है; अरबों मे 
एक सम्प्रदाय, यजीदी नाम का है, जो अंधेरे मे मैथुन करते हैं, और 
उस समय, मा, बहिन, बेटी, पिता, पुत्र, भाई आदि का कुछ भी विवेक 
नहीं करते; प्राचीन पार्थिया-पर्शिया (फ़ारस ) मे, माता श्र पुत्र का 
विवाह घामिक-विधि से भी कर दिया जाता था; अमेरिका की, आदिम 
निवासी चिप्पेवे, कादियाक आदि जातियों मे, मा, बहिन, बेटी के साथ . 
मैथुन जायज है; कारित्री जाति मे स्त्री के साथ उस की बेटी से भी एक 
ही पुरुष विवाह कर लेता है; यूरोप के बहुत देशों मे, पंद्रहवीं शती ईं०के 
अन्त तक यह रिवाज रही कि किप्ती प्रजा का विवाह होने पर, नव-विवाहिता 
वधू, पहिली रात, उस स्थान के राजा या जमीदार के साथ बितावे; 
इत्यादि | भारत की कई देसी रियासतों में भी, ऐसा कहत्दै।. 
भारत मै, वाम मार्गी 'करेलों? मे, तथा “वज्नयानी” बोद्धों मे, उसी 
चाल की प्रथा हैं, जैंसी 'यजीदी' [अरबों की । बहुत वर्ष हुए में ने ए% 
मुसलमान मित्र से सुना था कि भारत मे भी कुछ मस्लिम सम्प्रदाय ए से 
हैं जिनमे, खास खास स्योहारों पर, वैसी ही रस्म रिवाज परी की जाती 


प्रायश्वित्त ओर चिकित्सा '२७३ 


गहों मे, छोटे तथा योवनोन्मुख लड़के लड़कियों मे, नासमकी और 
अज्ञान से, केसे शोचनीय घोर अनाचार हो जाते हैं--उन का हाल 
जानते और विचारते हैं; वे मनुष्य, मनु जी के इस दूरदर्शों सूक्ष्मदर्शी 
उपदेश का महत्व गुरुत्व समुझेंगे ।! हजारों विधवा स्त्रियां, वा अन- 
ब्याही युवतियां, प्रायः 'ऊंच जातों! की, अपने घर वालों के ही दुष्कम 
से गर्भवती हो कर, उन्हीं हृदयहीन, क्रूर, न्शंस पुरुष-व्रकों पुरुष-व्यात्रो 
के पंजों से क्ञतविकज्षत हो कर, घर से बाहर निकाल दी जाती हैं, ओर 
या तो कूए नदी में कूद कर ड्रब मरती हैं, जहर खा लेती हैं, फांसी लगा 
लेती हैं, या रोती सिसकती हुई, 'रंगरूट! ( 'रेक्रू” ) कुली मरती करने 
वालों के हाथ अपने को बेच कर 'मिरिच! ( मारिशस' ) या '्रीजी! 
टापू आदि को चली जाती हैं । 
सावधान: सदा सुखी 
इन हेतुओं से, यह आवश्यक है कि जो लोक अपनी संतति और 
अपने समाज का शरीर और बोद्ध उत्कषे चाहते हैं, वे सदा सावधान 
ओर '“धर्म-भीरु, अधर्म से डरते, रहें; समय समय पर श्रपनें को, 
अपने कटुम्ब्रियों को, और सहवासियों को, यथोचित चेतावनी देते रहें; 
विशेष कर यह उपदेश कि, किसी से भूल हो जाय, तो उस के माजन 
शोधन का उचित उपाय करें; हल्की भूल का हल्का माजन प्रायश्रित्तः 
है, जैसी यज़ीदियों मे | इस सब “इतिहास” से यही शिक्षा इढ़ होती है 
जो मनु ने दी है; अपने चित्त और इन्द्रियों से सदा सावधान रहना चाहिए; 
इस मृद॒ता को कभी मन में न आने देना चाहिए कि हम ने तो कामदेव को 
जीत लिया है। प्रजा-जन की नव-विवांहिता पहिले राजा को श्रपंण की जाबे, 
इस “मध्य-काल, के क्वानून को यूरोप में ५५ [287796 00८७ कहते थे | 
4. मार्च १६४४ मे मुझे एक पत्र मिला; प्रतिष्ठित कुल के एक पढ़े 
' लिखे थुवा ने लिखा कि उस का विवाह भी प्रतिष्ठित कुल की सोलह सन्रह 
चर्ष की कन्या से हुआ; किसी कारण से संदेह होने पर, युवा ने पत्नी से 
पत्चा, तब उस ने आंसू बहा कर कबूला कि उस के सगे बड़े भाई ने ही 
विवाह से प्रायः एक वर्ष पहिल्े, उस को भ्रष्ट किया। 


क्ः 


२७४ पाचकों ओर पोशिकों की भीषणता 


( चित्त शोधने वाले व्रत, उपवास, जप आदि ) से; भारी रोगजनक भूलों 
का अच्छे वेद्य, डाक्टरों को शरण ले कर; पुनः बेसी भूल से बहुत परहेज 
करें ओर इस घोरतर भूल मे न पड़ें कि ऐसी ग़लतियों का शोधन 
सरलता से हो सकता है | अक्सर देखा जाता है कि चोर सज्ञा से बच गया 
तो फिर चोरी करता है । मंदाग्नि ( ज्ञोफ-मेदा ) का मरीज्ञ, पाचक' 
खा कर, कुछ अन्न पचा कर, परहेज्ञ नहीं सीखता, बल्कि थोड़ी भी भूर 
जागने पर, रोचक दवा खा कर, फिर बद-परहेज़ी करता है; अति-अशन, 
अधि-अशन, विषम-श्रशन करता है; ओर अधिक बीमार पड़ता है। 
अति-अशन का अ्रथ है उचित मात्रा से अति अधिक खाना; अधि- 
अशन, पहिले का खाया पचा नहीं, ओर भूख नहीं लगी, तो भी जिह्ना- 
लोल्य से पुनः खा लेना; विषम-अशन, जो पदार्थ 'सम? नहीं हैं, वि-पम 
हैं, बे-मेल हैं, जिन का एक साथ खाना आयुर्वेद से मना है, उन को एक 
साथ खा लेना । व्यभिचारी, ज़िनाकार, वेश्यागामी, विषमाचारी मनुष्य, 
मरज्ञ की बला में मुब्तला हो कर इलाज करता है, अच्छा हो जाता है; 
फिर पौष्टिक, वाजीकरण (377770945792), ओषध खाता है, 'मेषइघण” 
बनता है; फिर वेसे ही दुष्कृत करता है; खुद ज़्यादा बीमार पड़ता है, 
ओर चारों तरफ वेब? ( संचारी संक्रामक रोग, “'महामारी', जेसे हैज्ञा, 
प्लेग, इन्फ्लुए जा, 'शीतला? वा मसूरिका, विशूचिका, आदि, वेसे 
उपस्थीय आतशक, सूज्ञाक, कुष्ठ आदि ) फेला कर मर जाता है।'* 


१, प्रृ० २१३-२२१, २२६-२३२, में इस के घोर उदाहरण 
दिये हैं। प्रृ० २३४ पर 'मेष-वृषण” शब्द के अर्थ की सूचना की 
गई है; उसी रूपक के दूसरे अर्थ की सूचना प्ृ० १६०-१६१ 
पर की है; “तन्त्र-वात्तिक' नाम के प्रसिद्ध मीमांसा-शास्त्र के ग्रन्थ के 
रचयिता कुमारिल भद ने एक और अथे लगाया हैं, कि इन्द्र की हज़ार 
आंखें, इन्द्र अर्थात्‌ राजा की सभा के हजार अर्थात्‌ बहु-संख्यक सभासदों 
की सचक हैं। पृ० २९० पर, जिस 'सर्जिकल-आपरेशन?, 5७/6८०| 
७70०/०४०॥, शल्य-शालाक्य-कम , की चर्चा की है, अर्थात्‌ जीवदू वानर- 
वानरी के ( तथा मेष-मेबी, बकरा-बकरी, उत्ता-गो आदि के भी ) वीय कोष- 


विज्ञान के नये ककाव ह २७५ 


"ए वैज्ञानिकों की अंतर्मखता की दूसरी धारा 


ऐसे हेतुओं से पश्चिम देश के उच्च कोटि के वेज्ञानिकों की चित्त- 
नदी, जो अधि-भूत से उलट कर, ( सवंथा नहीं, प्रत्युत उस की अत्य- 
न्तता, एकसट्रीमिज्म', €झटा८ाा57), से हो )) अधि-आत्म की तरफ़ 
घूमी है, उस घुमाव की एक धारा की सूचना; प्रसंग-प्राप्त विविध विचारों 
की लपेट में, ० २२६ पर आरम्भ कर के, यहाँ तक की गई । 


(२ ) अब दूसरी घारा की सूचना कर देना चाहिए | १६ वीं शती 
ई० के अंत और २० वीं के आदि में, यूरोप मे, विशेष कर जमंनी 
आस्ट्रिया मे, कुछ वेजश्ञानिक चिकित्सकों ने, विशेष प्रकार के “नवेस 
डिसीज़ेज्ञ! ( 72770ए05 त52८६5०७ ), के निदान का पता लगाने के 
लिए,, शरीर की विकृतियों की परीक्षा कम कर के चित्त की विक्ृृतियों को 
जाँच, विविध उपायों से, शुरू किया | नवंस्‌ डिसीज्ञ! में “न्यूरोसिस?, 
साइकोसिस!, साइको-न्यूरोसिस!, न्यूरो-साइकोसिस”, (7८प70आं5, 
9$एट८05835, 9285एटा0-7९प्राठझंड, 7८प्रा0-709एटॉ70588), 
आहि शामिल किये जाते हैं। अभी तक इन शब्दों के ठीक अथ ओर 
प्रयोग के प्रकार निश्चित नहीं हो पाये हैं | पर इतना साधारण रूप से 
निश्चित है कि इन सब मे, एक ओर मानस विकार, और दूसरी ओर, 
ज्ञान-इच्छा-क्रिया का घारक ओर वाहक जो नाड़ी-व्यूह है उस का विकार, 
परस्पर सम्बद्ध रहते हैं| यदि नाड़ी व्यूह का विकार अधिक है, तो रोग 


रजःकोष ( 'टेस्टिकल! , “ओवरी?, ८७६४८।७, ०५०/५ ) के टुकड़े काट कर 
मानव पुरुष-स्त्री की जांघ, या उस के पास, उदर के निचले भाग पेड़. 
से, ऊपरी चर्म काट कर, उस के भीतर सी दैना--इस चिकेत्सा का 
आविष्कार, ओर प्रचार, यूरोप मे, वर्तमान २० वीं शती ईं० के आरम्भ 
मे, वोरोनाफ़ नामक जम॑न वैज्ञानिक चिकित्सक ने किया; किन्तु, जैसा 
पहिले लिख उके, इस प्रकार की चिकित्सा की महिमा श्रब लुप्तप्राय हो 
रही है। ऐसे ही, अन्य बहुतेरे नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों मे, पहिल्ले 
गुण ही थुण समते हैं; पीछे भारी दोष देख पड़ते हैं। 


१५७६ शारीर नाडी-विकार ओर मानस भाव-विकार 


को न्यूरोसिस” वा “न्यूरो-साइकोसिस? नाम देते हैं; यदि मानस विकार 
प्रबल है, तो 'साइकोसिस” वा 'साइको-न्यूरोसिस” | 
चित्त के विकारों की सूक्ष्मेज्चिका करने वाले इन ( यूरोप में ) 
आदिम परीक्षकों ने; कुछ अतित्वरा, उजलत, से, यह मान लिया कि, 
सभी मानस रोगों की जड़ में, उपस्थीय कामीय वासनाओं का किसी न 
किसी प्रकार का व्याघात वा अवरोध, मूल कारण के रूप मे, रहता है। 
धीरे-धीरे, इस अति-व्याप्ति का संशोधन, पीछे के गवेषकों ने किया । 
दोनो धाराओं के प्रस्थान में भेद है; मार्गों और उपायों मे भी फ़क् 
है; कुछ अमभ्युपगमों ( माने हुए, सिद्धान्तों, 'हाइपाथेसिस”, “थियोरी?, 
9ए/07९&5, (९079, 'अक्रीद” ) में भी वेहश्य वेमत्य जान 
पड़ता है। परन्तु लक्ष्य के; मकसद के, एक ही, श्रर्थात्‌ रोग का निमंंलन 
और स्वस्थता का अनुकूलन, होने से, ज्यों-ज्यों दोनो धारा आगे बढ़ती 
हैं, ओर अपनी-अपनी भूल-भटक का शोधन करती हैं, त्यों-त्यों एक दूसरे 
के पास आ रही हैं। आशा होती हे कि एक दिन, सबं-विद्या-प्रतिष्ठा, परमात्म- 
निष्ठा, विस्मृत-प्राया, ब्ह्मविद्या की सरस्वती की सच्ची कल्क पा कर, एक 
दूसरे से मिल कर, जगत्‌कल्याणकारिणी गंगा-यमुना-सरस्वती के संगम 
से वधित त्रि-वेणी, महा नदी, हो जायंगी । 
(स्व सर्वेण सम्बद्ध), 'पंडिताः समदर्शिनः', 
समान नियम, च एक विधि, जगति, सबवेदा, 
स्वेत्र, आवत्तमानं, ये पश्यंति, एते हि पंडिताः ); 
प्रयोजनेषु ये सक्राः न विशेषेषु, भारत ), 
तान्‌ अहं पंडितान्‌ मन्‍्ये, विशेषास्तु असंगिनः | (स० भा० ) 
प्रकृति के सभी विभाग परस्पर सम्बद्ध हैं; अतः, जो विद्वान, संसार 
मे, सभी चक्र के सब देशों ओर कालों मे, एक ही दुंद्वाउत्मक महा- 
नियम महाविधि को आवत्तमान प्रवत्तमान, चक्कर खाते, देखते पहिचानते 
हैं, वे ही समदर्शी पंडित हैं। जो मनीषी, मुख्य प्रयोजनो पर, लक्ष्यों 
साध्यों पर, अधिक ध्यान देते हैँ, विशेष-विशेष, छोटी-छोटी, बातों पर कम, 
वे ही पंडित हैं; विशेष तो बदलते रहते हैं, प्रयोजन स्थिर रहते हैं । 


व्यक्षिवाद ओर 'समक्रिःवाद २७७ 


इस के निदशन ( नमूना, उदाहरण ) के लिए, विचार-जगत्‌ के 

एक ओर प्रवाह-द्विक की चर्चा यहाँ पुनः की जाती है । 
व्यक्ति-वाद से 'समक्ति -( समाज )-वाद की ओर 

राग-द्रषर काम-क्रोध के मी जेठे भाई लोभ? नाम के रोग की, 
( जिस के उद्रेक और प्रकोप को “इंडिविज्युअलिस्ट केपिटलिज्र्म!, 
(॥7वीरांवंप्रथ5: (०77:०57) पूंजीवाद, 'थेलीशाही?, कहते हैं, 
उस की ) चिकित्सा के लिए, (सोशलिज्रम” $0८9[577), 'समाजवाद', 
रूपी ओषध की परीक्षा, तरह तरह से अनुपानो ओर प्रकारों मे रद्दोबदल 
कर के, पिछले सो वर्षों मे ( अर्थात्‌; स्थूल गणना से, १६ वीं शत्ती ई० 
के मध्य से ) पाश्चात्य देशों मे होती रही हे । इस बीच मे, तीत्र रोग 
ओर वीयवद्‌ ओषध के परस्पर भयंकर संघर्ष सम्मर्द से, विश्व-युद्ध-रूपी 
जगद्दिल्लवकारी धोर ज्वर दूसरी बार मानव-संसार पर चढ़ रहा है । इस 
का निदान, विशेष काम-क्रोध-लोभ आदि सब का पितामह, एघणात्रय- 
आत्मक काम?-सामान्य है--यह पूव ग्रन्थ मे बहुधा कहा गया है। अब 
इस सब घोर संघष संग्राम के फल के रूप मे, इस निष्कर्ष निश्च्योत 
( निचोड़ ) के लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि, सोवियट रूस मे, मध्यमावृत्ति- 
अनुसारिणी, ज्ञानी-शस्त्री-धनी-श्रमी-चतुवरणं-( वर्ग-व्यूह )-समन्वायिनी, 
( वि-श्रक्ति ) -्यक्ति'( सम-अ्रक्ति )-समक्ति “सम्मेलनी,# सब-वाद- 

% “वि! उपसर्ग से, जिस का एक अथे “विशेष! है, और “अब्ज- 
अनक्रिः, धातु से, जिस का अथे 'अंजन! करना, ऑँजना?, “रंगना? है, 
वि-अक्ि, व्यक्ति, बना है; इस का मूल अथे है, अ-व्यक्न परमाध्मा का 
एक विशेष व्यंजन, व्यक्रिकरण, आविष्करण; अब व्यक्ति शब्द, एक 
मनुष्य, “इंडिविज्युअल? ॥0५004 |, पुरुष वा स्त्री, के अथ मे बहुत 
प्रयुक् होने लगा है। इस के प्रतियोगी, प्रतिद्व दी, “समाज? -बाचक, 
(सोशल? ( 5०८००१| ) के अथे के सूचक, शब्द की भी आवश्यकता है; 
जैसे वि-ग्रह का सं-प्रह, वि-भिन्‍न का सं-भिन्‍न, वि-हित का सं-हित, 
वि-पत्ति का सं-पत्ति है, वेसे ही थि अक्कि का है दूदी सम-अक्वि बना लेने 
से, बहुवि ध प्रयोग द्वारा, नये ( प्रायः पश्चिम से इधर आये हुए ) भावों 


र्ष्ट अधि-भूत से अधि-आत्म गुरुतर 


सम्बादिनी, चतुर्विध-जीविका-कमडात्मक-चतुबंणंता की नीति और रीति 
की ओर, उस ओषध का रूप अधिकाधिक बढ़ता जाता है | तथा, ऐसे 
नवीन, प्र-णवी-भूत, पुनरुजोवित, रूस देश और सोवियेट समाज की 
आचरणात्मक आचायंता को मुह से न मानते, पर मन से तो मानते ही, 
सभी अन्य देशों पर, उस आचाय॑ता के प्रभाव की छाप अधिकाधिक 
छुपती जाती है । 
अधि-भूत से अधि-आत्स गुरुतर 

प्र-कृत में ( अर्थात्‌ इस प्र-करण मे, इस प्रसंग मे ) यह दशनीय 
ओर विचारणीय है कि, रोगियों की परीक्षा ओर चिकित्सा के सम्बन्ध मे 
पच्छिम के डाक्टर लोग, इधर प्रायः सौ वर्ष से ( सन्‌ १८५० ई० के 
पीछे, साधारणतः ), मनुष्य के आधिभौतिक, शारीरिक ( जिस्मानी, 
'फ्रिजिकल', 0758८ ) अंग ( अंश, पक्ष, पहलू, आःस्पेकूट', 
85702८४ ) पर ही अधिकाधिक ध्यान जमाते आये थे; आध्यात्मिक, 
मानसिक, चेत्तिक, आन्तःकरणिक ( रूहानी, 'मेट्ल?, 'स्पिरिचुअल?, 
70270], 577770प४४स ) अंग की अधिकाधिक उपेज्नषा करते रहे। 
प्रायः पचास वष हुए, फ़ाइड्‌ नाम के चिकित्सा-शास्त्री ( 'मेडिकलू- 
सायंटिसट!, 7720८2] डटांट)0४ 5 ) ने, सन्‌ १६०० ईं० के आस पास, 
'साइको-ऐ.नालिसिस्‌?', 97८00-0099», नाम के, पच्छिम मे नूतन 
सममे जाने वाले, शास्त्र का प्रवत्तन किया। तब से, रोगों मे मानस 
ज्ञोभों ओर विकारों का कितना भारी प्रभाव, अधिकार, और निदानत्व 
होता है, इस ओर पाश्चात्य वेज्ञानिक चिकित्सकों का ध्यान दिन दिन 
बढ़ता जाता है | ग्रीक भाषा में 'साइकी', 7957८7४८, शब्द का अर्थ, 
जीवात्मा, चित्त, अन्तःकरण, रूह, 'सोनल्!', 50पा, होता है, और 'एना- 
लाइ-आ इन 8709-9-८४), का; दीला करना, सुलमकाना, जेसे ग्रन्थि 
( गांठ ) का; 'साइको-ऐलना-लिसिस? शब्द का अर्थ, तन्‍नामक शास्त्र के 
प्रयोजन और साधनीय काय का बोधक है। चित्त की अन्तलींन प्रसुप्वत्‌ 
के प्रंकद करने से सुविधा होगी। समाज? शब्द, सं? साथ, अज? 
अझजति? , चलना, से बना है। 


पाश्चात्य अंतःकरण-परीक्षकों की त्ुट्ियाँ २७६ 


अव्यक्त दुर्शेय अवस्थाओं का, गांठों का, गूढ़ गुप्त हृदय-ग्रन्थियों और 
काम-जगओं का, चित्त-वृत्ति-संकरों भाव-संकरों का, छिपे छिपाये मनस- 
तत्वों चित्तावयवों का, अन्वेषणु, प्रत्यभिज्ञान, ओर विश्लथन, विश्लेषण, 
विवेचन, विघटन, वि-शकलन, पथकृकरण, और उन दबी दबाई ग्रन्थियों 
की उत्पत्ति के गुप्त कारणो का निश्चयन, निर्णयन, यह इस शास्त्र का 
कार्य है । 
फ्राइड की क॒ति की त्रुटि 

'सेको-ऐनालिसिस” के विषय में, प्राचीन संस्कृत दशन शास्त्र की 
दृष्टि से लिखने का प्रयत्न दूसरे अन्थ में में ने किया है# । फ्राइड और 
उन के अनुयायियो ने बड़े परिश्रम किये; विविध रोगों के निदानो और 
यूढ़ मानस वृत्तियों का, विविध प्रकारों से, अन्वेषण गवेषण और सूक्ष्म 
अध्ययन किया। उस का निविवाद-प्राय सार भूत निष्कष इतना ही है, कि 
सब्र या अधिकांश मानस रोगों का नहीं, तो मी जिन ऐसे रोगों के कारण 
सुतरां-निश्चेय नहीं हैं, जिन का कोई अन्य प्रत्यक्ष और स्पष्ट कारण नहीं 
जान पड़ता, उन मे से बड़ी संख्या का, वा अधिकांश का, निदान कारण, 
किसी-न-किसी प्रकार की कामीय वासना, मेथुनीय तृष्णा, रतीच्छा, का किसी 
प्रकार का; व्याघात, प्रतिबन्ध, निरोध होता है | फ्राइड को, तथा उन के 
शिष्यों को, आरम्म मे, यह विश्वास हा गया कि 'सिकोसिस! 'न्यूरोसिस? 
'साइको-न्यूरोसिस! आदि रोग, ( अपस्मार उन्‍्माद आदि के बहुविध 
मानस विकार, ज्ञान-क्रिया-वाहिनी नाड़ियों के विकारों से कार्यतया वा 
कारणतया संबद्ध ), सभी, केवल कामीय तृष्णाओं की अ्-पूत्ति व्या-हति 
से होते हैं। धीरे धीरे उन्हों ने पहिचाना, कि क्रोधीय वासनाओं के व्याघात 
से भी तीव्र रोग उत्पन्न हो जाते है; ओर क्रोध, स्त्री-पुरुष-मेथुन्य “काम! के 
ही भज्ग से नहीं होता; किसी प्रकार के काम” के, इच्छा कं, अ््थ-काम, 
धन-काम, आदर-संमान-काम, स्वच्छुन्द-भ्रमण-त्रिचरण-आदि-काम, 
वा अन्य किसी भी प्रकार से स्व-शक्ति-प्रदर्शन-प्रवत्तन के काम” के 
( मोज्ञ-इच्छा के भी ), भंग से मी पंदा होता है; तीव्र भय से भी ऐसे 

# “दशन का प्रयोजन” के अध्याय ३ मे । 


श्दठ काम! शब्द के दो अ्थ, वितृस्त और संकुचित 


रोग हो जाते हैं, यह निश्चय डाक्टरों को तब हुआ जब उन्हों ने प्रथम 
विश्व-युद्ध ( १६१४-१८ ईं, ) के अस्पतालों में काम किया; पर याद रहै 
कि, भर भी क्रोध के प्रकारों की एक राशि मे पड़ता है,ओर प्राण-एघणा, 
प्राश-काम, पर आपत्ति आने से उपजता है*; यह तो, फ्राइड ने अपनी 
अन्तिम पुस्तकों में संकोच करते, सकुचाते, उकस-पुकस करते, क़बूला 
भी है; पर यह कह कर अपनी टेक की रक्षा करने का यत्न भी किया है, 
कि "काम शब्द से मतलब उन का केवल मेथुन्य काम से नहीं, अपितु 
सब प्रकार के काम से है; ( यह विस्तृत अर्थ अध्यात्मशास्त्र-सम्मत है); 
पर उन के, तथा उन के शिष्यों के, आदिम लेखों और ग्रन्थों से, उन के 
इस नये दावे, प्रतिश्रव, की पुष्टि नहीं होती; ओर उन लेखों अन्थों से 
पाठक जगत्‌ के चित्त पर यही अंकन, “इम्प्रेशन?, [77[97285&707, छाप, 
प्रभाव, हुआ, ओर होता है, कि उन का आशय, प्राथमिक लेखों मे, मैथुन्य 
काम! से ही था | 
फ्राइड, यहूदी, ओर हिबद्लर 

सन्‌ १६३१ ईं० से, जब से जमनी में हिटलर को पूर्ण अधिकार 
हुआ ओर हिटलर-शाही का आरम्भ हुआ, तब से यहूदी ('ज्यूट, [2७) 
जाति के लोगों पर भारी आपत्ति विपत्ति आई । हिटलर ने यह धोषणा 
कर दी कि इधर चालीस पचास वष के भीतर, जो भी मुसीबतें जर्मनी पर 
आई, वह सब यहूदी जाति के रोज्ञगारियों के चक्रकों पेटकों (चाल- 
बाज़ियों, अमलासाज़ियों, 'इन्‌ट्रीगज़ञ', 'क्लीकूस”?, कोटरीजू!, 078९४, 
८(0५९८७, ८0८८7८5 ) के कारण आई; इन रोज़गारियों ने, सभी 
मुख्य धनाव्य देशों मे, यथा ब्रिटेन, फ्रांस, जम॑नी, रूस, ज्ेको-स्लोवाकिया, 
यु. सटे. अमेरिका आदि मे युद्ध की सामग्री बनाने वाले बड़े-बड़े कारखाने 

१. पुर्वंगत 'रस-भीसांसा” अध्याय के पएृ० १३०-१३४ आदि पर 
इस विषय का विवरण किया है; (दिं सायंस आफ दि ईमोशंस” मे विस्तार 
से; थोड़े मे यह कि, जब दुःख देने वाले शत्र॒ पर “क्रोध” होता है,पर साथ 
ही डस की अधिक बलवत्ता और अपनी अशक्षता का ज्ञान होंता है, तब 
'क्रोध! का रूपान्तर 'भय? हो जाता है। 


विश्वयुद्ध प्रेरक अन्तरोष्ट्रीय गुट २८१ 


जारी किये, और सभी देशों के हाथ तुल्य रूप से सौदा बेचा; तथा ऐश- 
आराम, भोग-विलास, मद्र-मास, शराब-कबाब, अश्लील सिनेमा थियेटर, 
अश्लील कोक-शास्त्रीय ग्रन्थों, के प्रचार से, काम-शास्त्र-संबधी दुष्ट-भाव 
ओर असज-जश्ञान को जनता में फेलाया, जिस से उन मे दुराचार व्यमिचार 
बहुत बढ़ा, ओर मानव-त्ंसार की आध्यात्मिक हवा काम-क्रोध-लोभ-मत्सर- 
कलह से मर गई; तथा, भीतर-भीतर राष्ट्र-नायकों को और जनता को, भूठी 
प्रोपेगेंडा), भूठे प्रचारो, से एक दुसरे के विरुद्ध, भड़काया; जिस से पहिला 
विश्वयुद्ध भी हुआ, जिस मे जमनी मारा गया । हिटलर ने यदि यहूदी जाति? 
न कह कर, “भिन्न जातियों और देशो के थोड़े से धनकुबेरों का एक 
अन्तर्राष्ट्रीय गुड्ट।] कहा होता, तो यह घोषणा अक्षरशः सत्य होती। 
* वकील लोग, आपस मे मेल रखते हैं, मगर मुवक्किलों को भड़का कर 
लड़वा देते हैं, ओर कचहरी मे मुकदमा दायर कग कर, उन को चुूसते 
हैँ | जब्र हिट्लर ने अपने अधिकार की पहुंच के भीतर, यहूदियों का 
उत्पीड़न और विनाशन आरम्भ किया, तब फ्राइड, जो जात्या यहूदी था, 
ओर आस्ट्रियावासी जम्न था, अपने देश से भाग कर >््टेन मे आ बसा; 
ऐसे ही ओर भी बहुतेरे बड़े नामी, प्रोफ़ेसर ऐनस्टेन आदि, यु० स्टे० 
अमेरिका आदि देशों में छितरा गये, जहाँ हिट्लर की पहुँच न थी, और 
साधारण व दरिद्व कोटि के बहुतेरे यहूदी, रूस देश के सोवियेट राष्ट्र की 
अंग-भूत छोटी यहूदी-रिपब्लिक मे जा बसे, या लीग आफ़्‌ नेशस', 
[९०४५९ ० )४०८००४७, की अनुमति से ब्रिटेन के द्वारा बसाई हुई, 
( और अ्ररत्रो से लड़ाई जाती हुई, यथा भारत में हिन्दू ओर मुसलमान 
एक दूसरे से ), फ़िलिस्तीन-जरूसलेम की यहूदी-रिपब्लिक को भाग गये | 


सन्‌ १६४० ई० मे, लंदन नगर मे फ्राइड का शरीर छूटा । पर 
अंत तक उन्हों ने यह नहीं पहिचाना कि मानस एपणा, वासना, कामना, 
सब, तीन राशियों के भीतर पड़ती हैं, ओर प्रत्येक के साथ राग और 
द्वेष की मुख्य और अवांतर वृत्तियाँ बैधी हैं; जिन की चर्चा इस कामाध्यात्म 
अध्याय के आरम्भ में (० १६४-१७३) की गई है; ओर जिन में से किसी 
के भी उत्कट हो कर खंडित होने से मानल और शारीर रोग उत्पन्न होते हैं । 


र्‌पर आधी बात और पुरी बात 


फ्राइड के विचार का तथ्य अंश 


जेसा ऊपर कहा, फ्राइड के विचार में तथ्य अश इतना ही है; सच 
नहीं, कुछु मानस और शारीर रोग, विविध प्रकार के छोटे बड़े उन्माद, 
दुःस्वप्न, मूढुमराह, ओर उस प्रकार की ( चक्के, इंट, पत्थर के हुकड़े, 
मल-मूत्र, आदि फेकने की ) चेष्टाएँ जो बहुधा भूत प्रेत-पिशाचादि की 
बाधा के कारण सम भी जाती हैं, ओर जो बाल्य और यौवन की वय+- 
सन्धि के काल मे, किशोर-अवस्था ( ऐडोलेसेन्स', 300]25८९7८० ) 
में, लड़कियों ( को विशेष कर ) तथा लड़कों को सताती हैं--यह सब 
मैथुनीय काम-वासना के व्याघात से, उत्पन्न होती हैं; तथा, इस किशोरा- 
वस्था मे अंकुरित होती हुई ऐसी वासना श्रों को स्वयं न समझ सकने से, 
ओर भयभीत और भ्रान्त होने से, ऐसी असाधारण चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं; 
तथा, सयानो ( स-ज्ञानो, प्रौढ़ो, ऐ'डलूट्स', 94०६४ ) की दर्ष-पूर्ण 
कामीय चेष्टाओं को देख कर, बालक-बालिकाओं वा किशोर-किशोरियो के 
हृदय में साध्वल ( हृदस ). उद्वेग, कम्प, होने से उत्पन्न होती हैं । 

इस विषय का समग्र तथ्य 

सम्पूर्ण तथ्य का जो अंश फ्राइड के ध्यान मे नहीं आया, वह यह है 
कि, न केवल उपस्थीय काम के, अपितु, जीव के भीतर बैठे सर्व-वासना- 
मय सव-इच्छा-मय मूल-काम-सामान्य के किसी भी उद्विक्त प्रचण्ड विकार 
के, विशेष काम-क्रोध-लो भ-( मोह )-भय-मद-मत्सर आदि के उद्देग से, 
ऐसी विक्ृतियाँ ओर अस्वराभाविक चेष्टाएँ होने लगती हैं, जो साधारण 
जन के समर मे नहीं आतों, और उन को हैरान-परीशान, चिताग्रस्त, 
खिन्न ओर किंत्तव्य-विमूढ़े कर देती हैं | जिन विचारशील सज्जनो 
को स्वयं अपने योवनारम्भ मे ऐसे विकारों का अनुभव हो चुका है, 
ओर जो उन को सवथा भूले नहीं है, वे इन चेशश्रों के हेतु को समभतते हैं, 
ओर मानस विकारों से विकृतों को पुनः स्वस्थ करने मे सहायता दे सकते हैं । 
प्रायः सभी चिकित्सक लोग ऐसे विकारों का कामीय वासनाओं से सम्बन्ध 
जानते हैं, और स्थूल रीति से तो साधारण जन भी इस को पहिचानते 
हैं ॥ अपठित ग्राम-स्त्रियाँ , इस सम्बन्ध को, प्रायः अव्यक्त बुद्धि (प्रातिम! 


“उस्समादक सदन! र्ध्३े 


बुद्धि, 'इनूटयुइशन! 77पां007) से ही जानती हैं; यौवनोन्मुख किशोर 
किशोरियों की असाधारण नवीन चेशओ॥ ओं को देख कर झट समझ जाती हैं, 
ओर, (अनाबवृत ग्रामीण शब्दों मे ) कहती हैं कि अब ये वैवाहिक 
(मैथुन) क्रिया के योग्य हैं और उस को चाहते हैं । “प्राप्ते तु षोडशे 
वर्ष पुत्र मित्रवद्‌ आचरेद”; जब बेटा सोलह वर्ष का हो जाय, तब उस के 
साथ बराषरो के मित्र के ऐसा व्यवहार करना चाहिये; इस प्रसिद्ध श्लोक 
का भी संकेत यही है कि, जेंसा स्थूल रीति से सभी जनता जानती है, 
सोलह वर्ष के बाद किशोर को युवा समझना चाहिए । 
यदि सम्पूर्ण तथ्य को संध्कृत शब्दों मे एकत्र कहना हो तो कुछ 
मध्यकालीन ओर अत्रांचीन कवियां के तथा प्राचीन ऋषियों के वाक्‍्यों 
का सकलन करना चाहिये ; यथा, 
कृश:, काणः, खज्ज:, श्रवण-विकल:, पुच्छ-रहितः, 
ब्रणी, पूय-क्लिज्न:, कृमि-कुल-शतेर आशृत-तनु:, 
ज्ुधा-क्षामो, जीणें, पिठरक-कपाल-अपित-गल्लः, 
शुनीं अन्वेति श्वा; हतं अपि निहंति एवं सदनः । (भत्त हरि) 
सुखा, भूखा, बूढ़ा, लगड़ा, लूला, बिना कान, बिना पूछ, घायल, 
सड़ा, कीड़ों से मरा, हांडी के टुकडे को गले मे पहिने हुआ भी कुत्ता, 
कुत्ती के पीछे दौड़ता है; उन-मत्त पागल करने वाला मदन”, मरे को 
भी मारता है | 
सत्री-सुद्रां कष-करेतनस्थ परम, सर्वार्थ-सम्पत्‌-करीं, 
ये मूढाः प्रविद्याय यान्ति कुधियः, स्वर्गादि-लाभ-इच्छया, 
ते तेन एवं निहत्य निर्दयतरं, नग्नीकृताः, सु डिताः 
केचित्‌ पंचशिखीकृताश च, जठिलाः, कापालिकाश 
चापरे | (भत्त हरि) 
स्त्री के लिये पुरुष, पुरुष के लिये स्त्री, संसार-सवंस्व भी है, सब 
सुख सम्पत्ति का सार भी है; इस को त्याग कर, स्वग आदि के लोभ से, जो 
स्त्री वा पुरुष असमय विरक्त होना चाहते हैं, उन पर कामदेव की मार 
पड़ती है, और तरह तरह से विरूप कुरूप बना दिये जाते हैं; कोई, भिक्तु 


२८७ मारे काम से मारे मनुष्य 


भिक्तुणी नग्न फिरते हैं, कोई मुंडे हो जाते हैं, कोई पांच शिखा कर 
लेते हैं, कोई जठा बढ़ा लेते हैं ओर भस्म लपेटते हैं; कोई “अबोरी? हो 
जाते हैं, नर-कपाल खप्पड़ हाथ मे लिये फिरते हैं, विष्टा तक खा लेते 
हैं; कोई इच्द्रिय-च्छेदन कर डालते हैं, कोई कनफटे अलख'”-जगाने वाले 
हो जाते हैं; तरह तरह के 'बेरागी”, 'फकीर”, कथड़ी गुदड़ी 'सूफ! कम्बल 
ओठने वाले सूफी! आदि, विविध पंथों के विविध वेशधघारी हो जाते हैं; 
कोई जंगल त्रियाबरान में चले जाते हैं ओर अकेले पड़े रहने का, ओर 
कंद मूल फल पर गुज्ञर करने का, जतन करते हैं; कोई शहरों गांवों मे 
भीख मांगते फिरते हैं; इत्यादि | 

कामस्तदग्रे समवत्तताधि, मनसो रेतः प्रथमं यद्‌ आसीत, 

सुतो बंधम्‌ असति निरविन्दन्‌, ह॒दा प्रतीष्य, कवयो मनी षिण:। (वेद) 

इसका अथ, १० १८१ पर लिखा गया है| 

मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः (डपनिषत्‌), 
(बन्धाय कामडाविष्ट हि, निष्कामं मक़ये तथा ) | 

बन्ध ओर मोक्ष का कारण मन ही है; 'काम” से भरा, बंध का; काम! 
से छूटा, मोक्ष का | हिन्दी कहावत है, 'शहर का मारा जंगल; जंगल का 
मारा शहर); अर्थात्‌, श्रविद्या के बाद विद्रा, विद्या के बाद अविद्या; सृष्टि 
के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि; जागने से थका सोबे, सोने से थका 
जागें; 'एका मार्या सुन्दरी वा दरी वा? (मत हरि), मनुष्य को एक भारया 
चाहिये, या तो सुन्दरी हो, या फिर पवत की कंदरा दरी ही हो। गीता मे 
(काम! शब्द तेंतीस बेर आया है। 

सच्ची वर्णाध्रस-व्यवस्था से सवे-समन्वय 


पृ० १८० के आगे, कई पृष्ठों मे, काम-सामान्य और काम-विशेष 
की चर्चा की जा चुकी है, तथा इच्छा के दो त्रिकों, लोक-वित्त-दार- 
(पुत)-एघणा ओर आहार-घन-रति-इच्छा, की भी; जिन्‍्हीं के सम्बन्ध में 
काम क्रोध आदि के बहुविध दन्द्रमय चित्तविकारों की उत्पत्ति होती है । 
प्रसंग-वश, 'साइको-ऐनालिसिस! के वर्णन के साथ, यहां, दूसरे शब्दों 
मे, वह आशय दुहरा दिया गया; क्योंकि, आज काल, जहां जहां आधुनिक 


ग्राचीन प्रज्ञान ओर नवीन विज्ञान २८५ 


पाश्चात्य शिक्षा ओर विज्ञान आदि का सम्पक है, वहां वहां फ्रांइड (ओर 
उन के अनुयायी ओर संशोधक, यूं ग, ऐडलर, आदि ) के साइको- 
ऐनेलिसिस*-वाद की, ओर माक्स (ओर उन के अनुयायी और संशोधक, 
एंजेल्स, लेनिन, ट्राटस्की, स्टेलिन, आदि) के “काम्युनिज्म-सोशलिजष्म” वाद 
(,07शएप्रनं४7-5029287, की चर्चा, ओर उन में श्रद्धा, किंवा 
अन्ध-श्रद्धा, अपरीक्त्य-विश्वासिता, भेंड़ी-घसान, मेषी-प्रपातवत्‌ गतानु- 
गतिकता, बहुत देख पड़ती है | यहां इतना कद देना चाहिये कि, जेसे 
लेनिन स्टेलिन आदि को, व्यावहारिक (अमली, 'प्रेकूटिकल?, 7८८८०) 
अनुभव के बाद, माक्स के मत (नय, अमभ्युपगम, 'थियरी! ॥720, 
खयाल) मे शोधन परिवतन (तर्मोम, 'कररेकुशन! (+07९८४४०४७) करना 
पड़ा है, बेसे ही, यंग, ऐड्लर आदि को, .फ्राइड के विचार का परिष्कार 
करना पड़ा है; और दोनो प्रतिसंस्करणों से दोनो ही के बिचार ओर 
व्यवहार, बेदिक दशन के आध्यात्मिक सिद्धांतों के पास, (यद्रपि अश्रभी 
तक अ-्प्रति-अभि-शञात', बिना 'पहिचाने', रूप से), अधिकाघिक आ 
रहे हैं; और आशा होती है कि दोनो, निकट भविष्य मे, उन्हीं बेंदिक 
सिद्धान्तों के व्यावहारिक-प्रयोग-(प्रेकूटिकल ऐप्लिकेशन! 72८४८ 
97[077८2007 )>-रूपी वर्णु-आ्रआश्रम-घर्म-डात्मक समाज-व्यवस्था मे, 
संग्रथित, सर्मान्ब्रित, परिणुत हो जाय॑ंगे।* 

१ सन्‌ १६३४ इ० के अन्त मे, से ने, 'एंन्शेंट वसौस माडन 
सायंटिफ्रिक्‌ सोशलिज्म', #8८०ं७7॥ ४०/5५७5 चिं०व७॥ 5607० 
५०८०७॥६$7४, नाम का, अंग्रेजी मे लिखा, ग्रन्थ छपवाया। इस मे यह 
दिखाने का यत्न किया कि आज काल, चालीस पचास वर्ष से वा सी वर्ष 
से, पच्छिम के देशों मे, जो पूंजीवाद और तत्सहायभूत साम्राज्यवाद, 
शस्त्रवाद, आदि चल रहे हैं, उन का, और डन के प्रतियोगी समाजवाद- 
साम्यवाद का, किन अंशों मे सादश्य है और किन अंशों मे चेदश्य; तथा 
इस नवीन समाजवाद का और भारतीय प्राचीन समाजवाद का कितना 
सादश्य बैदश्य है। ऐसे ही, “थियोसोफ़िस्ट” नाम के मासिक पत्र में 
( जो आडयार, मद्रास से निकलता है), सन्‌ १६३७ के अंकों मे, 


श्८६ आंधि से व्याधि, व्याधि से आधि 


साधारण रीति से, आधयो मानसीव्यथा/ और “व्याधयो देहिकी- 
व्यथाः?, ऐसा व्यवहार हो रहा है; आयुर्वेद का निर्विवाद सिद्धांत है कि 
“अधि से व्याधि, और व्याधि से आधि;? एक दृष्टि से समग्र आयुर्वेद 
को, तथा साख्य-योग-वेदात को, इसी यूत्र का भाष्य कद्द सकते हैं; योगोक्त 
विधियों से चित्त का प्रसादन, परिमाजन, विशोधन, परिष्करण, 
स्वस्थायन, आधि-शमन; थआयुर्वेदोक्त दिन-रात्रि-ऋतु-चर्या से, शौचडाचार 
से, विशेष रोगो के लिए विशेष ओषध उपचार आदि से, शरीर-शोधन, 
व्याधि-शमन; आधि-व्याधि के शमन से सत्त्व (प्राण-ओर बुद्धि) की शुद्धि, 
परमाधव्मस्मृति का लाभ, सत्र हृदय-ग्रन्थियों का वि-प्र-मोक्ष (विशिष्ट प्रकृष्ठ 
मोचन), परम-शातिरूप स्थित-प्रज्ञता-रूप निरतिशय-आनन्द की प्राप्ति 
( छादोग्य उप० )। 

आधि-व्याधि के सम्बन्ध के वेश्ञानिक उदाहरण 

व्याधियों के उत्पादन में आधियों के प्रभ्ुत्व को पाश्चात्य वेज्ञानिक 
कितना मानने लगे हैं, इस के उदाहरण के अथ, “दि रीडस डाइजेस्ट”' 
(न्यू-याक, यु. सटे. श्र.) के अक्तूबर, १६४२ ई० के अड्ड से कुछ संक्षिप्त 
उद्धरण यहाँ लिखे जाते हैं! इन से सिद्ध होता है कि, न केवल मस्तिष्क 
तथा “दशन का प्रयोजन”? नाम के हिन्दी अन्थ मे, सन्‌ १६४० ह० के 
अन्त मे, साइको-ऐनालिसिस? की समीक्षा परीक्षा की । इसी समीक्षा का 
उपब्र॒हण कर के, 'एनशेंट साइको-सिंथेसिस बसंस माडन साइको- 
पेनाल्िसिस! /#०७/०६४ २३5५८०८॥० 5५7065४5 ४८/5५5 ४००७ 
75५/८॥०-)३|५$५ ( अर्थात्‌ आ्राचीन चित्त-संगठन, संश्लेषण, संधाती- 
करण, व्यूहन, सम्बन्धन, सम्यूरण, संग्न थन, एकीकरण, और नवीन 
चित्तविधद०, विश्लेषण, विश्लथन, विशकलन, अनेकीकरण, का परस्पर 
सम्प्रधारण, मुकाबिला, मीमांसन, संतोलन, सं-परि-अप-इंक्षा! ) नाम के 
अन्थ का आरंभ किया; आशय यह दिखाना था, कि नवीन वाद 
ऐकपाक्षिक अधे सत्य है, ओर प्राचीन, सर्वागीण, स्संग्राहक, सम्पूर्ण 
सत्य है; पर यह अन्थ अधूरा पड़ा है; अंतरात्मा की इच्छा हुईं, और 
आयुःशेष बुद्धि-शेष पर्याप्त हुआ, तो पूरा होगा | 


रोग को पीछे, रोगी को पहिले, जाँचो श्प७ 


ओर नाड़ी-'नव! (727ए०)-व्यूड की आधि-व्याधियां, अपि-तु सब प्रकार 
के शरीर रोग, तीत्र मानम ज्ञोम से पेंदा हो मकते हैं। ठीक ही है; वात- 
पित्त-कफ, रजसू-सख-तमस्‌ , ( क्रिया-ज्ञान-इच्छा ), सभी सदा साथ रहते 
हैं; नितान्त प्थक्‌ नहीं किये जा सकते हैं; हां, एक समय मे एक अधिक 
व्यक्त और बलवान, दूसरे दो क्रम; ऐसा घयाव बढ़ाव ही उन मे होता रहता 
है; एक के विकार का असर मी दूसरो पर पड़ता हो है; 'ेशेष्यात्‌ तु तद्बाद: 
तद्ादः?; विशेष मुख्य लक्षण की प्रबलता से, वेशेष्य से, वातिक, पेत्तिक, 
श्लेष्मिक, ऐसे विशेष नाम से रोग कहे जाते हैं; अन्यथा, सभी रोगों मे, 
तीनों के विकार कम बेश देख पड़ते हैं। 

“पन्द्रह सो रोगियो की परीक्षा, न्यू-याक महानगर के एक अस्पताल 
मे, की गई; आधे से ज़्यादः के रोग का कारण मानम ज्ञोभ सात्ित (सिद्ध) 
हुआ | नौकरी छूट जाने से, आ्िक चिता से, दूसरे के पेट के दर्द का 
हाल सुनने से, मचली और पेट का दर्द शुरू हो गये; दो सौ पाच रोगियों 
के पेट में निनाबे, मानस ज्ञोमो से, अधिक चिता, रोजगार में नुक्सान, 
पति-पत्नी के ग्रह-कलह आदि से; हो गये, तीत्र क्रोध के ऊपरी दमन ओर 
भीतरी जलन से तत्काल ह्ाइ ब्लड प्रेशर! ( रुघिर-बराहिनी शिराश्रों में 
विकार, रुघिर-चाप-वृद्धि ) हो गया; डायाबीटिस? ( बहुमूत्र के विविध 
प्रकार, इक्ु-मेह, मधु-मेह, उदकमेह, आदि ), यकुमा, दन्तरोग, हृदय 

के रूप आग? गति के विकार, आदि, विविध रोग, विविध ज्ञोभो के 
कारण, विशेष कर गत विश्व-युद्ध में अप्रकाशित भय के तीक्ष्ण वेग से, 
आर घर वापस जाने की घोर उत्कण्ठा से, उत्पन्न हुए। इन अन्वेषणो 
का यहां तक प्रभाव पड़ा है कि, प्रगतिशील चिकित्सक अब यह कहने 
लगे हँ--क्िस प्रकार का रोग है, यह जानना कम आवश्यक है, किस 
प्रकार का रोगी है, यह जानना अधिक आवश्यक है” | मारत के, तथा 

. “(७४६३ ८०ावध005 ८80. ७956४ 00777 [29/80८8| 
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र्प८ “ऋते ज्ञानात्‌, न मुक्किः” 


पश्चिम के, चिकित्सफ़ों को यह विदित है कि कभी-कमी 'जानडिस? 
([98प70०८९८, पांडरोग, कामला, यर्कान, जिस मे यकु्त्‌ की विक्ृति से 
पित्त सारे शरीर मे फेल जाता है, ओर शरीर हल्दी ऐसा पीला हो जाता 
है ), उग्र क्रोध के ऊपरी विरोध ओर भीतरी विरोध से, एक वा दो घण्टे 
से भी कम मे हो जाता है। 
कास विषयक शिक्षा * 
बिना सत्य ज्ञान के दु:ख से मोक्ष नहीं 

प्रकृत प्रकरण का आरम्म पृ» २०३ पर, 'काम विषयक शिक्षा के 
प्रकार ओर प्रचार के सम्बन्ध में कुछ विचार”, इस शीर्षक से हुआ है । 
तात्कालिक साज्षात्‌ उद्दे श्य इस प्रकरण का वह जान पड़ेगा जिस की 
चर्चा ६० ९०६-२१२ पर की गई हेै। किंतु व्यापक्त और गुरुतर 
उद्दे श्य, इस समस्त “कामाध्यात्म”' नामक अध्याय का, यह है, कि काम- 
शास्त्र के ग्राध्यात्मिक तस्वों का ज्ञान जनता में फैले; विशेष कर ग्हस्थों मे, 
(१697 00७०|8....(978 ०४७५5७०, 08००७७5७) ॥09 ० ७६ 0७५ 
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(॥55 ५शीवा ४॥8 [25/200-979/५8 ८०६5 /8.785507')., “६ 
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१. पुनः कुछ निजी निवेदन-- 

'ग्रेयांसि बहु-विष्नानि!, अच्छे काम मे बहुत विष्न होते हैं; १४ मईं 
१६४३, शाम को में कुर्सी से उठने लगा, मर्च्छित हो गया; सामने 
रक्‍्खो दूसरी कुर्सी पर गिरा; नाक से प्रायः दो सेर खून, अठारह घंटे मे, 
निकल गया, ऐसा डाक्टरों ने अनुमान किया; कठिनता से खून बंद.,हुआ, 
प्रायः पन्द्रह दिन से जब फिर शरीर में कुछ प्राण-संचार हुआ, तब बिखरे 
छितरे प्रसुप्तवद्‌ विचारों को एकत्र कर के, चारपाईं मे ही बैठ बैठ कर, 
गन्थ के कार्य कां पुन: आरंभ किया। ऐसी अवस्था मे क्या कार्य और 


पक्त-प्रतिपक्ष दोनो के ज्ञान से हवा पवित्र 'र्दह 


जिन के ऊपर नई पुश्त की रक्षा शिक्षा मभिक्षा (वा भक्षा) की 
जिम्मेदारी है; कि वे समय समय पर अपने बच्चों की बुद्धि, वयस, 
स्वभाव, अवस्था आदि के अनुसार, उन को, भूलों ओर दुराचारों से 
बचाने के लिए, उचित हित उपदेश करें। इस लिये; इन आध्यात्मिक 
तच्बों के ज्ञान के अन्तर्गत, तथा उन से सम्बद्ध, बहुत सी बातों ओर 
विचारों का संग्रह यहां तक कर दिया गया। पक्ष प्रतिपक्ष दोनो पर विचार 
कर के, इस युग ( जमाने ) के लिये निष्कर्ष यही है, जेसा ४० १६५ पर 
गीता के ोक से कहा गया, कि सत्य ज्ञान के प्रचार से ही हवा” पवित्र 
होती है, जनता भा हृदय शुद्ध होता है, सारे समाज का भाव ओर विंचार 
सात्विक होता है, ओर तदनुमार, आचार भी शुद्ध और सात्विक होता 
है; ऐसे समाज की नई पुश्त की उचित रक्षा शिक्षा मिन्ना, अनायासेन 
आप से आप होती रहती हे । 


इस का प्रमाण, भारत के प्राचीन इति-ह-आस से मिलता है। 
कचहरियों मे रोज्ञ देख पड़ता है कि एक ही मामले से, दोनो पक्ष की 
ओर से, आख देखे गवाह परस्पर नितान्त विरोधी साह्ी देते हैं; तब 
अति दूर भूत काल में, 'इदं इत्थं एव”, ऐसा ही हुआ, 'इति-ह-आस?, 
यह निश्चय से कहना कठिन है; तो भी न्यायालय मे न्यायाधीश प्राड्वि- 
चाकू निंय करता ही है, ओर उस का निणंय अक्सर ठीक भी होता ही 
है | यह देखते हुए, उपलभ्यमान स्मृति, इतिहास, पुराण आदि ग्रन्थों के 
सहारे से; तथा उन स्मृतियों के आदेशों पर आश्रित जो समयाचार 
अजकाल भी 'हिन्दू! समाज में चल रहा है, चाहे अस्त-व्यस्त रूप ही 
मे, उस के सहारे से; यह अवश्य कह सकते हैं कि, प्राचीन काल मे, 
कैसा हो सकेगा, यह अन्तरात्मा को द्वी विदित है | पर जब तक साँस 
(श्वास) तब तक आस (आशा); “कमंणि एवं अधिकारस ते, मा फंलेपु 
कदाचन”? । पाठक सज्जन इस ग्रंथ के सब दोषों को क्षमा करेंगे; यंदि कोई 
अश इसका उन्हे उपयोगी उपदेय जान पड़े, तो उस का ग्रहण और 
प्रचार करें; जो दोषयुक्न अनुपयुक्न हेय जान पढ़, उस का त्याग और 
वजन अवश्य करें; यह प्रार्थना है | 


२६४ मानस भावना आवश्यक 


भारत में, अब से अधिक सात्विर भाव फेला था, और उस के अनुसार 
नई पुश्त को शिक्षा मिलती रही | 
बरह्मचय के विषय में प्राचीन काल की शिक्ता 

आश्रमो के, विशेष कर ब्रह्मचारी विद्यार्थी आश्रम के, धर्मों के वर्णन 
मे, ब्रह्म-चय शब्द प्रतिपद आता है; अवश्य ही इस का अथ विद्यार्थी को 
सममभराया जाता था; वेद और उपनिषरद्‌ के वाक्य, ४० १६३ पर लिखे 
गये हैं; मनु की आजा है, 

एक: शयीत सर्वन्न, न रेत: स्मन्दय्रेत्‌ क्वचित्‌; 

कामाद्‌ हि स्कन्दयन्‌ रेतः, हिनस्ति ब्रतं आत्मनः ; 

स्वप्ने सिक्‍त्वा ब्ह्मचारी द्विज: शुक्र, अकामत:, ' 

सस्‍्नातवा, अकम्‌ अचंयित्वा, त्रि; 'पुनर मां? इतति ऋच जपेत्‌ | (म० ) 


कड़ी चोकी या भूमि पर, ब्रह्मचारी अकेला ही सोवे; एक बिछोने मे, 
दूसरे के साथ नहीं ; जान बृक्त कर कहीं कभी वीय न गिरावे; यदि बुद्धि- 
पूवंक गिरावैगा, 'तो उस के ब्रह्मचय ब्रत की हिसा होगी, बह भ्रष्ट हो 
जायगा, विद्यार्थी को यथेष्ट विद्या नही आवेगी; परन्तु, यदि सपने मे, 
निद्रा मे, आप॑ से आप, बिना जाने बूसे, बिना इच्छा किये, बिना हस्तमेथुन 
आदि की चेष्टा किये, बीय गिर जाय, तो नहा कर, सूर्य को नमस्कार कर, 
“पुनर्मा? इस बेदिक ऋचा को तोन बेर जपे; ऋचा के अथ की भावना 
करता हुआ; 'तजूजपः तद्अ्रथ भावन,' (योगसूत्र); बिना अथ” की भावना 
का जप, “विनअ्रथे? है, व्यथ है; सात्त्तिक भावना-रूप भावनाइत्मक जप 
से चित्त शुद्ध होता है; यद्द सब्र बात, माता पिता, व; आंचाय, वत्सल और 
दयालु भाव से, स्नेहमय शब्दो मे, पुत्र को, शिष्य को, समझा देते थे, 
और इस सम्बन्ध मे उस को जो शंका ओर प्रश्न उठते थे, उन का उसी 
रीति . से समाधान कर देते थे | श॒क्र, रेत: वीये क्‍या वस्तु है; क्‍यों ओर 
केसे गिरता है; गिरने से क्या हानि है; रक्षा से क्‍या लाभ है, जिस 
लाभ के लिए उस की रहच्चा, उस का शरीर में संचय, करना उचित है; 
यह सब बातें बतलाना ही पड़ता होगा; और इस रीति से ज्यो ज्यों विद्यार्थी, 
किशोर अवस्था से यौवन की ओर बढ़ता जाता था, त्यॉ-त्यों उस, का 


छोटे बच्चों को क्‍या बतलाया जाय २६१ 


कामशास्त्र की साधारण और अधिक आवश्यक बातों का, ज्ञान अनायास 
बढ़त जाता था। सारे समाज मे ब्रह्मचय के महिमा का ज्ञान फेला रहने 
स, ब्रह्मचारी की रक्षा स्वतः्प्राप्त होगी । प्र० १६८: पर और भी शोक 
उद्धत किये हैं; उन को भी इस स्थान पर पुनः देख लेना चाहिये । 

यदि बृद्ध जन, हिलेंषी, नेकनीयती से भी, अच्छे आशय से भी, सद्‌- 
उद्देश्य से भी; अ तरात्मा की प्रेरणा से ही, ऐसे उपदेश दें, ओर तो भी 
नई पुश्त के चित्त मे दोष ही उत्पन्न हो, तो कहने ओर सुनने वाले के 
भाग्य ही का दोष जानना मानना चाहिये; और क्या कहा जाय ! 

मातृजंघा हि वत्सस्य स्तस्भीक्षवति दोहने | ( रघुवंश ) 

बछुवे के दुर्भाग्य से, गाय दृहने के समय, बछुवे को बाधने के लिये, 
उस की माता माय का ही पर, स्तम्म का, खम्से का, काम देता है | 

अल्पवयस्को को, ऐसे प्रश्नो के उत्तर मे, जिन को चर्चा प्ृ० २११ 
पर की है, क्‍या बतलाया जाय; इस विषय पर, पुनः, इस अध्याय के 
'परिशिष्ट' मे, कुछ लिखने का यत्न किया जायगा । 

ब्रह्मचय के भुणु # 

पृ० १६४ पर, इसी शीषंक का अधिकरण ('सेकशन', “टापिक”, 52८ 
८ 0]00), शरीर के तीन स्थूणों खंभों की, तथा ओजस की, चर्चा से समाप्त 
किया गया । अव-रोह-मार्ग से, (अव-रोहण, “नीचे उतरना”, सर्जन, सं* 
चरण, प्र-वत्तन से ), अनन्त ब्रह्म परमात्मा का ही प्रति-बिम्ब, व्यक्तीकृत, 
वि-वत्तित, उलटा किया, स्थूल रूप, शुक्र' ( ब्रह्म सनातन ) है; आ- 

# इस “कामाध्यात्म! अध्याय के आरंभ (४० १६४ ) मे बतलाया दै 
कि पहिले लिखे एक छोटे मिबन्ध का यह अध्याय उप हण है; उस निबन्ध 
का प्रायः पंचम अश इस के पुष्ठ १६२ तक मे समाप्त हुआ; उस एृष्ठ 
पर, “ब्रह्मचय के गुण”, इस शीषक से, एक अधिकरण आरंभ हुआ; 
तवपश्चात्‌, प्रसंगवश, अन्य बहुत बातों की चर्चा की गईं; उन सम्बद्ध 
बातों की परिक्रमा कर, अब घम कर, विचार पुनः 'ब्रह्मचय के गुण” की 
ओर आ गया; स्मरण के सोकर्य के लिये, इस अधिकरण का शीषक पुनः 
चही दिया जाता है | हैं 


२६२ ऊध्वेरेतस की खेचर सिद्धि का श्रथ 


रोह-क्रम से, (प्रति-संचरण, प्र-लयन, नि-बत्तन,प्रति सजन-से), 'शुक्र'-शक्ति 
को उलय फेरने से, नीचे उतारने के बदले ऊपर चढ़ाने से, बहिमु ख के 
स्थान पर अंतमु ख करने से, जोव, पुनः सूदरृम सूह्ष्मतर भावों का अनुभव 
करता हुआ, अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा के भाव को प्राप्त करता है। योग 
की विधियो के अभ्यास से निरोध कर के, यदि वीय-घातु आत्मलीन किया 
जाय, तो सिद्धियों मे परिणत होता है; ऐसी, योग के ग्रन्थों की सूचना है; 
वह शक्ति बाहरी कार्यों मे व्यय न हो कर, मीतर फिरती है, शरीर और 
मस्तिष्क के सुप्तप्राय चक्रों, पीठों; कन्दों का, दिव्य इ द्वियों का, उद्बोधन 
संचालन करती है; स्थूल संतान के स्थान पर सूक्रम शरीर का ( 'जिस्मि- 
लतीफ़” का ) निर्माण करती है, जिस से 'खे-चर” सिद्धि होती है । 'खे”, 
चित्ताकाश में, विचरणु की शक्ति; मानस शक्ति, कल्पना शक्ति, जिस के 
द्वारा सब प्रकार के काव्य साहित्य और विविध शास्त्रो के अन्थों का 
निर्माण होता है, इसी 'खे-चर” शक्ति का एक साधारण रूप है। प्राणि- 
सृष्टि में जितना ही नीचे जाइये, उतनी हीं उदर-शिश्न-परायणता अधिक 
देख पड़ती है; आहरण ( आहार ) ओर प्रजनन, इन्हीं दो कार्यों में 
जन्तुओ्रों की शक्ति दिन गत, लगी रहती है, त्रुद्धि का विक्रास नहीं होता; 
मनुष्य सृष्टि मे आ कर, जितनी ही भोजन-सन्तानन-कार्या की रोक होती 
है, उतनी ही बोद्ध-कार्यों की वृद्धि | ब्रह्म आनन्द का विवत्ते काम-आनन्द 
है; “तद्‌ ऐक्षुत बहु स्थाम” “तत्‌ सृष्टवा तद्‌ एवं अनु-प्राविशत्‌”, 
“तद्‌ यथा प्रियया भायया संपरिष्वक्तः न बाह्य किचन वेद नडाम्यन्तरं”, 
इत्यादि वाक्यों से, उपनिषदों ने, जीवात्मा-परमात्मा के सम्मेलन का भी, 
ओर स्त्री-पुरुष के समाश्लेषण का भी, वणुन ,किया है; पर यह न भूलना 
चाहिये कि जीव ओर ब्रह्म का ऐक्य उत्‌-तम है, मोक्ष है, शुद्ध अमृत है, 
एक-रस निश्चल निक्रिष्य अमरत्व हे; स्त्री-पुरुष-संगस अधसू-तम अधम 
है, बंध है, विषाक्त अ्रमृतडाभप्स हैं, बहु-सुरस-कुरस-पूर्ण चंचल क्रियामय 
आगम-आपायित्व जनन-मरणत्व है। कामशास्त्र में मेथुन को अ्रष्टांग 
कहा हे 


कामशास्त्र का विवत्ते योगशारत्र २६३ 


स्मरणं, कीत्तनं, केलि:, प्रेज्ण, गुद्य-भाषणं, 
संकल्पो,5ध्यवसायश्व, क्रियानिष्पत्तिर एव च | 

इस के विपरीत, योग भी अ्रष्टाग है, “यम-नियम-आसन-प्राण आयाम- 
प्रत्याहर-धारणा-ध्यान-समाधय:” | इस विषय का विस्तार, में ने “मानव- 
धम-सार:” नाम के संस्कृत-पद्म-प्रन्थ में किया है । 

बहुकाम के दोष 

स्रो-वीय (जिस का नाम रजस्‌ है, पर जो रजस्वला के बहिहृ॑श्यमान 
'रुधिर' से मिन्‍न है), जिस को अंग्रेजी मे ओवम” ०0एपा० कहते हैं, 
ओर पुरुषवीय, स्पम” 8[02777, आहारादि का सार, ओर अहंता-ममता 
काम का विशेष आधार, हैं| इस का शरीर में अधिक संचय, और सद्‌- 
बुद्धि की मात्रा कम, होने से, ऐ.श्वयमद का प्रधान आविष्कार यह होता है 
कि सम्पन्न पुरुष बहुत स्त्रियों को ब्याह लेते हैं, अथवा घर में डाल लेते 
हैं। तथा स्त्रियाँ, जिन देशों मे ऐसी प्रथा है, बहुत पुरुषा को ब्याहती या 
रखेल कर लेती हैं, अथवा गुप्त जार बना लेती हैं # | पूर्व ओर पश्चिम 
देशों के प्राचीन अवाचीन पुराण-इतिहास में, जो राजा-महाराजा-सम्राटों, 
शहनशाह-पादशाह-सुलतानो, किडः -केसर-एम्पररों की कथा मिलती हैं, 
उन से मालूम होता है कि एक एक अवरोध' (हरम?) मे कई कई हज़ार 
स्रियाँ तक समय-समय पर भरते भरते जमा हो जाती थीं। कृष्ण की सोलह 
हजार एक सो आठ पत्नियों प्रसिद्ध हैं । उन के बहुत पुराने पूर्वज राजा 
रजि की एक लाख लिखी हैं। यह सब पौराणिक अत्युक्ति हो सकती है, 
पर सवथा नहीं ) ईरान के इतिहास मे सेकड़ों और हजारों स्त्रियों के हरम 
मिलते हैं। रोम के किसी किसी सम्राट्‌ के भी सेकड़ों थे। ईसा से 
हज़ार वर्ष पू्, यहूदियों के सब से प्रतापी प्रत्तिद्ध बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ (दि- 
वाइज़ः, (८ एए5०) किन्तु इस विषय मे अन्य राजों के ऐसे ही दुबंद्धि, 
हजरत सुलेमान की सात सो बीबियाँ लिखीं हैं | ईंसवी पंद्रहवीं शताब्दि 

# वास्स्यायन ने ऐसे कुछ देशों की च्चा की है | अंग्रेजी मे वेस्टर- 
मार्क' का 'हिस्टरी आफ हा मन मै रेज”, तीन बड़ी जिल्दों मे, (पुनर्लिखित 
पंचम सरकरण, १६२१ ई०), विवाह के प्रेकारों पर आकर अभथ है| 


२६४ एक भूला हुआ साम्राज्य 


में दक्षिण के विजयनगर के साम्राज्य मे, एक राजा के अवरोध में बारह 
हज़ार स्त्रियों का रहना लिखा है; मोलहवी शताब्दि मे, अति धनसंचय, 
गति भोगविलास, अति मांस-मद्र-डाहार, अति गये के कारण, यह साम्रा- 
ज्य, राष्ट्र के सु-प्रबंध की बुद्धि ओर नीति मे, तथा शूरता से प्रजारक्षण 
की शक्ति मे, शिथिल हो गया । इस की समृद्धि, यूरोप के अ्रभ्यागतो के 
वर्णन से, महाभारत-हरिवंश आदि में लिखित, युधिष्ठर की मयनिर्मित 
सभा और कृष्ण की सुधर्मा सभा की समृद्धि से भी अधिक आश्चर्य- 
कारिणी जान पड़ती है। सो यह कई पड़ोसी मुसलमान राजाओ के मिल 
कर आक्रमण करने से ऐसा विध्वस्त हो गया, कि कुछ वर्षों पीछे उस की 
स्मृति भी भारतवर्ष से भूल सी गई थी। अब इतिहास के गवेषको ने 
ऋपनी खोज के बल उस स्मृति को ताजा किया है; इस पर, सब्र से पहिले, 
ओर सब से अधिक, परिश्रम, सिवेल नाम के एक अंग्रेज़ सज्जन ने किया; 
१६०० ई० में उन का ग्रन्थ छुपा, जिस का नाम ही उन्हों ने “एक 
विस्मृत साम्राज्य", 0 707807९27 ४7977०, रक्खा | उन के बाद 
भारतीय गवेषकों ने भी अच्छा परिश्रम किया है। मुश्किल से ढाई सौ 
वध मे यह साम्राज्य जन्मा, बढ़ा, तपा, ओर, अ्रति 'काम? के कारण ही, 
समूल' नष्ट हो गया । मद्रास सूबा के बिलारी जिला मे, हम्पी नामक 
स्‍थान मे, इस के विशाल खंडहर पड़े हैं । 


यह सोलहवीं शती ईंसवी की बात है| ६० सन्‌ १८५७ के सिपाही 
संग्राम के पीछे, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के साथ, कल्लकते 
के पास मठियाबुज को, सात सो बेगम गईं; ऐसी किंवदन्ती, पचास साठ 
वर्ष पहिले, थी । ई० सन्‌ १६०६ में मुझे काशी के 'सेंट्रल हिंदू कालिज! 
के लिये दान माँगने को, हैदराबाद ( दक्खिन ) जाने का अवसर हुआ । 
वहाँ दो-मंज़िले मकानो का एक बड़ा भारी आहाता, किले के ऐसा, शहर 
के भीतर देख पड़ा; लोगों ने कह्य कि इस मे भूतपूर्व निज्ञाम के बयालीस 
सौ महल” ये | लखनऊ मे खुखो बाग़ के बारे मे यही कहा जाता है, 
कि वाजिद अली शाह के “महलों' का अहाता था, और उस की बावलियों 
मे “चीरहरण लीला! की जाती थी; इत्यादि । परिणाम जो हुआ्रा प्र/स्प्द्‌ 


सबन्‍्ब का विमाताओं से व्यभिचार २६५ 


है। कुछ वष हुए, काशी के आज' अख़बार मे, कुँवर मदन सिंह नाम 
के एक देशमक्त उच्चवंशीय राजपुत्र ने, राजपूताने की एक रियासत के 
दुराचारों का हाल कई लेखो मे छुपवाया, ओर वहाँ के राजा के अवरोध! 
की दशा का भी वर्णन किया । 


“अ्वरोध” शब्द 'रुघ! घातु से बना है, जिस का अथ “रूँघना?, 
घेर कर रोकना, जेसे कारावास को दीबारों से, अथवा भेड़ बकरियों के 
मुँड को कांटे कंखाड़ के वा बाँस के घेरे से। अवरोधों से क्‍या विपत्तियाँ 
राजा पर पड़ती हैं, तथा राजा के कुल पर, ओर उस प्रजा पर जिस के 
दुर्भाग्य ओर दुष्कम से उस को ऐसे राजा मिलते हैं--यह, व्यास वाल्मीकि 
महर्षि ऐसे इतिहासकारों ने दिखाया है; इन्हों ने का4-कारण संबंध कों 
देखने वाली सूकर्भ आध्यात्मिक दृष्टि से देख कर, वेयक्तिक तथा सामूहिक 
मानव जीवन को, राग-द्रंषर, काम-क्रोध, ओर इन के अवान्तर भावों को 
ही, अनन्त माया-क्रीड़ा का प्रवाह पहिचाना ओर कहा है। कृष्ण के पुत्र 
साम्ब को केसे अपनी विमाताओं के साथ व्यभिचार करने से कुष्ठ रोग हो 
गया, और केसे तपस्या से अच्छा हुआ, यह कथा मविष्य पुराण में कही है | 
तथा कृष्ण के प्रथ्वी छोड़ने के बाद उन के अवरोध की क्या दुदंशा हुई, 
यह भी प्रतिद्ध है। सब स्त्रियों ओर बचे हुए बालकों को ले कर, अजु न, 
द्वारका से मथुरा को जा रहे थे; रास्ते मे आभीरों ने छापा मारा, स्त्रियों 
को उठा ले गये; व्यास जी लिखते हैं कि बहुत सी स्त्रियां, आभीरों के 
साथ; राजी खुशी चली गई; अजु न, कृष्ण के वियोग से ऐसे दुःखित 
विमूढ़ हो रहे थे कि कुछ रक्षा नहों कर सके । प्रत्येक अवरोध की प्रायः 
ऐमी ही दशा होती रही है। आस-पास के तत्कालीन लोग जानते हैं, पर 
इतिहासकार प्रायः नहीं लिखते # । क्षत्रियों मे कितनी ही स्त्रियाँ, राजा के 

# छः सात वर्ष के भीतर की बात है, भारत मे, एक पहाड़ी रियासत 
के राजा मरे; लड़का गद्दी पर बैठा; उस ने बाप के अवरोध' को महलों से 
एकदम निकाल बाहर किया; सारी सड़क इन स्त्रियों से दूर तक भर गईं; 
जीयो या मरो, क्या तुम्हारे अन्न वस्त्र का उपाय होगा, इस से कुछ मतलब्र 
नहीं | यह कथा एक मित्र ने मुझ से कही जिस ने स्वयं इस दृश्य को देखा | 


२६६ राजाओं नवाबों के “बाड़े” 


मरने पर, या राष्ट्र-विप्लव होने पर, एक साथ 'सर्त” स्वयं होती थीं, या 
ज़बदंस्ती आग मे डाल दी जाती थीं | ऐी घोर कऋ्रूरताओं का फल, सारे 
समाज का पतन है। इतिहासकारों को ऐसे काय-कारणु, विशेष रूप से 
दिखाना चाहिये। अन्यथा, इस विषय मे अज्ञान और स्मृति-श्रश होने 
से, बुद्धिनाश और व्यमिचार, देश मे, समाज मे, बढ़ता है, और अन्त 
में समाज को डुब्ाता है। काम-शास्त्र के ग्रन्थकारों को मी ये बाते ध्यान 
में रख कर ही ग्रन्थ लिखना चाहिये, कि उन के ग्रन्थ, समाज के अ्घ:- 
पात मे सहायक न हों । । 

वात्यायन ने काम-सूत्र मे ऐसे अन्तःपुरों के व्यभिचारों की कुछ 
चर्चा की है। पर उन के वन की अपेक्षा से, वास्तविक अवस्था बहुत 
अधिक मयड्गुर और बीभमत्स रही, और है | इस विषय की विशेष्‌ 
पुस्तकों से उन का हाल जाना जा सकता है |# 

कामीय ईष्योां से, न जाने कितनी स्त्रियों, कितने पुरुषों, की हत्या 
राजमहलों में की गई है; ज़हर से, फाँसी से, छुरे तलवार से, बन्दुक- 
पिस्तौल से, जिन्दा गाड़ देने और दीवार मे चुनवा देने से, अन्तःपुर 
की खिड़कियों के नीचे मगरों से भरे तालाबों मे फेंक देने से, इत्यादि । 
कितने ही राजवंश, ऐसे ही कारणो से बदल गये हैं; असली हकदार 
मार डाले गये, व्यभिचार के जने, जार-ज, पुरुष, उन के स्थान पर गद्दी 
पर बेठा दिये गये; इतिहासों की सूह्मेक्षिका से ऐसी बातों का पता 
चलता है। एक राजा, अवध-प्रांत के, जिन को मरे प्रायः तीस वर्ष हुए 
होंगे, कहा करते थे कि “बारी? ( खिदमतगार ) का लड़का राजा, और 
राजा का लड़का बारी? होता है | देनिक समाचार पत्रों मे, मेथुनीय ईर्ष्या 
के कारण की गई हत्याओ्रों के मुझदमों को चर्चा अक्सर होती रहती है । 

इन सब बातों को यहाँ लिखने का तात्पय यह है कि, कामशाख्त्र के 
अध्येता को चेतावर्न की कमी न हो, कि आहारेच्छा, परिग्रहेच्छा और 

# श्री कन्दैयालाल गौबा की “दि पैथोल्ोजी आफ़ इण्डियन प्रिंसेज” मे 
वर्तमान रियासतों का हाल, और अटल शेम' मे अमेरिका का, थोड़े मे 
बहुत कछ दिखाया है। 


अति-काम के फल, “दुभिक्त, व्याधयो, झत्यु:' २६७ 


कामेच्छा के सुप्रयोग से सबंस सुख, ओर दुरुपयोग से दुःखसतवस्व, 
मनुष्य को मिलता है। दुष्ट-काम के कारण रावण का महावश नष्ट हुआ 
और सोने की लका जलोी; अत्याह्र, श्रति लोम, श्रति बलमद,अ्रति शौय मद, 
अ्रति ईष्यों से, मीम-दुर्योधन की, अज्ु न-कर्ण की, परस्पर प्रतिस्पर्धा से, 
महाभारत का युद्ध हुआ । अ्रति परिग्रह-लोम से, श्रति धन-मद से, 
तथा समाज-व्यापी इन्द्रिय-लौल्य, भोग-लोलुपता, विषय-मग्मता से, 
कलह बढ़ कर, १६१४-१८ ई० से, महायूरोप का महा-समर हुआ, 
जो महाभारत के युद्ध से दस गुना दारुण, रोग-संचारक, प्रजा-विनाशक, 
सम्पत्ति-क्ञय-कारक हुआ; ओर अब पुनः, १६३६-१६४६ मे, उस से भी 
अधिक घोर द्वितीय विश्व-युद्ध हुआ, जिस के अगार-शेष, अ्रमी भी, 
“इडोनीसिया' मे, फिलिस्तीन में, चीन में, (१६४६ में ) जल रहे हैं। 
महाभारतीय सग्राम मे अठारह अन्ञोौह्िणी अर्थात्‌ कोई चालीस लाख 
आदमी कटे; और यूरोपीय्र प्रथम विश्व-युद्ध में ( युनाइटेड स्टेट्स 
अमेरिका के विशेषज्ञों की गणना से ) एक करोड़ तीस लाख मरे; इतने 
ही सारे जीवन के लिये लंगड़े, लूले, अंधे, काने, तरह तरह से अपाहज हो 
गये; ओर इस के पाच गुने छः गुने भूख ओर बीमारियों से मरे | सब 
देशों के चिकित्सकों में यह प्रसिद्ध है कि, नब्बे फी सदी रोग, जिह्ा ओर 
उपस्थ के अतिलोल्य से ओर दुरुपयोग से होते हैं, ओर दस फी सदी 
“बाहरी कांरणो से |# 

% १६१४-१८ के विश्वयुद्धू मे, सवा चार वर्षो' मे, यूरोप मे एक 
कोटि तीस लक्ष कटे; १४१८ के अंत ओर १६१६ के आदि भे, सवा 
चार महीनों मे, भारत मे, सरकारी गणना से, साठ लाख, ओर वस्तुतः 
सवा करोड़, आदमी, 'वार-फीवर', 'इनफ्लुएंजा?, 'न्युमोनिक प्लेग?, 
(५४३7 6५४७१, ॥7७७॥29, [॥॥9७॥॥०0॥0०, [2/95५०) से भर गये; मुख्य 
कारण यही था कि भारत से, जीवन की आवश्यकीय वस्तु, अन्न वस्त्र 
आदि सब, यूरोपीय युद्धू के लिये, ब्रिटिश गवर्मट ने खीच ली, और 
यहां भूख और शीत के निवारण के लिये नहीं बची | द्वितीय विश्व-युद्ध 
मे, पहिले की अपेक्षा से, सैनिक कम मरे, निःशरत्र नागरिक अधिक भरे; 


श्ध्द गाहंस्थ्य-काम की उपयुक्रता 


उचित 'काम”-सेवन की उपयुक्तता । 


यहा यह भी कह देना चाहिये कि, प्रवृत्ति मागे पर, तीनों इच्छाओं 
की, उचित मात्रा में, उचित रीति से, तृप्ति करना भी आवश्यक है | 
अ-समय अत्यन्त निरोध से भो दोष उठते हैं, जसे अत्यन्त व्युत्थान से । 
पर इतना जरूर है कि, अति निरोध से जनित आपत्ति प्रायः 
व्यक्ति ही पर पड़ती है; ओर अति व्युत्थान से उत्पन्न, बहुतों पर; इस लिये 
अति व्युत्थान से अति निरोध कम बुरा जान पड़ता है। अ-समय 
अति निरोध से विविध बीमारिपाँ उत्पन्न हो जाती हैं; यथा, 

शुक्राश्मी च महतां जायते शुक्रधारणात्‌ । (बाग्खड) 

वीये की पथरी”, शक्रमेह, क्लीबता, शरीर की अतिस्थूलता, आदि, 
शुक्र के अति निरोध से कभी कभो हो जात हैं | 


हाँ, यदि सच्चा वेराग्य हो कर, मन मे काम-वासना उठे ही नहीं, या 
बहुत कम उठे, तब रोग का भय नहीं है | प्रतिपद, जीवन के सभी 
व्यवहारों मे, 

आश्रयेन्‌ मध्यमां व॒त्ति, अति सवंत्र वजयेत्‌। 

बीच का रास्ता पकड़ो, अति से सवथा, सवंदा, सत्र, दूर रहो | 
सब को, सारी उमर भर, हित और मित भोजन की, प्रत्येक इन्द्रिय के अपने 
विषयरूपी आहार की, उचित मात्रा मे, जरूरत है; आंख को सुन्दर रूप-रंग, 
कान को मधुर शब्द, नाक को सुगन्ध, इत्यादि । वैसे ही, युवा और प्रौढ़ 
अवस्था मे, स्त्री-पुरुष को हित, मित, धार्मिक, वेवाहिक, रति-प्रीति रूपी 
परस्पर आप्यायन तपंण की भी आवश्यकता है। ऐसे'आहार के बिना चित्त 
मे और शरीर में कृशता, दुबलता, आधि-व्याधि, उत्पन्न होती है। उचित 
ब्रह्मचय पूरा करने के बाद, विवाह और गाहेस्थ्य, साधारण स्त्री-पुरुष को 
हवाई जहाजों से, विमानों से, बम के गोलों के गिराने से; और अपार 
सम्पत्ति का विनाश हुआ | भांरत मे, भूख और बीमारियों से, जिन 
कारणों से पहिले विश्व-युद्ध मे, उन्हीं से इस मे भी, कम से कम तीस, 
अधिक से अधिक पचास लाख तक मनुष्य मरे | इस विषय मे पहिल्ते 
भी, ४० २५४-२६४ पर लिखा जा चुका है । 


पशुवत्‌ दुमुंख दुबृद्धि संतति क्यों ! २६६ 


करना ही चाहिये | यह उत्सग है, नियम है। दवा, अपवाद, कभी कदाचित्‌, 
सभी उत्सगों के होते हे । लाख, दो लाख, या दस लाख में एक स्त्री 
या पुरुष ऐसा होगा, जो नेश्ठिक आत्यन्तिक आमरण शुद्ध ब्रह्मचय के 
योग्य, अपनी प्रकृति से, है । एसे विशिष्ट व्यक्तियों को सच्चे ऋ।षत्व का 
ओर योगसिद्धियों का सम्मव होता है । ऐसे ही कारणो से मनु ने कहा 
है कि पूरा ब्रह्मचय॑ छुत्तीस वर्ष का होता है, जिस से “्रह्म' का पूर्ण 
अनुभव और संचय, समग्र विद! का, 'शञान-सर्वेस्व! का; पूर्ण धारण, हो 
जाय; जो इस को साध सके वहीं जीव, सच्चा, तपध्ष्य ओर विद्या से 
सम्पन्न, आह्यण” होगा; पर यह बहुत कम लोगों के लिये सम्भव है, 
इस लिये अक्सर लोगों को, 'तद्धिक,' अठारह वर में ही, तथा बहुतों 
की, पादिकं वाः, नो वष में ही, अ्रथवा, सवसग्राहक शब्दों में, ग्रह 
- शातिकमेव वा?, जो विद्या जिस को विशेष रूप से अभीष्ट हो उस का 
ग्रहण हो जाने तक ही, ब्रह्मचय निब्राहना चाहिये । 


काम-जनित उनमादादि | 


कामवासना के दुष्प्रयोग से परम्परया बहुतो को हानि पहुँचती हे, 
भयंकर संचारी सक्रामक रोग, उपदश+%, फिरंग रोग ( गर्मों ) आदि, 
शारीर व्याधियाँ समाज मे फेलती हैं; संतति निब॒ु द्धि, दुब॒ु द्धि, पागल, 
पशुवत्‌, होती हैं; ओर मानस व्याधियाँ, उन्‍्माद आदि, भी, प्रायः काम- 
दोष से होती हैं, जिन से चारों ओर दुःख का प्रसपंण विषवत्‌ होता है, 
ओर नयी पुश्तें अधिकाधिक भ्रष्ट, आसुर-प्रकृतिक, पशुन्प्रकृतिक, होती 
जाती हैं । 

अध्यात्मशास्त्र मे षड्रिपु, अन्तरारि, के नाम से, प्रायः छः चित्त- 
विकार कहे हैं--काम, क्रोध; लोभ, मोह (भय), मद, मत्सर। इतर 


# उपदंश के विषय मे वैंधों मे कुछ मतभेद है; कोई कहते हैं कि यह 
आतशक, गर्मी, फिरंग-रोग ही है; दूसरों की राय है कि 'फिरंग'-रोग, 
यूरोपीय क्रांक, फ्रेंच! लोगों के ही साथ भारत मे आया, ओर उपदंश, 
जिस की च्चो पुराने ग्रन्थों मे है, वह दूसरा ही रोग है । 


३०० उन्‍्माद के छः मुख्य प्रकार 


पाँच को, एक दृष्टि से, काम ही की सेना कह सकते हैं। कामसामान्दप्र की 
सनन्‍्तति ये निश्चयेन हैं | 

संगात्‌ संजायते कामः, कामात्‌ क्रोधोडमिजायते, 

क्रोधाद भवति संमोहः, संमोहात्‌ स्छतिविश्रमः, 

स्थृतिश्र शाद्‌ बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशातृप्रणशश्यति | (गीता) 


सग से काम, काम के विघात से क्रोध, क्रोध से आँख पर पर्दा, 
मोह, उस से ( क्रो8 के वश हो कर, हिंसा का यत्न करने से क्‍या 
अनिष्ट फल होता है, इस ) स्मृति का विश्रम, उस से बुद्धि-भ्र श, उस 
से स्वस्व-नाश ; यह अनुचित अति “काम” के फलों को अ्नथ्थ-परम्परा है। 
पर काम-विशेष से भी, क्रोधादिक की, विशेष रीति से उत्पत्ति होती है। 
कचहरियों मे देखो तो मामले मुक़दमे, या तो परिग्रह-जायदाद के हेतु, या 
'काम'-विशेष के हेतु, देख पड़ते हैं+ अस्पतालों मे 'काम”-विशेष से उत्पन्न 
रोगों से पीड़ित बहुतेरे रोगी मिलते हैं। 'ल्युनाटिक-असेलम', 'मेश्टल- 
हास्पिटल?, ( [प7900 859]ए70, ४7९7६ 0877079] ), उन्माद- 
चिकित्सालयो, में, प्रायः काम”-विशेष से उत्पन्न उन्माद के रोगी 
होते हैं । 

पश्चिम के उन्माद-गवेषकों ने उन्‍्माद के प्रकारों की कई मुख्य 
जातियाँ, राशियाँ, बनाई हैं| प्राचीन अध्यात्म दृष्टि से छुः प्रधान जातियाँ 
होंनी चाहिये, उक्त छः क्ञोभों की अति! से | पाश्चात्य गवेघक इन के पास 
पहुँचे हैं, पर अभी ठीक-ठीक इन तक नहीं आ गये हैं; न उन्हों ने अब 
तक इस की खोज की है कि क्‍यों इतनी ही राशियाँ मुख्य माननी चाहियें। 
इस पर विस्तार अन्यत्र किया गया है#। यहाँ थोड़े मे इन छः राशियों 
को सूचना उचित है; (१) कामोन्माद ( पश्चिम के डाक्टर इसे “एरोटो- 
मेनिया! कहते हैं ); (२) क्रोधोन्‍्माद ( 'होमिसाइडल-मेनिया'; यदि 
साइडो-मेनियाः नाम रखते तो अच्छा होता ); (३) लोभोन्माद 

॥# दि खायंस आफ दि इमोशन्स”, “दि सायंस आफ सोशल आगर्गे- 
निज्ञ शनः!, दि सायंस आफ दि सेल्फ? मे, तथा साइको-ऐनालिसिस? 
विषयक मेरे अन्य लेखों मे | 


उनके कारण | ३०१ 


( क्लेप्टो-मेनिया! ) (४) मोहोन्माद, वा भभोन्‍्माद, (इस के लिये 
अंग्रेज़ी मे अ्रभी कोई शब्द तजब्रीज्ञ नहीं हुआ है, यद्यपि, प्रायः 
बीस प्रकार के भयों के नाम, भय के कारणों के नामो के साथ फ्रोबिया' 
शध्द्‌ जोड़ कर त्रना लिये गये हैं; यथा, बन्द कोठरी से भय 
क्वास्ट्रो-फोबिया?; खुले मेदान से मय, 'आगोरा-फोबिया?, आदि ; यह सब 
मानस बीमारियां हैं ; सब प्रकारों के भयोन्‍्मादों के लिये संग्राहक नाम, 
अंग्रेज़ी मे, 'फोबो-मेनिया” अच्छा होगा); (५) मदोन्‍्माद (मेगालो-मेनिया?); 
( ६ ) मत्सरोन्माद, ( इस के लिये भी कोई अंग्रेज़ी शब्द ठीक नहीं हुआ 
है, 'ज्ञीलो-मेनिया? प्रायः अच्छा होगा )] | अन्य सब प्रकार, इन्हीं छुः के 
ग्रवान्तर भेद समझे जा सकते हैं। 'मेनिः, मेनय»”, शब्द, तीदुणु 
चित्त-विकार और उत्कट इच्छा के अ्थ मे, ऐतरेय ब्राह्मण मे आया है। 
पाश्चात्य उन्माद-शास्त्रियों का विचार है कि प्रायः सभी उन्मादों की जड़ 
मे मेथुन्य काम-विकार ही है। यह ठीक नहीं । ऐसे काम से असम्बदूध, 
अति लोभ, भय, क्रोध, मद आदि भी कितनों के मूल-कारण होते हैं। 
किन्तु यह सत्य है कि अधिकांश उन्माद का हेतु मेंथुनीय काम-विकार है, 
चाहे “काम! की अ्रति मात्रा; चाहे व्याहति, चाहे काम-सम्बन्धी साध्वस, 
ईर्ष्या, असन्तोष, भय, क्रोध आदि | # 
संसारसुखसवस्वे, योषा-पु-रागसम्भवे, 
खंडिताः दुभंगाः यांति विविधां वे विरक्तताम | 

काम-प्रेम-राग के विषय मे जिन स्त्री-पुरुषों की श्रंकाज्ञा खंडित हो 

+ 570007व979,... ९0(०-7१४॥, (|8|०(0-7798779, 
[0090-स्‍979, ॥76620-70979, डशें०-नाभां9;_ 078*$ 
77८770029 ० #7४४ 7४%0770%5 में विविध भयोन्‍मादों का विस्तृत 
वर्णन है | 

# ग्रीक भाषा के 'मेनिय? शब्द फा अथ 'डन्माद! है; तथा 'इरोस! 
का, 'काम?; “क्रिपटीन” का, चोरी; 'फ़ोबास” का, भय; 'मेगास” का, बड़ा, 

बढ़प्पन, (अपने को बढ़ा जानना, अहंकार, अभिमान); 'जीलोस! का, ग्रति 

स्पधा; लेटिन भाषा के 'साइडेरी' शब्द का, हत्या करना। 


३०२ हृदय-ग्रन्थियां, काम-जटा:! 


जाती है, उन को तरह तरह के मानस विकार, शंका, ग्लानि, उद्द ग, 
असूथा, निराशा, विराग, उन्माद, मूछा, देहशोष, कामज्वर, मरण तक 
होते हैं$8; इन की चर्चा प्ृ० र८३-२८४ पर की गई है। पोराणिक 
रूपक मे, काम-क्रोध-अह कार के देवता मव-हर-रुद्र के गण, प्रमथ-भूत- 
यक्ष-रक्षः पिशाच आदि, उन्मत्त-प्राय प्राणी होते हैं; प्रथ्वी पर इन्ही गणो 
के प्रति-रूपक, विविध-पन्थों के विविध-वेशधारी विरक्तो” को समझना 
चाहिये | इस विष्रय पर, इधर चालीस पचास वष्रे से, जम॑न जातीय 
ग्राचाय, ब्रञ्नर, फ्राइड, तथा उन के शिष्य, युग, ऐडलर, आदि ने, 
बहुत गवेषणा कर के बहुत ग्रन्थ लिखे; इन मे, स्वप्नो के वर्णन से, 
मनुष्य के मन के भीतर दबे छिपे, वा उन को स्मृति की, दुःख-कारकता के 
कारण, दबा छिपा दिये गये ओर भूल से गये, निरुद्ध, अ्रव्यक्ती-भूत, काम- 
विकागे की, हृदय-ग्रन्थियो', 'काम-ज5(ओं?, का पता लगाने का, (पच्छिम 
में सवथा नया माना जाता) एक उपशास्त्र, 'सेका-ऐनालिसिस” के नाम 
से, खडा कर दिया है, जिस की चर्चा पहिले की गई है। (० २०८-२८२) 
इस उप-शास्त्र को, भतृ हरि के उक्त श्लोक की विस्तृत व्याख्या ही, एक 
दृष्टि से, मान सकते हैं | यह उप-शास्त्र बहुत उपयोगी है । अ्रभो इस के 
सिद्धान्त पश्चिम में स्थिर नहीं हो पाये हैं, वाद-विवाद-अ्रस्त हैं। पर, पूर्वीय 
वेदान्त-शास्त्र, योग-श सत्र, साहित्य-शास्त्र की सहायता से, यदि ये स्थिर 
कर लिये जायें, तो काम-शान्त्र मे, सामान्य रीति से, इन को मूल बातो 
का समावेश करना बहुत लाभदायक होगा । 


कामशास्त्र; तीन अंग 

जब मानव-जीवन के अध भाग, प्रवृत्ति मार्गं, का प्रधान पुरुषाथ 
'काम! है; ओर उस के पाने की राह, ऐसी सुख दुःख, आशा-भय, सम्पत्ति- 
आपत्ति, मानस-शारीर आधि-व्याधि, से पुष्पित-कटकित है; तो यथा- 
सम्भव फूलों के विकासन के भी, ओर कॉटों के निष्कासन के भी, उपाय 

88 ““दश तु कामस्य स्थानानि: चक्तःप्रीतिः, मन:संगः, संकल्पोत्पत्ति: 
निद्राच्छेद:, तनुता, विषयेभ्थो व्यावत्ति:, लड्जाप्रणाश:, उन्मादः, मृदा , 
मरणं, इति तेषां लिज्नानि? | (काम-सत्र, ५-१-४,५) 


कामशास्त्र के तीन अंग ३०३ 


सीखना, मनुष्य की परम आवश्यक है | इन दोनो उपायों के सिखलाने 
वाले शास्त्र का ही नाम कामशास्त्र होना उचित है | 

शास्ति यत्साधनोपायं पुरुषाथस्थ निर्मलम्‌ , 

तथा एवं बाधना5पायं, ततशास्त्रम इति कथ्यते | 


किसी पुरुषाथ, धरम, अ्रथ, काम, या मोक्ष, के साधन क्रे उत्तम 
निर्मल निर्दोष उपायों को, तथा बाधन के अपायों को, रोकने, दूर करने, 
वाले प्रकारों को, बतावे, शासन करै-यही शास्त्र की शास्त्रता है। जो 
ऐसा करें वही ठीक-ठीक शास्त्र कहला सकता है | 

इस लक्षण को ध्यान मे रख कर कामशास्त्र का सर्वाज्ञीण ग्रन्थ 
तैयार किया जाय तो उस मे प्रायः ये अंग होने चौहिये-- 

२--ज्ञानांग, २--रसांग (इच्छा-भक्ति-स्थीनोय), ३--करियाज्ञ 
वा कमोक्ष | 

ज्ञानांग 
अध्यात्म-स्थान 

(१) अध्याव्म-स्थान | (१) पारमात्मिक, पारमाथिक, दृष्टि से, 
स्त्री-पु -मेद, काम; रति-प्रीति, सोंदय, यौवन, ओर रजो-बीये, के तात्तविक 
स्वरूप का वर्णन होना चाहिये; ये सब क्‍या हैं ओर क्‍यों हैं। ( इस के 
दिग्दशन मात्र का यत्किंचित्‌ यत्न ऊपर किया गया है, और दि सायंस 
आफ़ पीस” तथा दि सायंस ऑफ, इमोशन्स” मे कुछ अधिक किया है ) | 
अंग्रेज्ञी शब्दों मे इस अंश को दि फ़िलासोफ़ी, आर मेटाफिज्ञिक। आफ 
सेक्‍स! ((7८ ?7]055फ79 ० 'शै८८४०79आ८ ० 565) कहा 
जायगा | इस का संकलन, प्रायः वेदान्त-शास्त्र के बल से ही 
करना होगा । पाश्चात्य ज्ञान से इस में सहायता कम मिलेगी । (२) 
जेवात्मिक, व्यावहारिक, दृष्टि से, काम के श्राकार, प्रकार, विकार, 
_आविष्कारों का वएंन आवश्यक है। इस पर सस्क्ृत के साहित्य-शास्त् मे, तथा 
पच्छिम के दि सैकालोजी ऐड पेथालोजी श्राफ सेक्स” (2 795ए८0- 
[089 370 ?2४८70०08४ रण 5८5, के अरब विशाल साहित्य मे; 


३०४ शारीर स्थान 


बहुत सामग्री है। अंग्रेजी मे इस अंग को दि सेकालोनी आफ सेक्स! 
कहते हैं 
शारीर स्थान 


(ख) शारीर स्थान | (१) स््री-पुरुष के प्रजनन इंद्रियों का, उन 
के सूक्ष्म अ्वयवों का, एक-एक के विशेष-विशेष रसो, निसुस्‍्यन्दो, 'सीकी- 
शुन्स,” 5८८८८८707$, का; गर्भाधान ओर संतान-उत्पत्ति मे उपयोगों 
का, वर्णन होना चाहिये#। (२) तथा इन के रोगो का, रोगो के कारणो का 
रोगो से बचाये रखने के उपायों, अर्थात्‌; नित्य-शौच के प्रकारों, का । 
(३ ) इस सम्बन्ध मे, ओषधि बनस्पति-वक्ष-गुच्छ-गुल्म-तृणु-प्रतान-वल्ली 
रूप स्थावरों के, तथा विविध जगम जतुओं के, प्रजनन के प्रकारो का, 

गे 47५९|०८९ 8४5, 7५४6 2?25%270702% ० 6४, 7 
४०5; |४१॥ 306५, 46 ८४४वर 4<््र८ ० 00४४७ 7:#८ 
((ट्कादा)) 4 ५०, (2277/६०४) 2 ४०५.; (६-5 07॥6, 
72892/0/9८//४द/ 5627४ 6828; ४० 

4 इस विषय पर, हिन्दी मे, बेज्ञानिक रीति से लिखे, अ्रब ग्र थ मिलने 
लगे हैं ; ऐसा, विज्ञापनों से, मालूम होता है; मेरे देखने मे एक आया, 
डाक्टर ए० ए० खां का लिखा “जन्मनिरोध! (१६५४० ई०, भागव पुस्त- 
कालय, बनारस ) | यद्यपि नाम “जन्म-निरोध? है, पर पुरुष ओर स्त्री की 
प्रजनन इद्गियों का वर्णन, तीन अध्यायों मे, चित्र सहित, अच्छा किया है; 
जन्म-निरोध सम्बन्धी अन्य बातों का भी प्रतिपादन, प्रामाणिक रीति से 
किया हैं| इस के बाद, हाल मे, डाक्टर त्रिलोकीनाथ वर्मा का ग्रन्थ, “हमारे 
शरीर की रचना” (दो जिल्द, ३४ ३८-१६४४ इं०) देखा ; इस की दूसरी 
जिल्द के अ्रन्त मे, रुन्नी पुरुष की प्रजनन इद्ठियों कां अच्छा और प्रामाणिक 
वर्णन किया है; तथा गा घान, गर्भ मे शिशु की अंबस्था, और प्रसव, 
का भी | वात्स्थायन के काम सूत्र का हिन्दी मे अनुवाद, श्री विजयबहादुर 
सिंह ने किया है ( महाशक्ति प्रेस, बनास्स ); उसी के लिये, भूमिका के... 
रूप से “कामाध्यात्म? का प्रथत लघुरूप लिखा गया था, विजय बहादुर 
जी ने अनुवाद अच्छा किया है, पाश्चात्य अन्थो के ज्ञान से भी, अ्रनुवाद 


अ्र-लिज्न, उसय-लिश्न, भिन्न-लिड्े ३०५ 


बणुंन प्रसक्त है। तीन प्रकार मुख्य हैं;#पहला प्रकार, अलिग-अ्रमेथुन,कांड- 
प्ररोही, है; कितने ही पौधे ऐसे हैं जिन की एक टहनी काट कर ज्ञमीन 
में गाड़ देने से, जड़ पकड़ लेती है; तथा जल मे रहने वाले कई चाल के 
शरण कीट भो ऐसे होते हैं जो फूल कर फटते और दो टुकड़े हो जाते हैं, 
और प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र कीटाणु हो जाता है, और फिर फूलता है, 
फटता है, परम्परया | (२) सृष्टि का दूसरा प्रकार, उभयलिंग-अ्ंतमेंथुन, 
बीजप्ररोही, है, जेपा अधिकराश ओषघि-बृत्षादिकों का; इन के फूलों के 
बीच मे जो सूत्र या जीरे निकले रहते हैं, उन मे से कुछ पुरुष-लिग ओर 
कुछ स्त्री-लिग होते हैं; दोना के मुख-भाग को सूह्मेज्षिका से देखने से, 
उनमे भेद प्रत्यक्ष जान पड़ता है; पुरुष सूत्रों के मुख्व पर से पराग झड़ कर, 
अथवा विविध प्रकार के फनगों ( पतंगों ) मधुमक्खियो आदि के द्वारा, 
स्त्री-सूत्रों की नाली मे प्रविष्ट हो कर, बीज बनता है ।पाशव और मानव 
पुरुष शरीरो मे, अव्यक्त रूप से स्त्री चिन्ह, ओर स्त्री शरीरो में पुरुष 
चिन्ह, सभी को होते हैं; ओर किसी अति प्राचीन युगांतर मे उन की 
उभय-लिगता; अधेनारीश्वरता, का प्रामाणिक अनुमान कराते हैं। इन 
सब बातों का, संक्षेप से, पर विशद्‌ रूप से, वर्णन होना चाहिये।। 
4 अमैथुन। प्रजा: पूब; न व्यवर्धन्त ता: ; ततः 
+ मिथुन ससर्ज भगवान्‌ ; बहुरूपा: ततो5भवन्‌ । (वायुपुराण, पूर्वार्ध, 
अ० ८ व ५७) । पुराणों मे कहा हैं कि आदिकाल मे अमैथुन सृष्टि होती 
थी; उन में विचित्रता नहीं हुईं; तब ब्रह्मा ने मिथुनता उत्पन्न किया, 
समेथुन सष्टि बहुरूप हुईं । 
का, स्थले स्थल्ले, उपब इण किया है, और दुराचारों व्यभिचारों के विरुद्ध 
चेतावनी भी दी है; इन्हों ने प्रजनन इंद्वियों का वर्णन भी किया दै, जो वात्स्या- 
यन ने सर्वथा छोड दिया है; यद्यपि नामोल्लेख, विजय बहादुर जी ने नहीं 
किया, पर मिलाने से विदित होता है, कि डाक्टर ब्रिलोकी- 
जाथ के अन्य से ही बहुधा शब्दशः उद्धरण दिया है; एक जगह, ““ससी- 
रणी, चांद्रमसी, गौरी”, इन तीन नाढ़ियों की चचा' की है; कहाँ से इन का 
हाल मिला, सो नहीं लिखा; अभी थोड़े दिन हुये, “पंचसायक”? नाम का 


३०६ संतान-उत्पादन के विविध प्रकार 


(३) तीसरा प्रकार, सृष्टि का, भिन्‍न-लिंग समेथुन है, जेता इस युग मे, 
अधिकाश कीट, पतंग, दरा, मक्षिका, सरीसप, मत्स्य, पशु, पक्षियों मे, 
ओर मानवो मे है | इन के संयोग के और गर्भाषान के प्रकारों का 
वन होना चाहिये | इस विष्रय में पाश्चात्य आचायों ने भारी परिश्रम 
से बडी गवेधणा की है, ओर बड़े रोचक ओर शिक्षक ज्ञान एकत्र किये 
हैं। किन्‍्ही किन्ही प्राणि-जातियों में, जेसे विशेष प्रकार की मकड़ियो मे, 
नारी, गर्भाघान के बाद, नर को मार डालती है और खा जाती है; 
किन्‍ही मे स्त्री-वीयं पानी पर उतरा आता है, तब नर उस पर पुरुष-वीर्य 
छिडक देता है; किन्ही मे, यथा मधुमन्षिका ओर ठीमको मे, एक ही 
“रानी! होती है, और वही गर्भ-ध।रण करती ओर हजारो बच्चे देती है, 
जिन में से दम बीस ही, विशेष प्रकार का पदार्थ खिला कर, नर बनाये 
जाते हैं, बाकी नपु सक और महापरिश्रमी, मधु आदि का सश्चय करने वाले, 
शहद का छाता ओर दीमक की बॉबी (व्रमी, वल्मीक) बनाने वाले, होते 
हैं; इत्यादि | यह बात याद रखने की है कि; नर और वानर से नीचे दर्जे 
के प्राणियों मे मेथुन-काम, बेंघे ऋतुओ मे, ओर गर्भाधान के लिये, ही 
होता है | तीसो दिन, चारहों मद्दीने, रति के अर्थ, नहीं होता, जैसा 
सोमाग्य-दोर्भाग्य से मानवों मे होता है। पुराणों मे शिक्षाप्रद वृत्रासुर के 
वध ओर वर्षा के आरंभ के रूपक से बताया है कि क्यों ओर केसे 


ग्रन्थ मेरे देखने मे आया; इस के “नाड़ी-ज्ञान-ससुदूश-प्रकरण” मे इन 
नाड़ियों की चर्चा की है, और कहा दै कि, स्त्री-मोनि की समीरणी नाम 
की नाड़ी मे पुरुषवीय पड़ने से निष्फल होता है, चांद्रमसी मे कन्या जन्मती 
है, गौरी मे बालक; पर पंचसायक-कार ने यह किस प्रमाण पर लिखा, 
सो नहीं मालूम होता। आधुनिक पाश्चात्य शारीर-विज्ञान के ग्रन्थों मे ऐसी 
तीन स्त्री-नाड़ियों की कछ चर्चा नहीं हैं; तथा डस गन्थ में, इन चार 
पांच छोकों के सिवा वात्स्यायन की बातों से श्रन्य, कुछ भी नहीं है | “रति 
रहस्य, अनग-रंग”, 'नागर-सर्वस्वः आदि श्रन्य ग्रन्थ भी, जिन से विजय.८ 
बहादुर जी ने जहां तहां उद्धरण किये हैं, वास्स्यायन के कुछ अशों के 
प्रायः अनुवाद मात्र हैं | 


स्त्रियों ओर पुरुषों के भी, कामीय ऋतु 7३०७ 


“नित्यकामवराः स्त्रियः” (और पुरुषा”) हो गये; “नित्यकाम! होते हुए 
,भी; स्त्रियों को तो प्रत्यक्ष ही 'ऋतु' होते हैं; पाश्चात्य सूछ्म 'सायंटिफिक!, 
5८27४, शास्त्रीय, गवेषणा से विदित हुआ है क्ि पुरुषो को भी 
'सेक्लिक पीरियाडिसियी',. ८एटाट >श-०वंदार, “चक्रबत्‌ 
वीयांधिक्य-काल! होता है; यथा, वसन्तोत्सव ( होली, 'कानिवल” ) 
सभी देशों मे मनाये जाते है, यद्यपि उन के प्रकार सात्तिक- 
भाव वा राजस-भावसे भेदित होते हैं; कहीं अधिक ललित और 
आदत बचनों, दृत्यों, ओर चेशआओं से हँसी ठठोली की जाती है; 
कहीं अ्रधिक अश्लील, श्रश्नील, अभद्र, अनाइत गीतों, आवाज्ञों, 
ओर पमुद्राओं से | इन बातों का वर्णन भी होना चाहिये | इस अंश का, 
प्रायः पाश्चात्य ज्ञान के बल से ही, अधिकतर, संकलन हो सकता है। अति 
प्राचीन अतीत युगों मे, मानव-जाति में भी अमेथुन ओर अंतम्थुन सूष्टि 
होती थो, इस का सूचन पुराणों मे, तथा कुछ अधिक स्पष्ट बणुन अंग्रेज़ी 
के दि सीक्र 2 डाक्ट्रिन' नामक ग्रन्थ में मिलता है#। इस सब अ्रश 
का अग्रेज्ञी नाम 'दि फिसियालोजी आफ सेक्‍स”, (2 ]9»0087ए 
0 8८5, है | 
(ग) विवाह के प्रकारों का घण न ; मुख्यतः तीन । (१) सात्विक 
प्रकृति के योग्य ; मनुस्मृति के शब्दों मे, ब्राह्म-्टेव-आष-प्रजापत्य ; इन 
सब का प्रधान और समान अंश यह है कि, वृद्धों की सलाह के साथ-साथ, वर- 
वधू की भी परस्पर अनुकूलता हो । (२) राजस-प्रकृति के अनुरूप, यथा 
(२-क) गांधव, अर्थात्‌ स्त्री-पुर्ष का परस्पर स्वयम्बरण, और (२-ख) 
साक्तस, अर्थात्‌ स्त्री का बलात्‌ अपहरण, और (२-ग) आसुर, अर्थात्‌ 
स्त्री के माता-पिता को घन दे कर उस का मोल लेना; आसुर को रजस्‌- 
तमसू-मिश्रित भी कहा है । (३) तामस, यथा पशाच, अर्थात्‌ सोती 
कि, 2, 3[987905/9ए, 7४८ 5६८/४४ 720274#८, 6 0०05. 
0.5ए०7 ८वा४०7 ) 
भारत मे तो अब इस द्वित्तीय प्रकार का एक नया चौथा भेद बहुत 
प्रबल होता जाता दै, अथा व्‌ वर के साता-पिता को घन दे कर, वर को 


३्०्द विवाह के प्रकार 


हुई या प्रमत्त (अनजान, श्रबोध, प्रमादवाली, बेफिक्र, खेलती, बालिका 
कन्या, या नशे से ग़ाफ़िल ) स्त्री पर बलात्कार । पोराणिक रूपक मे 
उमा-महेश्वर, पावती-परमेश्वर, गोरी-शंकर का जोड़ा सात्तिक, भव 
भवानी का राजस, रुद्र-काली का तामस । वात्स्यायन ने गांधव विवाह का 
सब से श्रच्छा कहा है, ( जेसी पाश्चात्य शिक्षितों की भी राय है ); 
परन्तु, सात्त्विक राजस तामस प्रकृतियों का विवेक नहीं किया है, इस से 
वात्स्यायन का मत, भगवान्‌ मनु की सवसग्राहक दृष्टि से, ऐकपाक्तिक 
ओर न्यून है। 

इन सद्‌ विवाहों और असद्‌ विवाहों के गुण-दाष, सनन्‍्तति के ऊपर 
प्रभाव, आदि की, थोड़े मे, किन्तु पर्यात सूचना, मनुस्मृति और महा- 
भरत मे की है; 


अनिंदितै: स्त्रीविव/हैः अरनिा भवति प्रजा, 
निंदितेर निन्दिता नृणां, तस्मान्‌ निंद्यान्‌ विव्जयेत | 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुषु एवं, अनुपूवंश:, 
ब्रद्ष वर्च स्विनः पुत्रा: जाय॑ते, शिष्षसमता:, 
रूपसत्वगुणोपेता:, धनव तो, यशस्विनः, 

पया प्भोगाः, धर्मिष्ठाः: जीवन्ति च शत समाः | 
इतरेषु अवशिष्ट षु, नुशंसा अनुतवादिनः 

जाय॑ते, दुर्विवाहेषु, बह्म-धमं-द्विषः सुताः | ( मनु ) 
अविज्ञातासु च॒ स्त्रीषु, क्रीबासु, स्वेरिणीषु च, 
परभार्यासु, कन्यासु नाडाचरेन समेथुन नरः ; ु 
कल्लेषु पापरत्षांसि जायंते वर्णेसंकरात, 

अपुर्मांसो, उन्नहीनाश्च, स्थूलजिह्माः, विचेतसः ; 


खरीदना | इस का फल यह हो रहा है कि जब कन्या के दरिद्र या 
अल्प-वित्त माता-पिता, वर के माता-पिता को, उन का मुह मागा 
नहीं दे सकते, तो कन्या आत्महत्या कर लेती है। ऐसे इतिवृत्तों के 
समाचार, बीच बीच मे, अखबारों मे छपते रहते हैं । 


है 


सात्विक आदि भेद से चार मुख्य प्रकार ३०६ 


एते चान्ये च जायंते, यदा राजा प्रमाद्यति, 
तस्मादू्‌ राज्ञा विशेषेण वर्तितब्यं प्रजाहिते | 

( म० भा०, शांति, अ० ६० ) 
भगवान्‌ मनु के, तथा भीष्म पितामह के, ये श्लोक, कामशास्त्र के 
मस्तक पर सदा लिखे रहने चाहियं, ओर अ्रध्येता को सन्न से पहिले कंठ 
कर लेने चाहिये; तभी उस का अध्ययन, इस शास्त्र का, निर्दोष और गुण - 
मय होगा; अन्यथा, विपरीत होगा । सात्त्विक विवाहों से, ओर स्त्री-पुरुष 
के सयोग के समय सात्त्विक भावों के, प्रेममय भावों के, आधिक्य से, 
सात्विक सन्‍्तति होती है; राजस से राजस; तामस से तामस | व्यभिचार 
से, कन्यादूषण से, घोर अप्राकृतिक पश्चादि के ऐसे संयोग से, नपु सक, पशु- 
रूपी, अ्रथवा हीनांग, स्थूल जीभ वाले, “बोरहे?, 'राक्षुस” रूपी, भयड्भूर 
आकृति के, जीव पेदा होते हैं। आयुर्वेद के ग्रन्थों मे इस विषय पर 
विस्तार किया है । राजा के ही प्रमाद से, ऐसे व्यभिचार आदि पाप, प्रजा 
मे फेलते हैं; इस लिये राजा को सावधानी से इन्हें रोकना चाहिये; अपने 
में भी, ओर दूसरों मे भी; “यदूयद्‌ आचरति श्रेष्ठ: तत्‌ तद्‌ एवं इतरो जनः” 
जेसा बड़ा करता है, उसी की नक़ल छोटा करता है; राजा पापी है, तो 

प्रजा पापी होगी; राजा सदाचारी है, तो प्रजा भी सदाचारी । 
पौराणिक रूपक मे, “कामस्य द्व भायें, रतिश्र प्रीतिश्र', कामदेव 
को दो पत्नी, रति और प्रीति । शरीर-प्रधान और अ्रभिमान-प्रधान भाव 
(ति! है; चित्त-प्रधान ओर प्रेम-प्रधान भाव प्रीति? है। प्रेम के पर्याय 
शब्द, अनुराग, स्नेह, प्रियता, हादं, भक्ति, दया आदि हैं। भक्ति शब्द, 
केवल दइृष्टदेव के ही सम्बन्ध मे प्रयोज्य नहीं है। “'भजमानं भजस्व मां?, 
ऐसी उक्ति उत्तम नायक नायिका के बीच, काव्यों मे मिलती है। तथा, 
“द्यिता', यह विशेषण प्रिय ओर सुकुमार भार्या का, प्रसिद्ध है। उत्तम 
दाम्पत्य वह है जिस में पति-पत्नी, भर्त्ता-भायां, (इन शब्दों के यौगिक 
झथ विचारने और हृदय मे रखने योग्य हैं! ), एक दूसरे के लिये ऐसा 
१. 'पाति इति पतिः', कुल की रक्षा करता है; “पाति, बालकान्‌ 
इति पतिनी -: पत्नी', बालकों की रक्षा करती है, उनका पोषण करती है । 


् 


३१० “अध्े भायो मनुष्यस्य! 


कह सके जैसा दशरथ ने कोशल्या के लिये कहा, कि (वह देवी, दासी, 
सखी, भगिनी, भार्यां, माता, सभी के ऐसा मेरा परिचार करती है, 


यदा यदा हि कौसलया दासीवत्‌ च सखी इव च, 
भायावदू, भगिनीवच च, मातृवत्‌ च उपतिष्ठते | 
(वा० गमा०, अयो०, सर्ग १२) 
शकुन्तला ने दुष्यन्त से, 
सखाय: प्रवि विक्तेषु भवंति एताः [प्रयवदा:, 
पितरो धर्मकार्येषु, भवंति आत्तस्य मातर:; 
अधे भार्या मनुष्यस्य, भार्या श्रेष्ठतमः सखा, 
भार्या मूल त्रिवर्गस्य, यः सभाय: स बन्धुमान्‌, 
भार्यावन्‍्त: क्रियावन्तः, सभाया: गृहमेधिनः, 
यः सदारः स॒: विश्वास्यः, तस्माद्‌ दाराः परा गतिः; 
तस्माद्‌ भाया पति: पश्येत्‌ पुत्रवत्‌ पुत्रमातरं; 
अ्तरात्मा एव स्वस्थ पुत्रो नाम उच्यते सदा । 
( म० भा०, आदि० आ०, ८६) 


योगवासिष्ठ मे, चूडालोपाख्यान मे, कहा है, 
मोहाद अनादिगहनादू, अनन्तग हनाद्‌ अपि, 
पतितं, व्यवसायिन्यस, तारयंति कुलस्त्रिय:; 
शास्त्रार्थ-गुरु-मंत्रादि तथा न उत्तारणज्षमं, 
यथा एताः कुलशालिन्यः भक्त णां कुलयोषित:; 
सखा, आता, सुहन, मित्र , गुरुर, भ्ृत्यो, धनं, सुखं, 
शास्त्र', आयतनं, दासः, सर्व भर्त्त: ऋलाज्ननाः; 
स्चेदा सर्वेयत्नेन पूजनीया: कलाडनाः, 
लोकद्वयसुखं सर्व सम्यग्‌ यासु प्रतिष्ठित | (यो० बा०) । 
'भरति, इति भर्त्ता', भरण पोषण करता है; 'श्रियते इति भार्या), जिसका- 


भरण पोषण किया जाय; *हृत्य”' का भी अर्थ यही हैं, 'भरण पोष्ण के 
योग्य” नौकर । 


सती पत्नी नरक मे गिरे पति को डबारती है ३११ 


अनादि अनन्त गहन अ्रविद्या मोह के मारे, पाप मे, नरक मे, 
गिरे, पति को, व्यवसायवती हिम्मतवर कुलस्त्री ही उबारती है । शास्त्र की 
बातें, गुरु, मंत्र आदि, पतित ड्ूपते हुए के उत्तारण में वेसी समर्थ नहीं 
होते जसी कुलीन भार्या। भर्त्ता के लिये कुलीन भार्या तो सखा भी, 
अआ्राता भी, नितान्त सहृदय मित्र भी, गुरु, भ्ृत्य, धन, सुख, शास्त्र, 
शरणण्ह, दास, सर्भी हे। कुलाज्ञनाओं का सब प्रकार से, बहुत यत्न से 
आदर करना चाहिये, क्‍योंकि इहलोक परलोक दोनो का सर्वस सुख 
इन्हीं पर प्रतिष्ठित आश्रित है । 
एक स्मृतिकार ऋषि ने कहा है, 
व्यालग्राही यथा व्याल् बलादुद्धरते बिलात्‌ , 
तथा पतित्रता नारी भत्तोरं अनुगामिनी, 
अपि पातकिन घोर नरके पतितं पति; 
तथा भत्तारं आसाद्य स्वर्ग लोक महीयते | 
जेसे सपेरा साँप को बिल में से बाहर अपने बल से खींच लाता है, 
बैसे पतिब्रता पत्नी अपने पति को नरक में से बाहर खींच लाती है, और 
स्वर्ग में उस को लेजा कर, उस के साथ, स्वगंवासियों से आदर पाती है। 
अज ने, इन्दुमती के लिये विलाप करते हुए कहा, 
गृहिणी, सचिवः, सखी मिथः, 
प्रियशिष्या ललिते कल्लाविधी | (रघुवंश, अ० ८) 
सीता ने राम का वर्णन करते हुए, अनसूया से, 
कि पुनः यो गुणश्ल्ाध्यः, सानुक्रोश:, जितेन्द्रिय: 
स्थिरानुराग:, धर्मात्मा, मातृबत्‌ , पितृवत्‌ , प्रियः ; 
शकुन्तला ने दुष्यन्त को समझाया; 
एकांत में मीठी बात करने वाली सखी, धरम कार्यों मे पिता, दुःख 
में माता, पति के लिये पत्नी सब कुछ दोती है; पुरुष का आधा शरीर 
पत्नी है; श्रेष्ठतम मित्र है, धर्म-अथ-काम के त्रिवगं का मूल है; जिस को 
भार्या है उसी को सच्चा बन्धु है, वही क्रियावान्‌ है, वही, अपने अपने 
कुल के, अपने समाज के, हित के लिये व्यवसायडात्मक कर्म करता है, 


३१२ सातक्तिक शुद्ध पविन्न रति-प्रीति 


बेकार नही बेठा रहता, वही गहस्थी रूप शाश्वत मेध, यश, करता रहता 
है वही विश्वासपात्र होता है । पिता की अंतरात्मा ही, पुत्र के रूप मे, 
पत्नी के द्वारा उत्पन्न होती है; इस लिये पति को उचित है, कि पुत्र की 
माता को अपनी ही माता जानें। अज के लिये इदुमती, ग्रहिणी भी, 
सचिव, सखी, कलाओं मे शिष्य भी, थी। सीता के लिये राम, सर्वगुण- 
सपन्‍न, परम दयालु, जितेन्द्रिय, स्थिर-प्रेमी, धमाव्मा, माता और पिता 
के ऐसे प्रिय थे । 


अद्व त सुखदुःखयोः, अनुगुणं सर्वासु अवस्थासु यत्‌, 

विश्रामो हृदयस्य येन, जरसा यस्मिन्‌ न हार्यों रस:, 

कालेन आवरणात्यथात्‌ परिणते यत्‌ सनेहसारे स्थित, 

भद्ग प्रेम सुमानुषस्य, कर्थ अपि एक हि तत्‌ प्राप्यते | 
(उत्तररामचरित) 


वह स्नेह का सार, सच्चा प्रेम, जिस से, सब अवस्थाओं मे, एक को 
सुख तो दूसरे को सुख, एक को दुःख तो दूसरे को भी दुःख, एक सा 
होता है; थके मादे हृदय का जिस से विश्राम मिलता है; जिस के रस को 
बुढ़ापा कम नही करता है; बल्कि युवावस्था की लज्जा हट जाने से जो 
ओर अधिक परिपक्व हो जाता है--वह प्रेम, वह स्नेह का सार, भले 
दम्पतियों को ही, बड़े भाग्य से मिलता है। यौवन (जवानी) मे, 'रति' 
का भी अंश व्यक्त होने से, परस्पर आवरण” (पर्दा, त्रपा, हिजाब) 
रहता है; दद्धावस्था मे, यदि शुरू से ही रति के साथ सात्त्विक प्रीति! 
भी प्रबल रही, तो प्रीति ही प्रीति रह जाती है, जिस में कोई पर्दा नही | 
इन उत्तम सात्विक परिष्कृत भावों को भूल कर, स्वाथंप्रधान और 
अभद्रप्राय शब्दों मे उन का आभास, राजस स्वभाव के पुरुष यो कहते हैं, 
कार्य दासी, रतो वेश्या, भोजने जननीसमा, 
विपत्ती बुद्धिदान्री च, सा भार्या स्वदुललभा । ॥ 


गहकाये के लिये दासी, मेथुन में वेश्या सी निस्त्रप, विपत्ति मे अच्छी 
सलाह देने वाली--ऐसी मभार्या बहुत दुलंभ होती है। 


राजस रति-प्रीति ३१३ 


इस क। प्रतिरूप और पूरक द्वितीय अध नहीं सुनने मे आता; यदि 
यह मी कहा जाय तो आमास में सद-अंश अधिक हो जाय; यथा, 

कार्य दासो, रतो जारो, पोषण जनको यथा, 
विपत्ती रक्षिता चेव, स भर्त्ता स्वंदुलंभः । 

कार्य के लिए गुलाम, रति-प्रसंग में जार ( यार, उपपति, वि ), 
विपत्ति मे रक्षा करने वाला--ऐसा भर्त्ता बहुत दुलभ होता हे । 

“पुरुष' की “प्रकृति! होती है; पुरुष प्रकृतिमान्‌ है | शिव, शक्तिमान्‌ 
है; शिवा, शक्ति है| पुरुष धर्मी है; प्रकृति उस का घम, उस का स्वभाव, 
है । इस लिए पुरुष और प्रकृति, शिव ओर शक्ति, एक ही हैं । तो भी 
दो के ऐसे जान पड़ते हैँ । यही आदि माया का मूल है । पारमाथिक 
एकत्व मे इसी द्वित्व के कारण, उस का अनुकरण करके, स्त्री-पुरुषड्त्मक 
द्वित्व की उत्पत्ति होती है ।' 

स आपस्मानं दे घाउपातयत्‌, ततः पतिश्र पत्नी च अभवताम्‌ | 

तस्माद्‌ इदं श्र्धवृगलमिव | आपयतो वे तो उन्योउन्यस्थ 

कामान्‌ सवान्‌ | ( उप० ) 

एतावान्‌ एवं पुरुष:, यज जायाडात्मा प्रजा इति ह; 

विध्रा: प्राहुः तथा च एतद्‌, यो भरता सा स्म्टता उन्नना | ( मनु ) 

परमात्मा ने अपने दो टुकड़े कर दिए; एक पति हो गया, दूसरा पत्नी; 
इसी से, अकेला पुरुष, अकेली स्त्री, अधूरे से होते हैं; पति-पत्नी-संतान, 
यह तीन मिल्ल कर सम्पूर्ण पुरुष बनता है; ऋषियों ने कहा है कि जो 
भर्ता है, वही अंगना है; पति और पत्नी में भेद नहीं | 

यह आदि-मिथुन, मूल-जोड़ी, एक दूसरे के लिए. संसार-स्वस्व हें, 
इन्द्रिय-गोचर-सर्वस्व हैं, एक दूसरे के सभी 'कामो/ इच्छाश्रों, को पूरा 
करते हैं। इसी मूल-द्व इ-दाम्पत्य-भाव के अन्तर्गत, पति-पत्नो भाव, भर्ता- 
भार्या भाव, पिता-पुत्री भाव; माता-पुत्र भाव, श्राता-स्वसा भाव, सखा- 

१ दुर्गासप्तशती मे चिद्र्‌पिणी, चेतना-रूपिणी, अथौत्‌ चैतन्य- 
परमाव्मा-रूपिणी, देवी के दी रूपान्तर, चुधा, ठृषा, निद्रा, तुष्टि, पुष्टि, 
धवि, स्ट्ृति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, शांति आदि को कहा है। 


३५४ स्‍त्री-पुरुष भेद का अध्यात्म-तत्तत 


सखी भाव, गुरु-शिष्य भाव; स्वामी-दामी ओर स्वामिनी-दास भाव, गणही- 
गहिणी भाव, राजा-सचिव भाव, सभी हैं; इसी से सभी उत्पन्न होते हैं, 
सभी इस आदि-ंद-भाव मे समाहत हैं । ऐसे ही, आदश मानव-दम्पती 
के बीच भी इन सब्र उत्तम भावों की चरिताथंता होनी चाहिए । अनाय॑, 
श्रभद्र, भदेस, अश्लील, अश्रोल, पाशव-दम्पती के बीच में जार-वेश्या 
के भाव होते है | वे भी, पुरुष प्रकृति के रजसू-तमस्‌ के अधम अश के 
उद्गार हैं | मन मे अधिक रखने की बात यह है कि, आयेदम्पती को, 
पति-पत्नी), त्री-पुरुष', भाव का जो अश शरीर-रति?-प्रधान है, उस 
को ( सबंथा तो त्याग नही सकते, पर प्रायः ) गौण रखना चाहिए, और 
अन्य सच्च भाव जो चित्त-थ्रीति/-प्रधान हैं, उन को मुख्य रखना चाहिए | 
तभी कोटुम्बिक सासारिक गाहस्थ्य-जीवन कल्याणमय होगा; अन्यथा 
नही । रति-प्रीति, शक्ति-मक्ति, दोनो ही चाहिएं, पर रति-आत्मक शक्ति 
कम, प्रीति-आत्मक भक्ति अधिक | 


त्व॑ं हि स्वेशरीरी आत्मा, श्री: शरीरेन्द्रियाडाश्रया, 
नामरूपे भगवती, प्रत्ययस्‌ स्व अपाश्रयः | 
( भागवत, ६-१६-१३) 


परमात्मा शिव: प्रोक्त:, शिवा माया इति कथ्यते, 

पुरुष: परमेशानः, प्रकृति: परमेश्वरी, 

मनन्‍ता स एवं विश्वात्मा, मन्तब्य तु महेश्वरी, 

आकाश: शंकरो देवः, एथियी शंकरप्रिया, 

समुद्रो भगवान्‌ ईंशो, वेला शैलेन्द्रकन्यका, 

चत्तो वषध्वजो देवो, लता विश्वेश्वरप्रिया, 

शब्दजालस्‌ अशेषं तु धत्ते श्वेस्थ वल्लभा, 

अथेस्थ रूप॑ अखिल धत्ते मुग्धेंदुशेखरः, 

यस्य यरय पदार्थस्य या या शक्तिर उदाह्नता, 

सा सा विश्वेश्वरी देवी, स स सर्वो (शवो) महेश्वरः । 
( शिव पु०, वायु सं०, उ०, अ० ४) | 


स्व रुन्नी-पुं-मयं जगत! ३१५ 


परमात्मा पति है, दृश्य जगत्‌ पत्नी है; शरीरी, जीवात्मा, पति है, 
शरीर पत्नी है; मंता, ज्ञाता, ध्याता पति है, मतब्य; ध्येय, शेय पत्नी है; 
आकाश पति है, प्रथ्बी पत्नी; समुद्र पति है, वेलातग पत्नी; वृक्ष पति है, 
लता पत्नी; अथ पति है, शब्द पत्नी; द्रव्य पति है, गुण पत्नी; जिस 
पदार्थ की जो शक्ति कही जाती है, वह पदा्थ, महेश्वर, पति, है, ओर 
बह शक्ति, विश्वेश्वरी, पत्नी, है| ऐसे ऊँचे भाव, शिष्ट आय दम्पती को 
सदा अपने मन में धारण करना चाहिए । 

पचास पचपन वष हुए होंगे, युवावस्था मे, में ने अपनी ग्रहिणी से 
एक गीत सुना; बहुत आदर, बहुत भक्ति; बहुत नमस्कार से अपने हृदय 
मे रख लिया; उसी आदर ओर भक्ति से, नयी पुश्त के बधू-बरों के 
सात्तििक आनंद के लिये, आज, वृद्धावस्था मे, उस को यहाँ लिखता 
हूँ | उक्त पौराणिक आष श्लोकों के ही भावों का अनुवाद, सीधों सादी 
हृदयंगम बोली में है; यदि भावों में उतनी गुरुता गंभीरता नहीं है, तो 
मिठास उन से अधिक है | 


त्‌' होयो दियना, हम हौबे बाती; तू' होयो कागद, हम होबे पांती, 
तू' होयो जंगल, हम होबे मोरा; तू' होयो चंदा, हमहु चकोरा; 
तू होयो हिम-गिरि, हम होबे गंगा; जनम जनम नहिं बिछुरे संगा | 
पत्नी के गीत की तो इतनी ही कड़ियां याद पड़ती हैं, पर भाव 
ऐसा प्रिय है कि पुराण के श्लोकों का आशय, हिन्दी के शब्दों मे, चाहे 
हुटे-फूटे ही, अदल-बदल कर, कहने को मन चाहता है । 
त्‌' होयो गागर , हम होबे पानी; हम होबे प्रेमी, तू होयो ज्ञानी; 
हम होबे चंदन, तुमहु भुअंगा; तू होयो सागर, हमहु तरंगा; 
तू होयो पश्चिनि, हम होबे नीरा; तू होयो सोना हम होबे हीरा; 
तू होयो सरिता, हम होबे तीरा; तू' होयो गंध, (अ) रु हमहुँ समीरा; 
हम होबे ध्वजदंड, तुमहु पताका; तू' होयो बादर (वारिद),हमहु बलाका; 
हम होबे वनिका, तुमहु कुरंगा; तू दोयो दीपक, हमहु पतंगा; 
त्‌' होयो सूत्र, (अ) रू हम होबे टीका; हम होबे पन्‍था, तू रथ-ल्ीका; 
हम होबे प्रानी, तू होयो स्वॉसा; तू होयो तारा, हमहु अकासा; 


३१६ “तू होयो चेतन, हमहुं शरीरा? 


तू होयो यात्री, हम होबे नावा; हम होबे शब्द, (अ) रु तू होयो भावा ; 
तू' होयो हिरदय, हम होबे पीरा; तू होयो चेतन, हमहुँ शरीरा। 
विवाह के बंदिक मंत्रों के उदार उत्कृष्ट सात््विक भावों को देखिए 
3», सं-अबजंतु विश्वेदेवाः, सं आपो हृदयानि (हृदये<पि) नौ 
स॑ मातरिश्रा, सं घाता, सं ड देष्ठटी दधातु नो। 
अमो (प्राणो) 5हं अस्मि, सा (वाणी) त्वं; ग्योर्‌ अहं, एथिवी स्व; 
साम श्रहं, ऋक्‌ त्वं; तो, एहि, विवहावहै, खह् रेतो दधावहै; 
प्रजां प्रजनयावहै; पुत्रान्‌ ( पुत्री ) विन्दावद्दे बहून्‌ ( शुभौ ); 
ते (तो) सन्‍्तु जरदश्यः (टी); संप्रियो, रोचिष्णयु, सुमनस्यमानौ | 
पश्येम शरद: शर्त, श्यण॒याम शरद: शर्त, 
प्रत्रवाम शरद: शर्त, जीवेम शरदः शत, भवेम शरदः शत, 
मोदेम शरद: शर्त, भूबेम शरदः शर्त, रोहेम शरदः शर्तं, 
अदीना: स्थान शरद: शर्त, भूयश्च शरदः शतात्‌। 
ममब्ते ते हृदयं द्धामि, मम चित्त अनु चित्त ते अस्तु, 
मम वार्च एकमनाः जुषस्व, प्रजापतिस्‌ त्वा नियुनक्तु मह्य' | 
गर्भ्णामि ते सौभगत्वाय हस्त, मया पत्या जरदष्टिर यथासः, 
भगो अयंमा सविता पुरंधिर मह्य' त्वाउदुर गाहंपत्याय देवाः | 
3* सह नो अवतु, सह नो भुनक्तु, सह वीय॑ करवावहै, तेजस्वि नौ 


अधीतं अस्तु, मा विद्विषावद्ै, 3“ 


सब देवता हम दोनो का प्रेम बढ़ावें; सब पवित्र जल हमारे हृदयों 
को मिलावें; शुद्ध पवन, ओर बुद्धि के अधिष्ठाता ब्रह्मदेव, पावन प्रेरणा 
ओर उत्तम उपदेश हमारी अंतरात्मा को दे । में प्राण ( श्वास ) हूँ, तुम 
वाणी हो; में आकाश हैँ, तम प्रथिवी हो; में साम हूँ, तुम ऋक हो 
आओ, हम दोनों विवाह करें, रेतस ( रजो-वीय ) एकन्न करे, प्रजा 
उत्पन्न करें, एक जोड़, उत्तम पुत्र और उत्तम पुत्री; हम दोनो भी, 
और वे भी, मनुष्य की परम आयु पावें, वृद्ध हों, परस्पर प्रिय, परस्पर 
रोचिष्णु, परस्पर सुमना;; सो वष, अक्षीण इंद्रियों से देखें, सुने, बोलें, 
जीये, आभूषण धारण करें, आनन्द करें, अदीन रहैं; सो वर्ष से भी 


पाणिग्रहण की परस्पर प्रतिज्ञाएं २३१७ 


अधिक; हम दोनो एक दूसरे के ब्रती हो, पत्नीत्र। ओर पतित्रता हों , 
परस्पर चित्त मे चित्त मिलावैं, एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनें, 
प्रजापति देव हम दोनो को एक दूसरे के साथ बाघ दें। सोभाग्य के लिये 
हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकडते हैं, एक दूसरे को सहायता कर के 
दोनो परम आयु पाबे | सविता, सूर्य देव ने, अपने भग, अ्रय॑मा, पूषा 
आदि द्वाद्श महीनो के द्वादश आदित्य-रूपों से, तथा महादेवी शक्ति 
देवी पुरंधि ने, जो इस शरीर रूपी पुर का आध्यन, निर्माण, ओर धारण 
करतो हैं, इन सब ने हम दोनो को उत्तम गाहंम्थ्य के लिये, और 
प्रजातन्तु का उच्छेद न टोने के लिये, सात्विक विवाह के बन्घन मे बॉधा है | 

ये मन्त्र अत भी वैदिक विधि से किये जाते विवाहों मे, पाशिग्रहण 
के समय पढे जाते हैं; तथा अन्य पोराणिक छोक भी, जिन से पति पत्नी, 
एक दूसरे से, बहुत अच्छी-अ्च्छी प्रतिशञाएँ करते हैं (जो आगे लिखे 
जायंगे)। पर, इनके अर्थ की ओर वर-वधू का ध्यान नही दिलाया जाता । 

प्राचीन युगों मे, जब्र बस्ती कम थी, तब पुत्रान', बहुत से पुत्री- 
पुत्रों की कामना करना उचित था; अब इस कलियुग में, जब बस्ती 
इतनी बढ़ गई है कि प्रथ्वी माता उस का पालन पोषण धारण न हीं कर 
सकती, उस का भार नहीं सह सकती, तब व्याकरण के ' रक्षा-ऊहा- 
आगम-लघु-श्रमन्देहा:”, नियम के अनुसार, 'पुत्रान! के स्थान पर पत्रो! 
पढ़ना, श्रौर ( पत्नी च पुत्रश्च पुत्री ) एक बेटी ओर एक बेट की 
आकाज्ञा: करना उचित और पर्यात् है; तथा बहून! के स्थान पर शुभौ”। 
“प्प्रियो, रोचिष्णू, सुमनस्यमानौ”?, यह 'पुत्रो! के भी, और पति-पत्नी! 
के भी विशेषण हो सकते हैं । 

विवाह शब्द के पर्याय संस्कृत मे ये हैं--उद्बाह, पाणि-ग्रहण, परि णय 
उप-यम, उप-याम | विशेष” रीति से, विशिष्ट 'उत्क्ृष्ट! प्रकार से, एक 
वुसरे का वहन! करना, संग साथ निबाहना, निवोह करना; परस्पर इाथ 
पकड़ कर सहारा देना; 'परितः?, सब् अवस्थाओं में, 'प्र-णय! से, प्रीति 
से, परामर्श से, एक दूसरे का 'नयन” करना; एक दूसरे का, प्रेम प्रीति 
से, यमन नियमन भी करना; परस्पर ग्रहण आस्वादन करना, एक दूसरे 


श्श्द बहु-स्त्री-विवाह, बहु-पुरुष-विवाह 


को अच्छी-अच्छी वस्तु उपहार करना; यह इन पयांयों के अथ हैं। 
एसे अथंपूर्ण पर्यायों से विवाह की हिमा का द्योतन होता है । 

पच्छिम के विद्यारसिक, विविध ज्ञानो का संग्रह करने वाले, स्वावलम्बी, 
नये शास्त्रा उपशास्त्रों के प्रवत्तक, स्फुरदूबुद्धिमान्‌; गवेषकों ने, जेसा 
अन्य विषयों में, बेंसा इस में भी, परथ्वीतल के सभी देशों, और सभ्य, 
असम्य, और अधेसम्य जातियों, की विवाह-प्रथाओं की खोज कर के, बड़े 
बड़े ग्रन्थों मे उन का वणन विस्तार से किया है| कही एक जाति की सब 
स्त्रियों का दूसरी जाति के सब पुरुषों से विवाह, अर्थात्‌ स्वच्छुन्द मेथुन, 
जाति के भीतर के स्त्री-पुरुषों का परस्पर नही, ( अंग्रेजी मे इस को 
'एक्सो-गेमी! ८5088779, कहते हैं); कहों एक जाति के भीतर की 
सत्र स्त्रियों का उसी जाति के सब पुरुषों से अनिरुद्ध संयोग, किन्तु दूसरी 
जाति बालों से,नहों (एण्डो-गेमीग, 2700082०779); कहीं एक पुरुष 
का बहुत स्त्रियों से, (पार्ला-जेनीग, /0/98979); कहीं एक स्त्री का 
बहुत पुरुषों से, (पाली-ऐणड्रीग, 0[ए०7079); कहीं अन्य स्त्रियों ओर 
परुषों के साथ प्रसंग का अनुभव कर चुकने के बाद ही विवाह, 
(एक्सपारियेन्सड मेरेज!, 25८77९॥८९० 770777982); कहीं विवाह 
करने के बाद स्वच्छुन्दता; कही गर्भ रह जाने के बाद गर्भाधायक पुरुष 
ओर गर्भिणी स्त्री का विवाह; ,कहीं अज्ञमाइशी विवाह, शअ्रथांत्‌ कुछ 
काल तक सहवास फे बाद, यदि मन मिला तो, पक्का ब्याह, नहीं तो 
पार्थक्य, (ट्रायल', 'कम्पेनियनेट', या 'एक्सपेरिमेंटल मेरेज”, (धो, 
८07792707972, 07 ९रुषाएरशाएवि. 7क777926) ; कहीं 
जाति (ट्रे ब', (770८) के मुखिया, प्रधान नायक, राजा (चीफ, ८0 
या पुरोहित ( 'मेडिसन-मन), 'प्रीर-), 'मेजिशन! ग्रा८तींट॑ं]९ 77%॥7५ 
777250, 7798£272927 ) के द्वारा कन्या को क्षुतयोनि! और “पवित्र” करा 
के किसी अन्य से विवाह; कहीं विवाह हो जाने के पश्चात्‌, 'प्रथम रात्रि? मे, 
उस एक रात्रि के लिये, ( 'ज्ुस प्राइमी नोकूटी! [05 [977792 70८0९ ) 
_नववधू का, राजा, पुरोहित, सम्प्रदायगुरु, को समपंण#; इत्यादि | 

% १८७०-७१ ई० के आल पास, बम्बई मे एक मुकदमा हुआ 


“धर्म! की आड़ में घोर दुराचार ३१६ 


भारतवर्ष की हजारों जातियों मे खोज करने से, स्यात्‌ , सभी न हों तो 
बहुतेरे प्रकार मिल जायेगे। यथा शिमला के पास, सोपी नाम के एक 
स्थान मे प्रतिवर्ष मेला लगता है, वहा एक पहाड़ी जाति के जो पति-पत्नी 


हाइकोट की तजबीज, 'हिस्टरी आफ दि सेक्‍्ट आफ दि महाराजाज, 
(॥75707ए7 ०7 (0९ 8९८४ 0 ४76 //(४१४7०]9.08) के नाम से. 
एक जिल्द मे, किसी ने छपवाया; हाइ कोट ने लिखा कि 
“चःलभ सम्प्रदाय के गुरु लोग, गोस्वामी), महाराज” कहे जाते 
हैं. उस सम्प्रदाय मे यह रीति है कि भक्त-शिष्य लोग, नव-वधू 
को, पहिली रात के लिए, सम्प्रदाय-युरु को समपंण करते हैं, 
बम्बई मे इस सम्प्रदाय का जो मन्दिर था, उस के गु८ 'महाराज?, 'गोशाई”? 
जी को ऐसी एक नव-वधू समर्पित की गईं; उस वधू को भीषण “आतशकः 
( शेंकर, ((४87८/९४?, शब्द का प्रयोग जजों ने किया, जिस के 
स्थान पर अब सिफिलिस ७५7.070॥5, का प्रयोग अंग्र जी भाषा मे होने 
लगा है ) हो गया; सम्ब,स्धयों ने, कचहरी से, ग्रुह जी पर मुकदमा चला 
दिया |? स्थात्‌, नये पाश्चात्य विचारों के प्रभाव से, महा तामस अंध-भक्ति 
को, इस भीषण दुष्फल ने, महाक्रोध मे परिणत कर दिया | अदालत से 
गोशाई' महाराज को दंड मिला। सारे देश मे चर्चा हुईं; गुरु लोग 
भी और भक्क लोग भी शर्माएं और डरे, और यह दुराचार कुछ कम 
हुआ, और छिपाया जाने लगा | 

इसी वल्लभ कुल का जो प्रधान मंदिर, श्रीनाथद्वारा के नाम से 
प्रसिद, उदयपुर राजपूताना के राज्य मे है, उस के युरु ने एक वेश्या 
को, खुली रीति से, रख लिया, ओर, अनुयाय्ियों मे शोर गुल होने पर, 
उस से एक प्रकार का विवाह भी कर लिया; अन्ततः अधिक आन्दोलन 
होने पर, ग्रुरु जी गदूदी से अलग हुए, और उन के पुत्र उस पर बिठाये 
गये। यह मामला इधर दस पंद्रह वर्ष के अंदर अन्दर हुआ, और 
अखबारों मे इस की बहुत चचो रही | गरु-जी-महाराज गोस्वामी! जी का 
नाम दामोदरलाल और उन की वेश्या का नाम हंसा छपा था । 

बम्बई के सुकदमे के सिलसिल्ले मे यह भी विदित हुआ, कि देश 


३२० “धर्म गुरुओं?, वाम-तांतिकों?, का दारुण दस्स 


परस्पर असन्तुष्ट होते है, वे आपस मे पति-पत्नियो का विनिमय, बदलौ- 
वल कर लेते है; इत्यादि । 
मनुस्मृति मे पुनभू, सहोढ़, नियोग, आदि शब्दों से ऐसे प्रकारो की 
सूचना होती है | महाभारत, आदि पं, आ० १२९८, में अधिक स्पष्ट 
लिखा है, 
अनावताः क्ििल पुरा, स्त्रियः आसन , वरानने |, 
कामचारविदहदारिण्य:, स्वतंत्राश , चारुहासिनि |, 


मे, भीतर भीतर, यह भी विश्वास प्रचलित है, कि यदि आतशक सूजांक 
का रोगी, शुद्ध नीरोग कन्या से प्रसंग करे, तो उस का रोग कन्या को लग 
जाता है और वह उस से छूट जाता है; तथा, इस विश्वास के हेतु से 
भी, वल्लभीय गुरु के घोर पाप के ऐसा पाप, देश में अक्सर होता 
है, ऐसा पापकारक विश्वास पर्छिम में भी रहा है; परन्तु पाश्रात्य 
सुपरीक्षित विज्ञान के मत से यह विश्वास मिथ्या ही है, पाश्चात्य 
अनुभव यह दै कि नीरोग कन्या को तो रोग हो जाता है, पर 
रोगी पुरुष का रोग बना ही रहता है। ऐसे मिथ्या विश्वासों के प्रसार में 
एक हेतु यह भी है, कि यह मिथ्या विश्वास (न केवल भारत मे, अपि तु 
सभी देशों में) फैल गया दै कि स्त्री भोग्य है, परिग्नद्द (प्रापर्टी), [0- 
70८7 :ए, मिल्क) है, ओर पुरुष भोक्ता, परिग्रही, स्वामी । सांख्य योग- 
वेदांत की तथ्य-दृष्टि के विवत्तन भ्रशन से यह मिथ्या दृष्टि केसे उत्पन्न 
हुईं और फैली, जैसे अन्य सब माया का 5पंच और जंजाल--इस पर 
विस्तार करने का यहां अवसर नहों; विचारशील पाठक स्वयं विस्तार कर 
लेंगे | इस मिथ्या-भाव का खंडन, मनु के एक छोक के एक पाद से, 
धो भर्ती सा स्म॒ताउज्ना?', हो जाता है, दोनो परस्पर सर्वस्व हैं, भोग्य 
भी हैं, भोक्ा भी हैं | ऐसे ही विवत्तन अ्र'शन से प्रत्येक “'घ्म?, वैदिक, 
बोद्ध, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, आदि के भीतर, पापिष्ठ घोर वाम-मार्ग! 
उत्पन्न हो गये हैं; पूछने पर 'वाम-शाक्रः लोग, पंच 'मकारः आदि का _ 
(रहस्थ' श्रथे बढ़े आडम्बर और आटोप से बताते हैं; बोद्ों का “वच्चयान! 
यही 'वाम-मार्ग” हैं; “गुह्य-समाज ततन्न? नामक ग्रन्थ (१६३१ इ०, 


स्वच्छ॑द-चार के नये प्रकार ३२१ 


तासां व्युच्चरमाणानां कोमारातू, सुभगे ), पतीन , 
नाधमॉडमूद्‌, वरारोहे |; स हि धर्म: पुराइसबत; 
तम्‌ अद्यापि विधीयंते तियग्योनिगता: प्रजा: ; 

उत्तरेषु च, रस्भोरु | कुरुष अद्यापि पूज्यते, 
अस्मिस तु लोके न चिरात्‌, मयोदा इयं, शुचिछिमिते |, 
उद्दालकस्य पुत्नेण स्थापिता श्बेतकेतुना । 

'प्राचीन काल मे स्त्रियां अनाब्ृत (बिना रोक-टोक छेंक के ) 
कामचार से विहारिणी, स्वतंत्र, होती थीं, जेसे तियंग्योनि पशुओं की, 
तथा जेसे 'उत्तरकुर जाति के मनुष्यों मे अब तक; यही उस काल में 
घर माना जाता था | बहुत काल नहीं बीता है जब्र से यह एक-पति-ब्रत 
विवाह को मयादा, उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ऋषि ने स्थापित की?, 
जब्र उन्हों ने देखा कि उन की माता का एक दूसरे ऋषि, अपने लिए पुत्र 
उत्पादन करने के हेतु, ले कर जाने लगे; इत्यादि | आज काल पच्छिम 
में, स्वच्छुंदचार', 'फ्री-लव”, “कम्पानियनेट मेरेज”', £72९ |0ए८, 
८०79]007707872 79777982०, आदि की प्रथा ज्ञोर कर रही है, 
ओर इस विषय पर ग्रन्थ बहुत लिखे जा रहे हैं, तथा अखब।रो मे बहस 
होती रहती है | 

सर्वाज्ञ कामशास्त्र मे इन सत्र प्रकारों की, थोड़े में, चर्चा, तथा 
प्रत्येक के गुण-दोष का दिग्दशन, होना चाहिये । 

निष्कष यही निकलता है कि लाखों वष की आयु मे, मानवजाति 
ने सत्री-पुरुष-सग के सब प्रकार आज्ञमा डाले, पर अंत मे सब से उत्तम 
सात्तविक प्रकार, अधिकतर सुग्व ओर अल्पतर दुःख का, यही पाया है कि 
गायकवाड़ ओरियेंटल सीरीज) मे इस का वर्णन, ओर “रहस्य” अर्थो' के 
प्रतिपादन का महा दांभिक यत्न, किया हैं; पर जिस अथ को तुम 'रहस्य? 
बताते हो, और नितरां घृणाजनक शब्दों मे लिखते और छिपा हुआ 
बताते हो, वह सात्विक अथे तो सब उत्तम ध्म-प्रन्थों मे स्पष्ट लिखा 
है, फिर तुम को इतने आडस्बर आदोप से उस को “रहस्य” बताने का क्या 
प्रयोजन ? यह तो केवल दश्भ, छल, कपट, घूत्तता और शठता है। 


३२२ मनु के आदशं-दम्पती 


ब्रह्मचयय अवस्था मे अविप्लुत अदूषित युवा, और बेसी ही अबिप्लुत 
अदूषित युवती कन्या, का विवाह, उन की समान-व्यसन-शीलता का यथा- 
शक्य निर्णय, बृद्धों के परामश से, तथा परस्पर युवा-युवती की रूचि ओर 
प्रेम से, निश्वय कर के, किया जाय; ओर तत्न सारी जिन्दगी एक दूसरे 
के साथ वफ़ादारी, प्रेमव्रत, अव्यभिचार, से निबाही जाय | 

अन्योउन्यस्य अव्यभीचारों भवेद्‌ आमरणांतिकः -- 

एप धर्म: समासेन ज्ञेय: रुत्री-पंसयो: पर; 

तथा नित्य यतेयातां स्त्री-पंसो तु क्ृतक्रियो, 

यथा न अभिचरेतां तो वियुक्तो इतरेतरम्‌ | ( मनु ) 

स्री पुदघ, पति-पत्नी, के धम कर्म का सार इतना ही है, कि सदा 

ऐसा जतन करते रहैं, कि एक दूसरे से चित्त कभी न फटै, न हटे, कभी 
तीसरे पर न सटे, कभी व्यभिचार न करें | प्ृ० २६३ पर, ट्प्पिणी मे, 
वेस्टरमाक्क के ग्रंथ की चर्चा की है; जज लिंड्से की “दि रिवोलूट आफ़ 
माइन यूथ' (१६२७ ई०) और “कम्पानियोनेट मेरेज!* ( १६२८ ई० ) 
नामक पुस्तकों मे, पश्चिम देशों की वत्तमान कामिक और अति-कामुक 
अवस्था का थोड़े मे बहुत पूरा वणन, तथा गुण-दोष-दर्शन ( पर कम 
सन्ताघषकारी ) किया है| इस विषय पर अन्य बहुत से ग्रन्थ, अंग्र ज्ञी मे, 
इन ग्रन्थों फे बाद छुपे हैं; बहुन थोड़े से जो मेरे देखने मे आये, उन मे 
से दो विशेष उल्लेख्य जान पड़े, सेक्‍स इन सिविलजेशन? (१६२६ ई०) 
ओर दि सेक्‍स लाइफ़ आफ़ दि अन-मेरिड ऐडल्ट” (१६३५ ६०); पहिले 
ग्रन्थ में बत्तीस,ओर दूसरे में ग्यारह,विशेषज्ञों के लेख छुपे हैं; इन मे ख्त्रियाँ 
भी हैं,पुरुष भी;विविध शास्त्रों ओर जातियों के ये शास्त्री हैं, अन्तःकरण- 
शास्त्र; साइकालोजी, (?5/८॥०|००५५) के विविध अंगों के ये विशेष अध्येता 


१ [परतठ8८ गव589४5 796 एर९ए0९ छा ०१९४० 
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28 ४एा।८, ' 


सत्री-पु-व्यवहारों के आधुनिक गवेषफ ३२३ 


आर वेत्ता हैं; इन मे से कई, चिकित्सक, वा वकील, वा समाजशास्त्री, वा 
'साइकोऐनालिस्० नी हैं। प्रायः सभी लेख ऊंची काष्ठा के हैं; एक दो 
अपरिपक्क बुद्धियों के लेखो को छोड़ कर, प्रायः सभी ज्ञान-वर्धक, विचार- 
कारक; हैं। इन तेतालीस लेखका मे से दो या तीन को छोड़ कर, सब के 
अनुभव, विविध अ्रध्ययन, विविध-विषय-परीक्षण, का निष्कष यही है कि, 
उत्तम पक्ष वही है जो मनु ने कहा है; पर, साथ ही, जब इस 'कलियुग” मे 
उस का अविकल पालन प्रायः असम्भव हो रहा है, सो मे अस्सी पचासी 
लड़के लड़कियों, विद्यार्थी विद्याथिनियों, का ब्रह्मचय अविप्लुत नहीं 
रहता, विशेष कर पश्चिम मे, जहाँ युवा-युवतियों के सह-अध्ययन को रीति 
फेल गई है--जब यह अ्रवस्था है, तब, इन विशेषज्ञों की सलाह यह है 
कि, समानशीलव्यसनता को यथाउ्म्मव निश्चय कर के विवाह करें; और 
बीती भूलो को भुला कर, आगे के लिए, परस्पर अ-व्यभिचार, 
परस्पर पतिव्रत-पत्नीव्रत, का दृढ़ निश्चय कर के, सदाचार से जीवन निर्वाह 
करें, और सन्‍्तान को यथासम्मव उन भूलों से बचावें । 


सन १६३६ ई० मे, डाकूटर हेना स्टोन और उन के पति डाकूटर 
एब्रहम स्टोन ने, “ए मेरेज मन्युअ्॒ल” (707. लिगग0०7 $007० 
274 [7., 397४7१97 ७007०, “3 १/०७7779४९ (४7७८४) 
नाम का ३२२ पृष्ठ का ग्रन्थ छुपवाया । प्रश्न-उत्तर के रूप मे, यह पुस्तक 
लिखी गई है; लिखने वाले पति-पत्नी, दोनो, बहुत अनुभवी, इस विषय 
के विशेषज्ञ विद्वान्‌ और चिकित्सक हैं। एक युवा और एक युवती, जो 
परस्पर विवाह करना चाहते हैं, दोनो डाक्टरों से प्रश्न करते हैं । ३६६ 
प्रश्न किये | उन के उत्तर दिये गये | कामशास्त्रीय और विवाहसम्बन्धी 
बहुतेरे विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला है। कहने का ढंग रोचक, बुद्धयू - 
दूबोधक); निष्पक्षुपात, शांत, विरुद्ध मतों के बीच का सम्बादी रास्ता 
दिशवाता हुआ, है। इस ग्रथ मे ये वाक्य हैं-- 

गत 5902 ० 0प्ा टीगाहा0४ एथशैपट5, 707 इ८था5 ६0 
॥06 ॥9४ 3 8078 पगा0ा) छा. 06 शाधा ज्ञरांएयी 0९८ 
ए0ए07037 5 ९ 77057 वै८४स 077 एा कैपाणश/,:) इछद्ट 


३२४ गवेषणो का निष्कर्ष यही जो मनु का 


72[400075079; का) वे2 ॥097779822 75 07 (796 77722/5 
77050 84८६प०(६<ए ६९ 255८४ 00]९८४६ 07 ६९ ए777- 
व परा07 (9) ८07477075॥79, (0) 5९हपव क्‍77779८ए, 
(८) (9९ ९४८७)०।87072९70 0 4 6॥7779ए.? इसका अर्थ यह है -- 
जीवन के उद्देश्य क्या हैं, कोन वस्तु स्वृहृणीय हैं, कया परुषार्थ अभीष्ठ 
होने चाहिए.---इस विषय के विचारों मे, आधुनिक मानव जगत्‌ मे, बहुत 
परिवत्तन हो रहा है | उस सन्न को देखते हुए भी, हम को यही समम 
पडता है कि, एक पुरुष का एक स्त्री से शाश्वतक पेवाहिक सम्बन्ध ही 
उत्‌-तम, उत्क्ष्टतम, आदशंतम विवाह ही वेसा है जिस से तीन अभीषशे फी 
प्राप्ति हो, (१) सुख दुःख मे समवेदिता, तुल्यता, संग-साथ, सहचार, 
सख्य, मेत्री, (२) कामीय अंतरंगता, घनिष्ठता, दर्श-स्पश मे असंकोच, 
(३) संतति का उत्पादन पालन, कुन का प्रतिष्ठापन |! ु 

सारी ध्रथ्बी की परिक्रमा कर के, बहुत सा देशाटन कर के, बहुत-सी 
खोज ओर छान-बीन कर के; विविध प्रकार के हज़ारो स्त्रियो परुषों के 
कार्मीय सम्बन्धो के अनुभवों ओर फलों के ज्ञान का सम्पादन कर के, ये 
दोनो चिकित्सा-शास्त्री सज्जन, प्राचीन आय कुल के अपने ग्रह! वो 
वापस आये हैं। सवेरे का भूला-मठका शाम को घर आया तो भूला नहीं 
कहाया ।! विचारशील पाठक सद्यः पहिचान लेंगे कि ये तीन वेवाहिक 
अभीष्ठ वे ही हैं जिन की सूचना, सस्कृत मे पराणों ने की है-प्रीतिः, 
रतिः संततिश्र, काम-भाया-त्रयं॑ स्मृत” | प्रीति, मित्रता, सुख दुश्ख में 
ऐक्य, सहचार; रति, कामीय अन्तरज्ञता, घनिष्ठता, १/रस्परिक शरीर- 
संमिश्रण, विश्रम्भ, संकोच का अभाव: उत्तम घंतान का प्रजनन, पालन- 
पोषण, एक कुल” का संस्थापन । 

डाक्टर एक्सनर की “दि सेक्सुअल साइड आफ मेरेज” ( 9. 
/, |. एऋटा)2८75 “"[70९ 8८हडप० 9व46 04 /४77४982८.? ) 
१६३२ ई० मे छुपी, स्टोन की पुस्तक से छोटी है, प्रकार भी दूसरा है; 
पर गवेषण इस में भी बहुत किया है; ओर निष्कर्ष इस का भी वही है जो 
उस का है। हज़ारों विवाहित ओर अविवाहित स्त्री पुरुषों के कामीय 
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अनुभवों की जाँच कर के यही स्थिर किया कि है (१) मानस प्रीति (२) 
विवाह के भीतर सुशिक्षित शरीर-मिश्रण, (३) उत्तम अपत्य, में ही 
जीवन का आनन्द हे। 
श्री जेनी ली, १६२६ ई० मे ब्रिटिश पार्लमेंट की सदस्य हुई; 
अमेरिका, यूरोप, रूस में बहुत घूमी, रूस में प्रथम बार १६३० ई० में 
गई, तब्र से ओर भी कई बार 'गई; ब्रिटिश मिनिस्ट्री के सेक्रे टरियिट 
( दफ़्तर ) में इन को एक जगह भी दी गई थी; परन्तु समाचार-पत्रों में 
लेख छुपाने का स्वातन्त्रय रहे, इस लिए उस पद को त्याग दिया। १६४१ ई० 
के अगस्त मे पुस्तिका छुपाई, “अबवर ऐलाइ रशिया”, ()प४ [ए 
[२५७६७०; चोंसठ प्रृष्ठ की इस छोटी पुस्तिका के आठ अध्यायों मे, 
सोवियट शासन और रूसी सामाजिक और वेयक्तिक जीवन के सभी मुख्य 
अंगों की सार सार बातें लिख दो हैं; लिखने के प्रकार से, पाठक के चित्त 
पर यह प्रभाव पड़ता है कि निष्पक्ष सत्य लिखा है। पुस्तिका के प्र० २४ 
पर लिखा है, “हाल मे, विवाह ओर तलाक़ के क़ानून कड़े कर दिए गए. 
हैं, त्री ओर पुरुष का शाश्वतिक संग साथ, और अपने और अपनी 
न्‍्तान के लिए गरस्पर-संबद् दृढ-मूल ( कोौठुम्बिक ) जीवन का साधन 
ओर निर्वाहए--इस समय रूस देश मे यही भावना धारणा बलवती 
है” | अर्थात्‌; विविध प्रकारों की परीक्षा ओर अनुभव कर के, रूसी 
जनता ओर शासक भी मनु के सिद्धांत के पास पहुंचे हैं | 
(ध)विवाह सुखमय केसे हो,इस के साधनो का वणुन। कामशास्त्र 
का ठीक नाम तो सांसारिक-सुखशास्त्र', वा दाम्पत्य-शास्त्र', वा गाहंस्थ्य- 
शास्त्र”! होना चाहिए | इस दृष्टि से, इस शास्त्र के ज्ञानाग मे, स्त्री और 
पुरुष के आदश शरीरों का वणन, चित्रों के साथ, होना चाहिए | 
अथश्य मूल निकृतिः, क्षमा च; कामस्य रूप च, वयो, वपुश्च; 
धर्मस्य यागादि, दया, दमश्च; मोक्षस्य चैव उपरमः क्रियाभ्य: । 
काम का मूल, यौवन, रूप-प्रम्पत्ति, ओर दृढ़ शरीर है; अथ का, 
" नीचा निक्ृष्ट व्यवहार और बर्दाश्त, नम्नता; धर्म का, यज्ञ याग आदि, 
इष्ट आपूत्त आदि, के द्वारा पराथ काये, दवा, और इच्धिय-दमन; मोक्ष 


३२६ कन्या और युवा क्या चाहते हैं 


का; सच क्रियाओं से उपरम, निवृत्ति | कामशास्त्र को दृष्टि से, कामसूत्र मे, 
इन चार मे से प्रथम तीन पुरुषार्थों को नमस्कार किया है, और उन 
का लक्षण संक्षेप भे, किया है, वह ५० १८५४-१८६ पर ऊपर लिखा 
गया । मोक्ष का तो केवल नाममात्र लिया है; उस को काम-शास्त्र मे 
अनधिकृत।|अ्नुपयुक्त समझा; पर यह ठीक नहीं; साक्षात्‌ सम्बन्ध तो 
नहीं है, किन्तु परम्परया है| अध्यात्म शास्त्र के सिद्धान्त, एक ओर 
अभ्युदय के अ्रन्तगंत तीन परुषार्थों को, और दूसरी ओर निःश्रेयसात्मक 
चौथे पुरुषाथ मोत्ष को, परस्पर बाँघे हुए हैं, उन सिद्धान्तों की स्ंथा 
उपेक्षा करने से, “आत्मवत्‌ सबंभूतेषु” को भुला देने से, न धर्म ही,न अर्थ 
ही, न काम ही, सुख अधिक ( ओर दुःख कम ) के रूप से सध सकता है; 
“काम! का जो गुरुतर पक्ष वा अंश प्रीति! है, वह नहीं पनपेंगी | गाहंस्थ्य 
मे, पापों से ही वेराग्य” होना उचित है, पुण्यात्मक सासारिक व्यवहारो से 
नहीं; पर ऐसे 'साराग्य' को भी धम बनाये रहने के लिए, उत्तम अध्यात्म 
भाव का कुछु न कुछ ध्यान, मन मे बना रहना, उपयुक्त ही, किंधा एक 
सीमा तक श्रावश्यक भी, है; इसी लिए, अक्नञुरारम्म के पहिले संध्या 
बन्दन सिखाने की विधि है; अम्युदयामिलापी य॒वा को, मोक्नोन्मुख शांत 
सदवृद्धों के दशन पूजन से, अति अमिमान, अति काम, अति लोभ आदि 
नहीं होने पाता, ओर सभी सांसारिक कार्यो में सहायता और अच्छे 
उपदेश मिलते रहते हैं| इस लिए वात्स्यायन अन्तिम पुरुषार्थ की 
सबंथा उपेक्षा नही करना चाहता था। 
कन्या वरयते रूप, माता वित्त, पिता श्रतं, 
बांधवाः कुलमिच्छन्ति, मिष्टान्षम्‌ इतरे जनाः: (लोकोक्कि)। 
कुल च, शीलं च, सनाथतां च, विद्यां च, वित्त च, वपुर्‌, वयश्व, 
एतान्‌ गणान्‌ सप्त विचिन्त्य, देया कन्या डुघें;; शेष अचितनीयं। 
(व्यास-रुछ ति) 
अव्यंगांगीं, सौम्यनाम्ीं, हंसवारणगामिनीम , 
तनुलोमफरेशदशनां ; झद्व गीम्‌ , उद्हेत्‌ स्त्रियम्‌ (मनु) 
युवा ओर कन्या दोनो का कुल, शील, विद्या, वित्त, वपु (शरीर 
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की सुन्दरता ओर स्वस्थता), वयस्‌, अच्छा नाम, अच्छी चाल, आदि 
का विचार कर के विवाह स्थिर करना चाहिये | 

रूप--योवन की प्राप्ति के बाद, "काम! का उद्बोधक, सब से 
पहिले, सुन्दर 'रूप” है। प्रायः अनाष अर्वा चीन संस्कृत-साहित्य में, तथा 
हिन्दी-साहित्य मे, स्त्री का ही नख-सिख-व्शन देख पड़ता है; वह भी 
अतिरंजित, यहाँ तक कि मिथ्या और भदेस | पुरुष-शरीर की शोभा का 
वर्णन बहुत कम मिलता है | इस का फल यह हुआ है कि, पुरुष के मुख 
और अन्य अंग के सुन्दर होने की कोई जरूरत नहीं, परुष भोक्ता, और 
स्त्री भोग्य है, भोग्य ही को सरस होना चाहिये--ऐसा दुर-भाव फेल रहा 
है । फलतः सुन्दर पुरुष-सुख कम देख पड़ते हैं; तथा, क्रिया-प्रतिक्रिया के 
नियम से, जब पिता सुन्दर न होंगे तो केत्रल माता के सुन्दर भी होने 
से कन्या सवथा सुन्दर नहीं हो सकती, इस लिये स्त्रियों का सौन्दर्य भो 
विरल हो रहा है, ओर समस्त जाति रूपहीन होती जाती है। पश्चिमीय 
देशों मे कभी कभी 'स्कल्पटर”, 5८पा7:07, प्रतिमाकार, रूपकार, 
मूर्ति-उत्‌किरक, तथा 'पेण्टर', 9थ४7027४, चित्रकार लोगों में बहुत रोचक 
बहस उठती रहती है; इस प्रश्न पर, कि स्त्री-रूप निसगतः अधिक सुन्दर 
ओर स्थायी है, कि पृरुष-रूप । सिद्धान्त यह है कि पुरुष को स्त्री-रूप और 
स्त्री को पुरुष रूप अधिक सुन्दर प्रकृत्या जान पड़ता है। इस का आध्यात्मिक 
कारण खोजना हो तो, काम के पारमाथिक अध्यात्मतत्त्व से सम्बद्ध, स्त्रीव्व 
ओर पुरुषत्व का आध्यात्मिक तत्त्व जानना होगा । 

सौन्दय क्या है, इस पर, पूव में भी, णश्विम में भी, बहुत विचार 
किया गया है ; आध्यात्मिक निष्कष यही हे, 

यद्‌ यस्य रोचते, तस्मे, तद्‌ एवं ननु सुन्दरं; 
जो रूप जिस को रुचें, उस के लिये वह ओर वही सुन्दर है। 

पुरुष भोक्ता और स्त्री मोग्य-यह भाव असम्य, अनाय॑, असत्य है। 
यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही हो, तो कहना चाहिये कि 
स्त्री-पुरुष दोनो परस्पर मोक्ता और भोग्य हैं। आधष॑ ग्रन्थों मे यह नहीं 
देख पड़ता । यदि सीता की शोभा का वर्णन है तो राम की शोभा का 


श्र८ चा[ल्मीकि जी का शिक्षा-कीशल 


उस से अधिक है# | कृष्ण के रूप की महिमा तो पुगण इतिहास मे 
# महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के आध्यात्मिक गुणों का वणन तो 

किया ही है, उन के शरीर के एक-एक अज्ज की भी आदश-प्रवीर-घुरुषोचित 
शोभा का भी पुनः पुनः वर्णन किया है । पर जता देवी के स्त्री-शरीर का 
वर्णन कैसे करें ? 

अहो महर्षे: कारुण्यं, अहो वत्सदयालुता, 

अहो बोधनकोशल्यं, अहो शिक्षाप्रवीणता ! 

परन्तु महर्षि की करुणा का, वात्सल्य, बोधन कीशल्य, शिक्षा- 

प्रावीण्य का, क्या कहा जाय | सीता के शरीर का भी वर्णन किया ही। 
इन्द्रजित ने रामजी और लक्ष्मण जी को नागपाश से बांध दिया है; 
दोनो भाई मूच्छित, निश्चेष्ट, प्राणरहित से, एथ्वी पर पडे हैं; रावण की 
आज्ञा से सीता देवी को विमान पर बिठा कर, उन्हें दिखानेके लिये, राक्षस 
लाते हैं ; देख कर, सीता देवी, विह्नल रोती है; “जो जो लक्षण दैवज्ञो ने 
कहा है कि, जिस पत्नी के शरीर से ये लक्षण हों, उस को वेधव्य कभी 
नहीं हो सकता, वे सब लक्षण मेरे शरीर मे वत्तमान हैं; फिर कैसे यह 
वैधव्य ?? और सीता देवी अपने शरीर के ढाक्षणो का वणन करती है 
( युद्धकांड, सर्ग ४७८) । इस प्रकार से महर्षि ने, ऐसे दारुण दुःख के 
समय मे, स्वयं देवी के सुख से अपने शरीर का वर्णन कराया, छि किसी 
के चित्त मे काम-विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता; देवी के दुःख से दुःखी 
ही होना पड़ता है | यह महर्षि का काहण्य, वात्सल्य,उपदेश-प्रावीण्य है। 
जैसे, छोटा बच्चा, अपनी माता के साथ स्नान करता हुआ,डस के शरीर को 
नि्विकार भाव से देखता है, वैसे ही, सज्जन, इस वर्णन को पढ़ कर, 
चित्त का सस्कार ही पाता है, विकार नहीं । 

यथा बालो हि सौन्दर्य भातुः स्नान्‍्त्याः निरीक्षते, 

संस्कार एवं चडायाति, विक(रं न प्रयाति च, 

विधीदत्या महादुःखेः सीतादेव्या हि वर्णन 

कृतं य॒त्‌ स्वशरीरस्य, पठित्वा, सज्ननस्‌ तु, तत्‌, 

शुभ संप्राप्नुयाज ज्ञानं, तथा भाव च सात्विक | 


पुरुरवा, सिकन्दर, पोरव ३२६ 


बहुत ही प्रसिद्ध हे। “बिश्रद्‌ू वपुः सकलसुन्दरसन्निधानं',“त्रिभुवनकमन 
तमालवण ?,नेत्रोत्सवं विद्धत॑ नगरांगनानां”; कृष्ण के शरीर मे मानों 
संसार के सब॒सुन्दर-तम पदाथ एकत्र हुए थे; वह ऐसा था 
जिस को स्त्री-पुरुष आंख फाड़ फाड़ कर देखैं, जिस के देखने से आंख थके 
नहीं, अधाय नहीं । पुराणो मे कथा है, स्वर्ग मे बहस चली, सब से 
सुन्दर कौन है; उर्वशी, मेनका, रम्मा आदि अप्सराश्रों की पंचायत 
बना कर, नारद ऋषि को मध्यस्थ, प्राइविवाकू, सरपंच, नियत कर, 
सब लोकों मे धूम कर निणुय करने को, इन्द्र ने नियुक्त किया ; राजा 
पुरूरवा को, स्नान के समय, अनअबृतांग, नग्न, देख कर,पंचायत ने निश्चय 
किया कि ये ही सब से सुन्दर हैं; फिर उबशी उन पर, ओर वे उवंशी 
पर, इतने मुग्ध हुए कि विवाह हुआ और चन्द्रवंश बढ़ा। स्नान के 
समय जांच इस लिए की गई कि, स्वाभाविक लावण्य पर, स्वेद आदि 
धुल कर, ओर भी आब', 'पानी', की चमक, आ जातो है | यह हुई 
पौराणिक कथा । इतिहास मे विख्यात सिकन्दर की भी, स्नान के समय, 
उस के योद्धा देखने कों जमा हो जाया करते थे; उस का शरीर ऐसा ही 
सुन्दर और बलवान था | उस की शोभा पर मो, ओर युद्धनेतृत्व के कौशल 
पर भी, मुग्घ हो कर, योद्धा उस के लिए अपने प्राण का बलिदान किया 
करते, ओर उस की विजयश्री को नित्य बढ़ाते रहते थे; अंत मे, पंजाब देश 
के राजा पौरव से युद्ध कर के, सिकन्दर का ओर उस के रणोझट मभर्ठों की 
युद्धश्रद्धा क्लीण हुई; कामसूत्र, अ्र्थशासत्र, पंचतंत्र आदि प्रन्थरत्नों के 
कर्ता, वात्स्थायन-चाणक्य महामंत्री, के बुद्धिबल से समुन्नद्ध, चंद्रगुत को 
साम्राज्य-शक्ति की कीर्ति सुन कर, वे ओर मो हिम्मत हरे, और अपने 
देश की ओर वापस चले# । राजा पौरव की शरीर-सम्पत्ति सिकन्दर से 

%---आीक जाति के इतिहास-लेखकों ने तो यही दिखाने का यत्र 
किया है कि 'पोरस! (पौरव) हारा और संधि का इच्छुक हुआ; पर इस के 
बाद सिकन्दर ने विजय-यात्रा समाप्त क्यो कर दी, और पीछे क्‍यों लोटा ? 
इस का कोई पयोघ्त हेतु नहीं बताया | नई गवेषणाओं से अधिकाधिक 
सिद्ध होता जाता हे कि, सिकन्दर ही हारा, बहुत घायल हुआ, उस की 


३३० पुरुवा, सिकन्दर, पोरव 


भी किन्‍्हीं अंशों मे बढ़ी चढ़ी थी, ऐसा स्वयं ग्रीस देश के तत्कालीन 
इतिहास-लेखकों के ग्रन्थों से विदित होता है; साढ़े सात फुट से अधिक ऊ चे 
थे, हाथी की गर्दन पर सवार, बिना महामात्र ( महाउत ) के, स्वयं उस 
को चलाते दौड़ाते हुए, ( जेसे महामारत मे राजा भगदत्त ), युद्ध करते 
थे ; ग्रीक लेखक प्लूटाक कहता है कि पौरव, हाथी पर सवार नहीं, बल्कि 
घोडे पर सवार जान पड़ते थे, गजराज और नरराज के शरीरों की उंचाई 
की निष्पत्ति (श्रनुपात, निस्ब॒तः, प्रोपोश्शन!, 7707907४07) से भी, 
और राजा के हस्ति-संचालन-कोशल से भी, ऐसा जान पड़ता था मानो 
ख्रश्व पर अश्वारोही आरूढ़ है; दबे शब्दों मे सिकन्दर की हार भी प्लू- 
टार्क क़बूलता ही है। पंजाब प्रांत अब भी शरीर-सम्पत्ति की खान है । 
खेद है कि महाभारत-ग्रन्थ के बाद, सच्चे, सविस्तर, बहुविषय-संग्राहक, 
बहुश्रुतवा-संपादक, सर्वशास्त्रसार, स्वकाव्यरसाधार, नवीन-नवीन इतिद्वत्तों 
से पूर्ण, अतः अधिकाधिक मनोहर ओर ओजस्वी, इतिहासों के लिखने 
का स्रोत ही इस अभागे देश मे बंद हो गया | कामशास्त्र का इतिहास से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह ऊपर सूचना की जा चुकी है। प्रायः सभी 
असाधारण ऐतिहासिक घटनाओं के करने वाले, अलोकिक, अति विशिष्ट, 
धर्माववारों ओर अधर्मावतारों, की उत्पत्ति मे, कोई विशेष आविष्कार, 
किसी विशेष काम-विकार का भी लगा रहता है; यह, पुराणों मे, रामादि 
आर रावणादि, कृष्णादि और कंसादि, पांडबादि और कौरवादि, तथा 
उन के मुख्य सहायकों, की जन्म-कथाओं से बहुधा सूचित किया जाता है। 
आधुनिक पाश्चात्य पोरस्त्य लेखक अक्सर इस की चर्चा बचा जाते हैं, पर 
इस से, अध्येता के कार्य-कारण-संबंध-जशान मे त्रुटि रह जाती है | 

अच्छे अर्वांचीन कवियों ने भी, कभी-कभी, पुरुष-नायकों का भी 
कुछ वर्णन कर दिया है ; यथा रघु का कालिदास ने, 

युवा युगव्यायतबाहुर्‌ अंसल: कपाटवत्षा: परिणद्धकंधघर:, 

वपु:प्रकषोद्‌ अजयद गुरु रघुलू, तथापि नीचैर विनयाद्‌ अदृश्यत | 
सेना भागी, और उस ने राज! पोरव से सन्धि की ग्राथना की, और लौटने 
की अनुमति पाई | 


रघु, नल, राम, सीता , ३३१ 


वृषभों पर रक्‍खे जाने वाले युग ( जूझ ) के ऐसे मोटे और लम्बे 
बाहु, मारी कन्बे, दुर्ग के फाटक के ऐसा विशाल और दृढ॒वक्तःस्थल, 
मांसपेशियों से नद्ध ग्रीवा, इस प्रकार के उत्कृष्ट शरीर से, रघु, अपने 
पिता दिलीप से भी बढ़ गये; किन्तु विनय से मानो दबे हुए ही रहते ये । 

तथा श्रीहृर्ष ने, नल का, दूसरे प्रकार से, 

अधारि पद्ेषु तदंप्रिणा घृणा, क्र तच्छयच्छायलवो<डपि पह्वे, 

तदास्यदास्येडपि गठोदथिकारितां न शारदः पावंणशर्व॑रीश्वर:। (नैषधं) 

राजा नल ने जब योवन मे प्रवेश किया, तब उन के पैरों ने कमलों 
का तिरस्कार किया; उन के हाथों की सुन्दरता की छाया भी, अच्छे से 
श्रच्छे पल्नवों ने नहीं पाया; पूरणिमा के चन्द्रमा की शोभा तो उन के मुख 
की शोभा की दासी होने के भी योग्य नहीं थी | 

एक अन्य नाटककार ने 'बहुत ललित शब्दों मे, राम और सीता के 
परस्पर भाव, एक दूसरे के सौन्दर्य के विषय मे, विवाह से पहिले के, 
कहे हैं, 

योवनोद्गमनितांतशह्लिताः, शीलशीयबलकांतिलोभिताः , 

संक्चन्ति विकसन्ति राघवे, जानकीनयननीरजश्रियः | 

उत्तरड्रय, तरड्बलोचने | लोचने कमलगवंगोचने, 

अस्तु सुन्दरि कलिन्दनन्दिनीवी चिडम्बरगभीरम्‌ अम्बरम्‌ | 

यौवन के आरम्म के कारण नितान्त सकुचाते; पर राम जी के शील. 
शौर्य, बल, कांति से लुभाते भी, सीतादेवी के नयन चंचल हो रहे हैं ; 
(यह, विवाह के पहिले, मिथिला के उद्यान मे दोनों की भेंट के समय की 
बात है) ; राम जी थीतादेवी से कहते हैं : 

आप के लोचन, जल की वरज्ञों के ऐसे चंचल हो रहे हैं, सो इन को 
स्थिर कीजिये, कि मै इनकी शोभा मन भर के देख सकूं ; अ्रभी तो मानो 
खच्छु श्वेत आकाश मे कलिन्दनन्दनी यमुना की तरड्जे दिखा रही हैं । 

तथा म॒च्छुकटिक नाठक के नायक का वर्णन है, 

घोणोन्नतं मुखम्‌, अपाइ्नविलासिनेत्र, नेतद्‌ विभाजनम्‌ अकारणदूषणानां; 
नागेषु गोषु तुरगेषु तथा नरेषु, नैवडाकृति: सुलहर्श विजद्दाति वृत्तम्‌ | 


३३२ सुन्दर मूत्ति वह ध्यान से सुन्दर सन्तान 


ऊंची नाक, विशाल नेत्र, जिस की आकृति मे हों, वह पुरुष दोष 
लगाने योग्य, दुष्कर्मा, प्रायः नहीं होता ; हाथी, घोड़े, वृषभ, ओर 
मनुष्यों का वृत्त, प्रायः उन की आकृति के अनुसार होता है, उदार आकृति- 
वालो का खभाव और चरित्र मी प्रायः उदार ही होता है। 

हिन्दी-साहित्य मे तुलसीदास जी ने भी प्रायः आपष॑ भावों का प्रदर्शन 
किया है, यद्यपि कही कहो, भक्ति की भ्रति कर दो है । 

आदर्श पुरुष ओर आदश स्त्री के, बालक-बालिका, कुमार-कुमारी, 
युवा-युवती, प्रोढ़-प्रोढ़ा, इद्ध -इद्धा अवस्थाओं के चित्र, घर-घर मे रहने 
चाहियें, जिन को देखते-देखते विवाहित दम्पतियों के मन में वे रूप ऐसे 
बस जाये कि उन की सन्तान वैसी ही होने लगे। राम ओर सीता, 
कृष्ण ओर रुक्मिणी, बलराम और रेवती, वसिष्ठ और अरु घती, नल 
ओर दमयन्ती, सत्यवान्‌ और सावित्री, बुद्ध ओर यशोधरा की, बाल्यादि 
सब अवस्थाओ की तस्वीरों या प्रतिमाओं की घर-घर मे पूजा बड़ी उप- 
कारक हो, यदि ये तस्वीर ओर प्रतिमा सचमुच सुन्दर हों। मूर्तिपूजा 
की युक्तिमत्ता, उपादेयता, चरिताथता, तभी है जब इश्देव की मूर्ति ओर 
भाव सुन्दर और साल्विक हो, ओर, यो यच्छु दः स एवं स/ के नियम 
से, उपासक और उस की संतान के देह और चित्त भी ध्यान और भक्ति 
के बल से, वैसे हो सुन्दर ओर सात्विक हो जाय॑। “जिस की जिस पर 
श्रद्धा होती है, उस का रूप वैसा ही हो जाता है? | खेद है कि मूर्तियां 
प्रायः सुन्दर के स्थान पर भद्दी रहती हैं। ग्रीस देश मे, दो सहख वर्ष 
पहिले, सौन्दर्य की उपासना बहुत हुईं, ओर उस समय वहां स्त्री-पुरुष 
बहुत सुन्दर होते थे। उस समय की जो बची-खुची सज्ञममर की दूटी- 
फूटो भी प्रतिमा, खंडहलों मे दबी-दबाई मिली हैं, उन को, और उन के 
फोये चित्रों ओर प्रतकृतियों को भी देखते आंख नहीं थकती | हिमालय 
पर्वत की किन्हीं-किन्हीं द्रोणियों मे अब भी ऐसी जातियां हैं, जिन के 
विषय मे, स्वयं अंग्रेज़ों ने, अपना जात्यमिमान भुला कर, मुक्तकंठ लिखा 
है, कि इन से अधिक सुन्दर स्त्री पुरुष अन्यत्र कहीं नहीं हैं ।'* 

१-वात्स्थायन ने, इस प्रकार से, स्त्री और पुरुष के शरीर की सुन्द- 
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वपुः-- वपुष्मत्ता, शरीर-सम्पत्ति, अर्थात्‌ बल और दृढ़ता, भी काम- 
सुख के लिए आवश्यक है; केवल सुन्दर-रूद पर्याप्त नहीं; यदि बहुत 
नाजुक, सुकुमार.रोगी है, तो सुन्दर ही होकर किस काम का ! इस लिए, 
कामशास्त्र मे, उपयुक्त आहार तथा व्यायाम की भी चर्चा होनी चाहिये । 
रता के लक्षण तो कहे नहीं ; उन की गुद्य इन्द्रियों के परिमाण के भेद से, 
तीन-तीन भेद लिख दिये हैं, यथा, 
शशो, वुधो, अश्वः, इति नायक-विशेषाः ; 
नायिका पुनः झूगी, बड़वा, हस्तिनी, चेति ; 
( साम्प्रयोगिक अधि०, २ अ्र० ) | 
पीछे के लेखकों ने चार भेद किये हैं, 
शशो, झूगो, व॒ुषो, वाजी, पुरुषास्तु चतुविधा: ; 
पद्मिनी, चित्रिणी चैव, शद्िनी, हस्तिनी, स्त्रियः | 
शशी, झ्गी, गो, बड़वा, कहना था ; पर ऐसा नहीं किया। इस 
प्रकार के सेद, मैथुन मे शरीर सुख की अधिक दृष्टि से किये गये हैं ; 
सर्वथा उपेक्षणीय तो नहीं है ; क्योंकि समान-शील-व्यसनता मे शरीर- 
समता भी अन्तर्गत है ; किन्तु, शरीर के अन्य, और श्र-गुछ्य, अवयवों के 
सौन्दय का, और उत्तम चारित्य के गुणों का, अधिक वर्णन होना चाहिये, 
क्योंकि पहिले परिदृश्यमान साक्षात्‌ आकषंक तो ये हैं । वाल्मीकि रामा- 
यण मे, कई स्थानों मे, राम और सीता के जो वर्णन किये हैं, वे देखने 
योग्य हैं ; “न्यग्रोधपरिमंडलः” और 'श्यामा' विशेषण दिये हैं; इन दो 
शब्दों के ठीक अर्थ आज काल प्रायः भूले हुए हैं; पुराणों के वाक्‍्यों के 
आधार पर यहां लिखे जाते हैं | 
प्रसारितभुजस्य इह, यस्य बाहुद्॒यान्तर 
उच्छायेण सम, सः स्यान्‌ न्यग्रोधपरिसडलः ; 
महाधनुर्धराश चैव, त्रेतायां, चक्रवत्तिन: 
न सवलक्षणसम्पन्ना:, न्यग्रोधपरिमंडलाः ; * 
न्‍्यग-रोधो तु स्खतो बाहू, व्यामों न्‍्यग्रोधः उच्यते ; 
व्यामतुल्योच्छुयो यस्यश्नस्ति अ्रधः ऊध्वे च देहिनः , 
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ऊपर कहा कि शरीर-सम्पत्‌, वपुष्मत्ता, अब भी पंजाब में बहुत है। 
अफ़ग़ानिस्तान मे भी है; याद रहे कि मुहम्मद ओर इस्लाम धर्म के जन्म 
के पहिले, उस देश का नाम गांधार था, ( अब “क्ंदहार' है ), ओर वहां 

सम-उच्छुय-परीणाहो, न्यग्रोधपरिमंडल: | 

स्तनो सुकठिनो यस्याः, नितम्बे च विशालता, 

मध्ये क्षीणा भवेद्‌ या, सा न्यग्रोधप रिमंडला | 

शीते सुखोष्णसवोद्भ॥, ग्रीष्से तु सुखशीतला, 

तप्तकांचनवर्णाभा, सा रुत्री श्यामा इति कथ्यते ; 

अप्रेसूतांगनाया: च श्यामा ( सोमलतोषधी'')। 

( अग्नि पु०, मत्स्य पु०, विश्वकोष, !शब्दकल्पद्रुम आदि ) 

जिस पुरुष की छाती-पीठ अथात्‌ घड़ की, ओर डँचाईं की, नाप बरा- 
बर हो, वह “न्यग्रोधपरिमंडल? ; ऐसे, त्रेताअुग मे महाधनुधेर चऋवर्त्ती होते 
थे ; बाहु को न्यग्रोध कद्दत हैं; (न्यक, नीचे, रुह, बढ़ना, लटकना, जेसे 
वट के बरोह; वटव॒क्ष को भी न्‍्यओरध कहते हैं ); फैलाई हुईं बांह का जो 
परिसाण, वही सिर से पेर तक का, जिस का हो,तथा छाती फा घेरा और उँचाई 
भी बराबर हो, वह न्यग्रोधपरिमंडल | जिस रुत्री के स्तन कठिन, नितम्ब 
विशाल, कमर पतली हो, वह 'न्यग्रोधपरिमंडला?, जिस का शरीर शीत 
काल मे उष्ण, और प्रीष्म काल मे ठंढा हो, और जिस का रंग तपाये 
साने के ऐसा हो, वह 'शश्यामा? | यहां श्यामा का श्र सांवली, काली, 
नहीं ; रामायण मे सीता का वर्ण गोर लिखा हैं| जिस स्त्री को प्रसव 
नहीं हुआ है, उस को भी श्यांमा कहते हैं | 
सभी अंग पुष्ट और सुन्दर होने चाहियें ; तो भी स्त्री शरीर में 

स्तनों की, ओर पुरुष शरीर मे बाहुओं की, शोभा पर, साहित्य मे अधिक 
ध्यान दिया है | कयों १ अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से हेतु यह जान पड़ता है, 
कि मनुष्यों के चिच से, अव्यक्र रूप से यह भाव बैठा हुआ है कि, अच्छे 
स्तनो से बालकों का पालन, और अच्छे बाहुओं से कुटुम्ब ओर समाज का- 
रक्षण, अच्छा हो सकता है ; काव्यों मे, 'पीनपयोधरा” और “महाबाहु! 
'महाभुज' शब्द, इस हेतु से, बहुधा स्त्री-पुरुष के विशेषण लिखे गये हैं । 


अतिकाय हरिसिंह नड़वा ३३५ 


के बाशिंदे सब हिन्दू! ओर बोद्ध थे; बुद्ध,चंद्रगुत, सिकंदर, अशोक,अ्रादि! 
के समय मे, तक्नशिला का विद्यापीठ परम प्रसिद्ध था; पाणिनि, पतंजलि; 
आदि का जन्म इसी प्रान्त मे हुआ; अस्तु | सिख-मंडली मे कहा जाता है. 
कि महाराज रणजीत सिंह जब हाथी पर निकलते थे, तब सदोर हरिसिंह 
नड़वा, उन के हाथी के पुष्ठ पर एक हाथ रकक्‍्खे हुए साथ-साथ बात 
करते चलते थे, जैसे किसी घुड़सवार के साथ उस का आत्मीय, उस के 
घोड़े के पुष्ठ पर हाथ रकखे बात करता चले, ऐसे विशालकाय थे | इन्ही 
हरिसिंह और मेलाराम ने अफ़गानिस्तान और काबुल फ़तह किया ; 
हरिसिंह ने उसी युद्ध मे अपना शरीर छोड़ा | एक पंजाबी सज्जन से मै ने 
सुना कि अब तक अफ़ग़ानी लड़ाकू जातियों की स्त्रियां, अपने शोर करते 
बच्चों को यह कह कर चुपाती हैं कि “हरिसिंह आया, नड़वा आया”। 
ऐसा विशाल शरीर होना असम्भव नहीं, ओर किंवदन्ती को श्रत्युक्ति ओर 
मिथ्या हठात्‌ नहीं समझ बैठना चाहिए; साढ़े छुः फुट के सिख ओर 
अफ़ग़ानी मै ने कई देखे हैं | ७ जनवरी १६३० ० के 'पायोनियर' नाम 
के देनिक मे, ( जो उस समय इलाहाबाद से निकलता था ), एक चित्र 
छुपा है; इस मे जे० जी० टावर नाम का अ्रतिकाय पुरुष, एक हाथी के 
पुद्दे पर हाथ रक्खे और अपनी दाहिनी कुक्षि मे एक साधारण पुरुष को 
दबाये, दिखाया है| ठावर का उच्छाय (उचाई, क़द) आठ फुट चार इंच 
लिखी है;औओर शरीर की तोल एक हजार 'ाउंड', अर्थात्‌ साड़े बारह मन! 
“एनसाइल्‍कोपीडिया ब्रियनिका' मे 'जायन्दस! ( फि7८एटॉ०फ०वीं9 
छिलरंध्शा0९०, ॥ध८९ '(59778') पर लेख है, और दैनिक पत्रों मे 
समय-समय, ऐसों के हाल छुपते रहते ? । गिबन ने, अ्रपने लिखे “रोम- 
साम्राज्य के इतिहास” मे, मैक्सिमिन नाम के एम्परर का सुप्रमाणित हाल 
लिखा है, कि आठ फुट से अधिक ऊचा था, उसी अनुपात से मोय, 
अति बलवान , दिन मे बीस सेर मांस ओर तीस सेर मदिरा खा-पी लेता 
था; दूसरा बृकोदर मीम ही था । मारतवर्ष को ऐसे बलशाली भीम,श्रजुन, 
पौरवों की आवश्यकता है। जैसे सूखे भूखे, मर्कट-आकृति, मर्कट-प्रकृति 
के, जीव देश मे भर रहे हैं, वे भारत का उद्धार नहीं कर सकते । 


३३६ विवाह का उचित वयस्‌ 


बयस--तीसरे; उय्युक्त वबबस भी कामोपभोग का आवश्यक अंग 
है| इस सम्बन्ध में, किस वयस्‌ में विवाह होना चाहिये, इस का भी 
विचार कामशासत्र भे होना आवश्यक है । 
सुकताफलस्य छायायास्‌ तरलत्वं इव अन्तरा 
दृश्यते यद्युवांगेषु, तल लावण्यम्‌ इह् डच्यते | 
मोती के आब', पानी, के ऐसी, लवण, नमक, के डले के ऐसी,तरल 
चमक, जो युवा अंगों पर देख पड़ती है, उस को लावण्य, लुनाई, नमकीनी, 
सलोना-पन कहते हैं। ( स-लोना शब्द भी स-लवण का ही रूपान्तर है )। 
यह पूर्वोक्त ( प० १६७ ) शुक्रला का फल है। लावण्य और तारुण्य 
का साथ है | आयुर्वेद, सुश्र॒व आदि मे, 
पूणा षोडशवचर्षा स्त्री पूछ विशेन संगता, 
इत्य दि से, बीस ओर सोलह वर्ष का वयस्‌ , पुरुष ओर स्त्री के विवाह 
( संगम ) के लिये उचित है, ऐसी सूचना की है | इस से कम तो किसी 
प्रकार होना ही नहीं चाहिए । इतने बच्च तक अविप्लुत-अह्मचर्य से रहने 
से शरीर मे लावण्य तारुएय की यथा-कर्थचित्‌ कांति और दीमि आ जाती 
है | पुराणों मे, स्वर्ग ओर नन्‍दन-वन के आदर्शों के वशन मे, ऐसा रूपक 
बनाया है कि, स्वर्गवासी पुरुषों ओर स्त्रियों का, पच्चीस ओर सोलह वर्ष 
का स्थिर योवन रहता है। मनुस्मृति की प्रचलित लिखी छुपी प्रतियों 
मे पाठ यों देख पड़ता है, 
त्रिशद्रष ह्वहेत्‌ कन्यां हां द्ादशवाषिकीं; 
व्यष्टवर्षों दष्टव्यों वा, धर्म सीदति सत्वरः | 
“तीस वर्ष का पुरुष बारह वर्ष की कन्या से, अथवा, यदि ब्रह्मचर्य 
धर्म के अवसाद के भय से त्वरा हो तो, चोबीस वर्ष का पुरुष आठ वर्ष 
की स्त्री से विवाह करे! | निश्चयेन यह पाठ भ्रष्ट है। पुरुष की अवधियां 
तो विज्ञान-सम्मत हैं, पर स्त्री की स्पष्ट ही विज्ञान-विरुद्ध हैं। बारह वर्ष 
की अनमिव्यक्तांग बालिका से तीस वर्ष के प्रोढ़ पुरुष का, अथवा आठ. 
वर्ष की अबोध बच्ची से चोबीस वर के तरुण का, संयोग तो घोर बाल- 
हत्या ओर महापातक है । 


बालिका की प्रसूति में म्तध्यु ३३७ 


में एक ऐसे कुट्ठम्ब का हाल स््रय जानता हूं जहां(१६२० के आसपास) 
कोई ५तौस वर्ष हुए होंगे, एक हृ४-पुष्ट व्यायाम-शील ( और प्रायः सदा- 
चारी भी ) बीस वर्ष के युवा का दूसरा विवाह, पहिली पत्नी के किसी रोग 
से मर जाने पर, एक ठीक आठ वध्र की कच्ची से कर दिया गया | उस 
अनजान बच्ची को, प्रथम प्रसंग मे ही अत्यन्त पीड़ा हो कर,गर्भ भी रह गया; 
गभ की वृद्धि से अति व्याकुल, वह बच्ची अपने साथ खेलने वाली बालि- 
काओं से कहती फिरती थी, अभी हमे ऐसा नहीं होना चाहिये था','श्रभी 
हमे ऐसा नही होना चाहिये था? ; स/त्तवें मास असमय प्रसव-वेदना उठी ; 
भयंकर यातना के साथ मृत्त बालक हुआ ; उस को, वह बालिका, अपनी 
स्तनहीन दुग्धहीन छाती पर दोनो हाथों से चपका कर, परलोक को चली 
गईं, परमेश्वर से पूछने को, आप ने ऐसा क्‍यों किया', आप ने ऐसा 
क्यों किया' , मनुष्यों की ऐसी तामस बुद्धि क्‍यों बनाई! । 

अवश्य ही मनु के श्लोक का पाठ भ्रष्ट हो गया हे; स्यात्‌ कारण यह 
होगा कि विदेशियों के आक्रमणो से, अथवा स्वदेशी राजों के ही दुराचार, 
परस्पर कलह, युद्ध, लूट पाठ से, और उन की ओर उन के सैनिकों की, 

पुरी अवस्कन्द, लुनीहि नन्‍्दनं, मुषाण रज्ञानि, हर-मर-ब्ननाः (माघ), 
“नगर पर धावा करो, उस मे धुस जाओ, बाग बागीचों की नोच खसोट 
डालो, सब रन ओर अच्छी चीजें लूट लो, और स्त्रियों को उठा लाओ '- 
इस पाशव रीति से भीत हो कर, 'शास््री' लोगों ने, कन्याओं को रक्षा के 
लिये ही, उन के ब्याह की उमर कम कर दी, और पद की प्रथा भी 
चला दी, कि विवाहित हो जाने से स्यात्‌ कम हरी लूटी जांय; फिर, 
सामान्य जनता की साम्यबुद्धि ने पुरुषों की भी ब्याह की उमर तदनुसार 
घ्रण ही दी, यद्यपि शास्त्रियों' को तीस और बारह, तथा चोबीस और 
आठ, की असमंजसता नहीं सूफी | बीच-बीच मे रुपये वाले बूढ़ें,बालाओं 
से जो ब्याह कर लेते हैं, उन को अपवाद ही जानना चाहिये। अब जन-मत 
इस के बहुत विरुद्ध हो रहा है | यदि विवाह' का अर्थ वायदान', 
* सगाई, सममाा जाय, तो कम उमर में सगाई कर देने मे दोष नहीं, बल्कि 
गुण है ; बाल्य ओर केशोर अवस्था का, कुमार-कुमारी का, स्नेह अधिक 
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सात्विक 'प्रीति'-मय पवित्र होता है। 'द्विरगगमन , गौना,की चाल भी,इन 
हेतुओं से चल पड़ी; वही असली विवाह” है; उस से, “प्रीति! के साथ 
'रति! भी मिलती है | 

प्रबलतम प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है;सब अन्य प्रमाण उस पर प्रतिष्ठित हैं; 
वही उन सब की नीवी, नीव, प्रतिष्ठा है। आयुव॑दशास्त्र, प्रत्यक्ष प्रमाण से 
सिद्ध है | ऐसे आयुवंद शास्त्र से विरुद, मानव-धर्म-शास्त्र कभी नहीं हो 
सकता; अन्यथा, अ-शास्त्र हो जायगा। आयुर्वेद-सम्मत शुद्ध पाठ, 
मनुस्मदि के उक्त श्लोक का, निश्चयेन यही हो सकता है, 

त्रिशद्र्षो(उ)हहेत्‌ कन्यां हथां द्वि-दश-वार्षिकीम | 
ज्यष्टवषों 5श्वर्षा वा, धर्म सीदति सत्वरः । 

“तीस वर्ष का पुरुष, हृदय-ग्राहिणी, हृदय को प्रिय, बीस वर्ष की स्त्री 
से; अथवा चौबीस वष का पुरुष, अष्टि! अर्थात्‌ सोलह वर्ष की स्त्री से, 
विवाह करे । इस विषय का पाश्चात्य विज्ञान भी, अब प्रायः इन्हीं अंकों 
को उचित मानने लगा है | इन अंकों के गुण स्पष्ट हैं; शरीर ओर बुद्धि 
दोनो पुष्ट परिपक्त हो जायंगे | मनु के कहे हुए, मध्यम श्रेणी के, अर्थात्‌ 
अठारह वर्ष के, ब्रह्मचय का,और उपयुक्त विद्याग्रहण का, सम्पादन, कुमार 
कर लेगा; तथा कुमारी भी भविष्य मे अपने कत्तंव्य के साधक और 
उचित, गह-कर्म-सम्बन्धी ज्ञान, कला, विद्या, आदि का संचय कर 
लेगी; एक दूसरे को देख कर समान-शील-व्यसनवा और परस्पर रुचि 
का भी दोनो यथासंभव निश्चय कर ले सकेगे | 

१ ( निर्णयसागरीय ) डल्हणकृतटीकोपेत सुश्रत, शारीर-स्थान, अ० 
१० में कहा है, “अथाउस्मै पंचर्विशतिव्षाय घोडशवर्षा पत्नी आवहेत , 
पिच्य-घर्म-अथे -काम-प्रजाः प्राप्स्यति, इति | ः 

ऊनषोडशवषारयां अप्राप्त: पंचविशति, 

यदिं आधत्ते पुमान्‌ गर्भ, कुक्षिस्थ: प्तः विपय्यते, 

जातो वा न चिरं जीवेत्‌ , जीवेद वा दुब॑ल्लेन्द्रियः ; 

तस्माद्‌ अत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ | ( सुश्रुत ) 
बाला इति गीयते नारी यावद्‌ वर्षाणि षोडश | (भावप्रकाश) 
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एक बात इस स्थान पर याद रखने की है, जिस की सूचना पूर्वोक्त 
इस कथन से हो चुकी है, कि ब्रह्मचर्य से शरीर मे प्राशसंचय ओर 
बलसंचय होता है | देखा जाता है कि जिस उमर मे प्राणी वीर्य-विसजन 
ओर संतानन आरम्भ करते हैं, उस की चोगुनी उन की आयु होती है । 
कुत्ते बिल्ली दूसरे वर्ष बच्चे देने लगते हैं, सात आठ दस वर्ष में मर 
जाते हैं ; गाय बैल तीसरे चौथे वर्ष मे, और बारह चोदह सोलह तक 
पूर्ण षोडशवर्षा स्त्री पूर्ण (१च ?)विंशेन संगता, 
शुद्धे गर्भाशये, मार्गे, रक्‍ते, शुक्रे, अनिले, हृदि, 
वीय॑वन्तं* सुत सूते ; ततो न्यूनाब्दयोः पुनः 
रोगी अल्पायुर अधन्यो वा गर्भो भवति नैव वा | 
( वाग्भट, शारीर० अ० $ )_ 
श्री यादव शर्मा आचाये द्वारा संशोधित सम्पादित सुश्रत के डक्‍्त 
संस्करण (१६३८ ई०) के ४ष्ठ ३६२ पर, ऊपर उद्छत शोकों के नीचे 
थ्प्पणी मे लिखा है--“'घोडशवर्षा इति तालपतन्नपुस्तके पव्यते; द्वादशवर्षो 
इति इतरेषु हस्तलिखितपुस्तकेषु ।* * “ * 'बुद्धवाग्भटे तु,'पुमान्‌ एकविंशतिवर्षः 
कन्यां द्वादशवषदेशीया उद्दहेत्‌ ; तस्यां पोडशवर्षायां पचर्विश तिवर्बः पुरुषः 
पुत्रांथ यतेत ; तदा हि तो प्राप्तवीयों वीयौन्वितं अपत्यं जनयतः, इति 
पव्यते” | अर्थात्‌ 'तालपन्र की प्रति मे सोलह व की स्त्री, अन्य हस्तलिखित 
पुस्तकों मे बारह वर्ब की लिखा है । बुद्ध वाग्भट मे लिखा दे कि २९ वर्ष 
का पुमानू, १२ वर्य की स्त्री से विवाह तो चाहे कर ले, पर संगम, ७ वर्ष 
बाद, जब २५ और १६ वर्ष के हों, तब करें |? 
श्री राजेश्वरदत्त मिश्र शास्त्री आयुर्वेदाचायं के रचे “स्वस्थ-बृच-समु- 
चयः”? (१६३० ई०) नामक ग्रन्थ के ए० ८२. पर “गर्भाधानकालः शीषक 
के नीचे, यह छोक भी, अन्य शोकों के साथ, लिखां है, 
पंचविंशे ततों वर्ष पुमान्‌ , नारी तु षोडशे, 
समत्वागतवीयों तो जानीयात कुशलो मिषक्‌ | 
'घोडश? और '“द्वादश” के पाठभेद के ऊपर, बहुत वाद-विवाद किया 
जाता है; उस सब का परीक्षण करने के लिये, न यहां अवसर है, न कोई 
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जीते हैं ; घोड़े पांचवें वर्ष और बीस वर्ष ; सिंह व्याप्त आदि दस बारह 
वर्ष और चालीस पचास वर्ष : हाथी 'साठा तब पाठा, और दो सौ 
ढाई सो वर्ष तक जीता है | यह अनुगम प्रायः जरायुजों पर ही लागू है; 
अंडजो पर नहीं; यथा कछुए, और कई प्रकार के पक्षी, बहुत जल्दी बच्चा 
देना शुरू करते हैं, तो भी बहुत वर्षों तक, मनुष्य से अधिक जीते हैं । 
मनुष्य की वेदोक्त आयु, साधारण रीति से, 'शतायुरवें पुरुष: है ; पत्चीस 
वर्ष शुद्ध ब्रह्मचर्य निबहै तो यह प्रायः सधे | अक्सर लोग कहा करते हैं 
कि निबहना ( निर्वदण ) कठिन है ; तो फिर अधिक जीना कठिन है । 
परन्तु निमना ऐसा कठिन नहीं है ; यदि सारे समाज् मे सच्चा ज्ञान, सच्चो 
भाव, ब्रह्मचरय के आदर की बुद्धि, कुमारों कुमारियों की आचारकभ्रंश से 
रक्षा करने की बुद्ध, एक बेर चारों ओर फेल जाय, तो यह बात नितांत 
सहज हो जाय | पति पत्नी के वयस्‌ मे चार पांच से आठ नौ वर्ष 
तक का अन्तर तो होना ही चाहिये ; पुरुष का वयस अधिक; इस से बहुत 
ज़्यादा अन्तर, शास्त्र ओर विज्ञान के विरुद्ध है , तथा आध्यात्मिक और 
डपयोगी प्रयोजन ही | पाठक सज्जन स्वयं ही, पक्ष-प्र तिपक्ष के गुण-दोष को 
विचार कर के, निणाय कर लें, कि कौन अधिक युक्तिथुक्तत है; मेरा तो 
विश्वास यही होता है कि धमामास के फेर मे पड कर, वा विदेशियों के 
आक्रमणों के कारण अस्थिर बुद्धि, विचलित-मति, किंकतंव्य-विमूढ़, हौ कर, 
'धर्माधिकारियों? ने 'बोडश? के स्थान पर ह्वादश” लिखना-लिखाना आर भ 
कर दिया। जो कुछ हो, युग का, जमाने का, प्रेभ/व आप निर्णय कर रहा ' 
है; लिखित-पठित कुलों मे, स्वयं द्विजम्मन्य, द्विजन्रुव, घरों मे, विविध 
कारणो से, विवाह का वयस्‌ बढ़ता ही जा रहा है|य।द इस विषय के बहु- 
विध अति विचित्र आचारों, रीतिरिवार्जों का, जो भारत मे पू्वकाल मे 
प्रचलित थे और अब हैं, वर्णन किया जाय, तो बड़ी पुस्तक हो जाय | एक 
कछोक, जो वाल्मीकि जी ने एक स्थान पर सीता देवी से कहलाया है, इस 
प्रसंग मे लिखना उचित है ; 
मम भत्त। महातेजा:, वयसा पचबिशकः, 
अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते । 
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सामाजिक दृष्टि से भी । 
“पावप्रकाश” नामक वैद्यकग्नन्थ मे दो छछोक कहे हैं, 

सद्रोमांसं, नव चानन, बाला स्त्री, क्षीरभोजन, 

घृतं, उष्णोदके स्नान, सद्चः प्राणकराणि षट्‌ ; 

पूतिमांसं, स्त्रियों वद्धा,, बालाकः, तरुणं दथि, 

प्रभाते मैथुन, निद्रा, सच्चः प्राणहराणि षट्‌ | 

( कुछ पाठ भेद भी किया जाता है ); आशय यह हे--वाजा 

मांस, नया अन्न, ( वा धारोष्णु दूध ), बाला स्त्री, दूध (-सहित, वा 
स्निग्घ, स्नेह-युक्त, घी-तेल-आदि “चिकने” पदार्थ सहित, भोजन ), घी, 
उष्ण जल से स्नान, ये छः तत्काल प्राण बढ़ाते हैं। पुराना सड़ा मांस, 
वृद्धा ्नी, बाल ( अथात्‌ कुमार ) आश्विन कार्तिक की घाम, अहोराच्र 
से कम का कच्चा दही, सवेरे का मैथुन भी ओर निद्रा भी, ये छुः तत्काल 
प्राण घटाते हैं | “वृद्धस्य तरुणो विष”, “बालायाः जरठो विष”, “बाला 
तु प्राण॒ुदा प्रोक्ता, तरुणी प्राण हारिणी”, “'सद्यः प्राणहरा वृद्धा”?, आदि 
अन्य वाक्य भी बहुत कहे सुने जाते हैं। स्वार्थी दुब॒ंद्ध पुरुष इन का 
दुरुपयोग कर के वृद्धावस्था में प्राणवान्‌ बनने की तृष्णा से बाला स्त्री 
( सोलह वर्ष से कम ) से विवाह करते हैं ; जो चतुर विशेषज्ञ नहीं हैं, 
उन पर तो उलगा ही असर होता है , श्रधिक प्राणक्षुय होवा हे, और 
जल्दी ही मर जाते हैं ; जो चतुर हैं, वे पौष्टिक रसोषधों का सेवन करते 
हैं, जिस से बाला स्त्रियां ह मर जाती हैं, ओर वे पुनः पुनः विवाह 
करते जाते हैं। काशी के ऐसे एक विशेषज्ञ वद्य के बारे मे, जिन को परलोक 
गये बहुत वष नहीं हुए, कहा जाता है कि प्रायः सत्तर वर्ष की उमर 
तक मे, छुः वा सात विवाह ऐसी ही लड़कियों से, एक के मरने के बाद 
दूसरी से किया ; स्वयं कोई उग्र पौष्टिक का सेवन करते थे, जिस से उन 
के शरीर मे इतनी ओर इस प्रकार की गमों उपन्‍न होती थी कि वे 
स्त्रियां उस के प्रभाव से ही जल्दी मर जाती थीं, इत्यादि | 
यहां, यह भी स्मरण रखने को बात है कि, जैसे अधिक वयस का 
पुरुष, बाला स्त्री के प्राण का शोषण करता है,वेसे ही अधिक वयस्‌ की पत्नी, 


३७४२ उमर बीती, फिर काम-चेष्टा क्या ! 


या व्यभिचार या बाल-पति के प्राण का शोषण करती है| कुमार-कुमारी का 
सात्विक प्रेम, युवा युवती की रजो-मिश्रित सात्विक रविय्प्रीति, वृद्ध 
ओर बृ॒द्धा का पुनः सात्विक प्रेम, ओर दोनों का, संतान के लिए, सात्विक 
दयामय स्नेह, वात्सल्य--यह सब परस्पर प्राशपोषक और आयुर्वर्धक हैं। 
सात्विक आचार यह है कि, प्रथम आश्रम मे ब्रह्मचयं, द्वितीय मे 
नियमित मैथुन ओर एक पति-पत्नी-जत, तृतीय चतुर्थ मे पुनः ब्ह्मचर्य; 
इस सदाचार से मनुष्य, स्त्री भी पुरुष भी, दीघंजीवी ओर स्वस्थ हो 
सकते हैं | याद रहे कि स्त्री-शरीर के लिए. गर्भ-धारण का कार्य भारी 
परिश्रम ओर प्राण पर खींच का है ; गर्भावस्‍था में मैथुन प्रायः वजनीय 
ही कहा है | दुनिया जानती है कि गर्भधारण और प्रयूति से स्त्री का 
यौवन ज्ञीण होता है, वथा, “बयसि गते कः कामविकारः”, ढली उमर 
में काम - विकार, काम - चेष्ट , का अपहास ही होता है। साथ ही एक ओर 
वास्तव है, जिस का ज्ञान जनता में कम है, कि वृद्धावस्था के मुख की 
शोभा, यौवन के मुख की शोभा से किसी तरह कम नहीं है, यदि उचित 
सदाचारी जीवन से उस का आवाहन, निमंत्रण, संचयन, किया जाय; 
हां, वह शोभा, सात्त्िक शांति की शोभा है; योवन और बाल्य की 
कान्ति, राजस चापल्य चांचल्य की है । सफ़ेद ( श्वेत ) बाल, प्रशांत 
मुख, उज्ज्वल दयामय स्नेहपूर्ण नेत्र, स्वच्छु देह आदि का; वार्धक्य मे 
अनुभव यदि इष्ट हो, वो गाहस्थ्य ओर मेथुन को उचित समय से समाप्त 
कर देना चाहिये | स्त्री के लिये तो प्रकृति ने प्रत्यज्ञ अवधि, गाहंस्थ्य 
( मेथुन ) काल की, बांघ दी है, अ्थीत्‌ पचास वर्ष की उमर के आस 
पास मासिक रजो-दर्शन का बन्द हो जाना; सममभदार सदाचार 
सुचरित्र पुरुष को भी तदनुसार 'गाहं॑स्थ्यः समाप्त कर देना चाहिये | 
सात्विक काम सब पुण्यों का मूल है, जेसे राजस तामस काम सब पापों का ) 
उत्तम-संतान--संतान, विवाह के सुख का बड़ा ओर आवश्यक 
साधन है, जो पति और पत्नी के प्रेम को परस्पर दृढ़ करता है। 
अथीगमो नित्यम , अरोगिता च, प्रिया च भार्या, प्रियवादिनी च, 
वश्यश्च पुत्रो,5थंकरी च विद्या, षड्‌ भागधेयस्य सुखानि, राजन ((म,भा.वि.) 


उत्तम संतान से नया गंठ-बन्धन ३४३ 


रथाज्ननाम्नोर इव, भावबन्धनं, बभूव यत्‌ प्रेम परस्परडाश्रयम्‌ , 
विभकतं अपि एकसुतेन, तत्‌, तयोः, परस्परसुय उपरि पर्यचीयत | 
त अह्ू आरोप्य, शरीरयोगज: सुखैर निर्षिचन्तं इब अम्तं त्वचि, 
उपान्तसम्मीलितलोचनो नूपः चिरात्‌ सुतस्पशरसज्ञतां ययौ। (रघु०) 
अपि बालांगनासगाद्‌, अपि, साधो |, सुधारसात्‌ , 
राज्यादपि सुखायेव, पुत्रस्नेहों, महामते | (योगवासिष्ठ, 9१ ०१,अ०८) 
'शरीर नीरोग हो, अन्न वस्त्र के लिये अथ्थ ( आय, आमदनी ) की 
कमी न हो, भारया प्रिया भी हो, और प्रीति करनेवाली मीठा बोलने वाली 
भी हो, ( अर्थात्‌ दो-तरफ़ा प्रीति हो, यह नहीं कि एक तो दूसरे पर 
लट्टू हो और दूसरा तो मुंह फेरे रहे), सन्‍्तान अनुकूल मनोहर गुणवान्‌ 
हो, तथा इृहलोक परलोक की, ओर चारो पुरुपार्थों की, साधने वाली 
विद्या हो--ये छः बातें बड़े सौभाग्य से मिलती हैं। कुछ लोग इस धोखे 
में पड़े हैं कि सन्‍्तान होने से पति पत्नी का परस्पर प्रेम कम हो जायगा; 
संतान के ऊपर चला जायगा; ऐसा नहीं है; प्रत्युत ओर दृढ़ हो जाता है; 
बच्चा एक छोटे हाथ से माता की अंगुली आर दूसरे से पिता की अंगुली 
पकड़ कर गंठजोड़ा ताज़ा कर देता है; उस का स्नेह रेशमी मखमली डोरी 
का काम करता है, दोनो को एक दूसरे से बांध देता है; रस्सी, दो पदाश्थों 
में, आधी आधी बंटी हुई भी, दोनो को एक दूसरे से कस देती है ! यूरोप 
में और उस से भी अधिक, यु० स्टे० अमेरिका में, पति-पत्नी, पहिंले तो 
बड़े लाव-चाव से ब्याह करते हैं, पर थोड़े ही दिनों मे एक दूसरे से अति तृपत 
हो कर उद्धिग्न होने लगते हैं, ओर विवाह विच्छेद करने वाली कचहरियों 
(डाईवोस कोट्स, ॥)ए707८० (:००7४5) मे दौड़े जाते हैं; पर जिन 
के आगे बच्चे रहते हैं, वे प्रायः नहीं जाते; वा जाते हैं तो तभी जब परस्पर 
बहुत ही उद्धिग्न हो जाते हैं, ओर बच्चों के लिये स्वतंत्र प्रबंध कर सकते हैं। 
“दिलीप ने अपने बालक रघु को गोद मे लिया; उस के स्पर्श से मानो 
सारे शरीर में अम्रत भीन गया? | दशरथ से राम को, यज्ञ मे विष्न करने 
वाले राक्ष्सों के निवारण के लिए, विश्वामित्र मागने आये; दशरथ देना 
नहीं चाहते थे; कहा कि, 'नवविवाहिता अतिप्रिया श्रति सुन्दर अ्ंगवाली 


३४४ धुत: स्पशवर्ता बरः? 


अंगना के स्पर्श से भी अधिक सुख देने वाला, सुधा अमृत के खाद से 
भी अति मीठा, राज्य ओर ऐश्वर्य के सब भोग विलासों से भी अधिक 
प्यारा,अपत्य का स्नेहमय स्पर्श होता है; कुमार को कैसे जोखिम में डालें! | 
बहुत समझाने पर जाने दिया। प्राचीन आषं श्रति स्मृति के और 
अर्वाचीन काव्यों के सात्तिक भाव कुछ और देखिये; ये माव विज्ञान- 
समर्थित भी हैं | माता-पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं, 
3 अद्ाद अज्ञाद्‌ प,ै्रभवसि, हृदयाद्‌ अधि जायसे, 
आत्मा वे पुत्रनामाउसि, वर्धस्व शरदां शत, 3 | 

हे पुत्र | मेरे अंग अंग. के सार से, विशेष कर हुदय से, तू उत्पन्न 
हुआ है; आत्मा ही पुत्र के नाम-रूप से जन्मा है; सो वर्ष तक तू जीवे !? 

पतिर भागा संप्रविश्य, गर्भो भूत्वा हि जायते; 

जायायास्‌ तद्‌ हि जायात्व, यद्‌ अ्रस्योँ जायते पुनः। (मनु) । 

शिशोर आलिंगनं तस्माच्‌ चंदनादू अधिक भवेत ; 

न वाससां, न रामाणां, न अपां, स्प्शस तथावधः , 

शिशुना5लिंग्यमानस्य स्पशः सूनोर, यथा सुखः ; 

ब्राह्मणों द्विपदां श्रेष्ठ, गोरवरिष्ठा /चतुष्पदां , 

गुरुर गरीयसा श्रेष्ठ:, पुत्र: स्प्शवतां वरः ; 

पुत्नस्पर्शात्‌ प्रियतर: स्पशों लोके न विद्यते [[म० भा० शकुन्तलोपा० ) 

आलक्ष्य-दन्त-मुक्ुलान्‌ अनिमित्तहासेर , 

अव्यक्त-वर्ण -रमणीय-वच:-प्रवृत्तीन्‌ , 

अंकडाश्रय-प्रण यिनस्‌ तनयान्‌ वहन्तो, 

धन्यास्‌ तदूअंगरजसा मजल्िनी-भवन्ति | (कालिदास,शकुन्तला) 

अंत:ःकरणतत्त्वस्य दम्पत्यो:, स्नेहसंश्रयात्‌ , 

आनंदग्र थिर एको5यं अपत्यं अभिधीयते । 

अंगादू अंगाच च्युतः इव ।नेजो देहजः सत्त्वसारः, 

प्रादुभय स्थित: इव बहिश्‌ चेतनाधातुर एव, 

सांद्र डानंद-चुमित-हृदय-प्रख़वेण इच स्ृष्ट: 

गात्रश्लेषे यद्‌ अस्टझृतरसखोतसा सिंचति इच |(भ०,उ०रो० चरित) | 


जाय? नाम क्यों ! ३४५४ 


“पति ही भारया मे प्रवेश कर के गर्भ बनता है, ओर पुनः पुत्र रूप से 
जायमान होता है; इसी से पत्नी जाया कहलाती है! । “चन्दन के लेप 
से भी अधिक प्यारा, शिशु का आलिगन होता है; कोमल बवस्त्रों का, 
स्रीके कोमल अंगों का, ग्रीष्म मे शीव जल का, स्पर्श वैसा सुखद 
नही! । 'सद्ब्राह्मण जेसे द्विपाद मनुष्यों मे, चतुष्पादों मे गो, आदरणीयो 
मे गुरु, जेसे श्रेष्ठ होते हैं, वेसे सुखद स्पर्श वालो मे पुत्र श्रेष्ठ है; पुत्र 
स्पर्श से प्रियतर स्पर्श कोई नहीं !!” “निष्कारण हँसी से दतुली दिखलाते 
हुए, तोवली बोली बोलते हुए, गोद मे बेठने के प्रेमी बच्चो की धूलि से 
घूसर अगो से जिन के शरीर और वस्त्र धुसर होते है, वे जत धन्य हैं? । 
“दम्पति के अन्तःकरणों की आनन्द-ग्रन्थि ही का नाम पुत्र है; अंग-अग 
से बाहर आया देह का सत्त्वससार, मानो चेतना-धातु ही बाहर आया, यही 
पुत्र हे, जो घने आनन्द से क्षुब्य माता पिता के हृदयो का रस बाहर 
निकल कर, अपने स्पर्श से पुनः अमृत द्रव के ऐसा आनन्द उन को 
लोगा देता है' । 

इस प्रस्तुत विषय से अतिप्रसक्त दो अवान्तर विषयों का उल्लेख यहां 
आवश्यक है | सन्‍्तान-उत्कषं, ओर सन्‍्तान-निरोध । 

सन्‍्तानोंत्कषें--पश्चिम के वैज्ञानिक शास्तरियों ने, इधर पचास-साठ 
वर्ष से, क्रमिक सुष्टिविकास-वाद ( 'इवोल्युशन! 2ए०ए८०० ) के 
विकास के साथ-साथ, इस विषय पर, कि अयत्य सुरूप, शक्तिशाली, वपु- 
ष्मान्‌, केसे हा, आर समाज मे सोदय केसे फैले, बहुत विचार किया है, 
आर अथ लिखे हैं ; एक नया उपशास््र बन रहा है, जिस का नाम '“यूजे- 
निक्‍स ८प-४८7॥४८७' ( ग्रीक 'थ', संस्कृत 'उत्‌', उत्तम ; लैटिन 'जेनि- 
टम्‌”, सं० “जन, प्रजनन ) रक्‍्खा गया है। पर इन विद्वान्‌ शास्त्रियों का 
ध्यान प्रायः शारीर गुणों की ही ओर रहा हे । 

पशुओं मे, चुन चुन कर, उत्तम रूपवान्‌ वृषभ आर रूपवती तथा 
बहुदुग्धवती गाय के, उत्तम रूप बल वेग वाले अश्व-अश्विनी के, एवं 
श्वा-शुनी के, कुक्कुट-कुक्कुटी के, वथा अन्य पालतू पशुओ के, जोड़ो का 
संयोग करने से, संतति अधिकाधिक उत्कृष्ट होती है, यह उन्‍्हों ने प्रत्यक्ष 
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सिद्ध कर लिया है। ऐसी युक्तियों से, उन्हों ने, घोड़ों, कुत्तों, कुक्क॒टों, भेड़- 
बकरियों की, विशेष विशेष कार्य के लिये विशेष उपयुक्त, उपजावियां भी 
तैयार कर ली हैं; यथा घुड़दौड़ी घोड़े, शिकारी घोड़े, छुकड़े खींचने 
वाले घोड़े, गाड़ी खींचने वाले घोड़े, श्रादि, (जिन का उपयोग अ्रब मोयरों 
के कारण कम होता जाता है ),उमदा ऊन की भेड़ तथा शिकारी कुत्ते,चौकी- 
दारी कुत्ते, चूहा पकड़ने वाले कुत्ते, बफ़ान मे यात्रियों को बचाने वाले 
कुत्ते, खिलोने कुत्ते, आदि। ऐसे ही, फूलों, फलों, गेहूँ चावल आदि 
धान्यों, मे , चुने हुए पुमान-केशर से पराग ले कर, चुनी हुई स्त्री-केसर 
के भीवर डालने से, बहुत उत्कर्ष किया गया है; रंग, गंध, स्वाद, परि- 
माण बढ़ाया गया है; तथा नयी नयी क्रिस्में, उपजातियां, तैयार की 
गयी हैं | यह सब प्रत्यक्ष सिद्ध होते देख कर, इन वैज्ञानिकों की धारणा 
यह होती रही है, कि सुन्दर बलवान स्त्री-शरीर और पुरुष-शरीर एकत्र 
करने से संतति सुन्दर होनी चाहिये । “नय' ( सिद्धांत, शासत्र, 'उसूल', 
नीति, 'थियरी' ) तो यह ठीक है, पर इस के चार! ( प्रयोग, व्यवहार, 
“अमल', रीति, प्रैक्टिस” ) मे कठिनाई है। पहिली बात यह है कि, 
मानव योनि में पहुंच कर, जीव में अंतःकरण, मनो-बुद्धि-अहंकारदात्मक 
चित्त; अरहंता-ममता, ख-च्छुन्दवा, अपनी-अपनी अलग राह चलने और 
मनमाना करने की इच्छा, एक ओर, ओर, दूसरी ओर, लोक-संग्रह-युक्त 
“समाज! ( सम॑ अजन्ति जनाः यस्मिन्‌ ) मे दूसरों के साथ रहने और 
चलने की इच्छा, विशेष रूप से विकसित होती है; इस से एक ओर 
“'कामः स्वभाव-वामः? देख पड़ता है; दूसरी ओर “धर्मानपेतः कामो5स्मि 
भूतानां, भरतर्षभ !?, सनमाना वाम-स्वमाव वाला होते हुए भी काम, 
धर्म और अ्रथ के साथ बंध गया है; सम्य कहलाने वाले सब देशों मे, 
इस समय, विवाह के सम्बन्ध मे, कानून-कायदे, मर्यादा,धर्मं, बंध रहे हैं । 
तथा, जिस को एक स्त्री या पुरुष सुन्दर कमनीय जाने मानै, उस क्रो दूसरे 
कभी कभी ऐसा नहीं समभते। फ़ारसी मे कहावत है, “लैला या ब 
चश्मि मजनू बायद दीद”, लैला पर मजनू आशिक, आसक्त, था; लैला 
उस से विवाह करना नहीं चाहती थी, मजनू शोक से मरणासन्न हुआ; 
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देश के बादशाह ने दोनो को बुलवाया; देखा लैला में कोईं विशेष रूप 
नहीं; मजनू से पूछा, क्‍यों ऐसा मरा जाता है; तो उस ने कहा, 'लैला को 
मजनू की आ्राख से देखना चाहिये'। गाय बैल का तो, अपने वैज्ञानिक 
प्रतिमानो के अनुसार विवाह” करने मे प्रभुत्व, पश्चिम देश के शाख्तरियों 
को है, पर मनुष्यों का नहीं । पूर्व देश मे, यदि बृद्धों को ऐसा प्रभुत्व है, 
वो प्रायः उसी अवस्था मे जब वधू-वर वयःप्राप्त नहीं है; ऐसी अ्रवस्था मे 
उन का स्वरूप व्यक्त ही नहीं है, इस लिए शाख्नानुसार परीक्षा की शर्तें 
पूरी नहीं हो सकतीं; तथा, यदि वयः-प्राप्त, परिपक्क-बुद्धि, हो जाय॑ 
तो वह प्रभुत्न नहीं हो सकता। इस कारण से, तथा मर्यादा के कारण 
से, मानवों में वेशानिक परीक्षा के लिये यथेष्ट सयोग-वियोग नहीं कराया 
जा सकता | दूसरी बात देखने की यह है कि, मानव प्रकृति को ध्यान 
मे रख कर, न केवल शरीर के सौन्दर्य की चिन्ता करना चाहिये, कितु 
चित्त के सोन्दय की मी । वैवाहिक सुख ओर संतानोत्कर्ष, दोनों, के 
लिये आवश्यक है कि, समान-शील-व्यसनेधु सख्यम्‌',विशिशया:ः विशि- 
पेन संगमो गुणवान्‌ भवेत्‌?, इन न्यायों के अनुसार, वृद्धों के परामशं, 
ओर युवा-युवती की अन्योन्य के प्रति अनुकूलता, दोनो, को मिला कर, 
सब प्रकार का वर्ण, ( जिस से व्यक्ति के स्वभाव और तदुचित जीविका 
का वर्णन), व्यञ्ञन, होता हो ), जिन का 'समान' हो, शरीर भी और 
मानस भी जिन का सुन्दर हो ओर मिलता हो, उन का परस्पर विवाह किया 
जाय । शील, व्यसन, जीविका, आदि के सच्चे वर्ण” और गुण' के 
” निर्णय मे, अध्यात्म-शासत्र से प्रभासित ज्योतिष-शासत्र से सहायता मिल 
सकती है। ऐसा होने से विवाह सुखमय होंगे, ओर सन्तानोत्कर्ष 
भी होगा । इस विषय पर मैं ने, “मानव-धर्म-सार” नामक संस्कृत 
ग्रन्थ मे विस्तार करने का यत्न किया है । 

ऐसा हो सकना ओर होना, देश मे, समाज मे, अनुकूल हवा बांधने, 
शिक्षा फेलाने, सद्भाव जगाने, की बात है। ऊपर ( प्रृ० ३०८-३०६ ) 
उद्घृत मनु महाभारत आदि के श्लोकों मे जेसी सूचना की है, यदि राजा 
उत्तम हो, प्रजाभक्त प्रजाहितचिन्तक हो, स्वयं सदाचार हो और सत्‌ 
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शिक्षा का प्रचार करावै, और प्रजा उस से सर्वथा प्रसन्‍न हो और राज- 
भक्त राजानुयायिनी हो, अर्थात्‌ दोनो परस्पर अनुश्नत हों, तो यह 
बात सहज में हो जाय; क्योंकि राजा प्रजा-मक्त और प्रजा राज-भक्त होने 
से दोनो अवश्य धर्म-भक्त होंगे | तथा दोनों यदि धर्ममक्त है तभी दोनों 
परस्पर-भसक्त भी होंगे। आज काल के भारतवष् के सामाजिक- 
जीवन मे देख पड़ता है कि पाश्चवात्य सम्यवा के दोषों की नकल अधिका- 
धिक होती जाती है ओर गुणों की कम | विषय-लोलुपता, विलास-प्रियता, 
आशिक लोम-द्रोह-स्पद्धा-अमिमान, धनार्जन के अधार्मिक प्रकार, जुआ- 
चोरी के रोजगार, 'फाड़का', कम्पनी आदि के नाम से धोखा देने वाले 
मिथ्या विज्ञापन, अफीम-शराब का अधिकाधिक प्रचार, तथा सिनेमा 
थियेटर, कहानी, कविता, चित्र आदि में अश्लील कामोद्दीपक दृश्य और 
लेख, जिन में अशंग वा दशांग मैथुन के केवल अंतिम दो-तीन अंग भी 
बचाये जाते हों या न हों, युवकों से रुपया ठगने वाली, उन को कुराह मे 
लगानेवाली, रोग बढ़ानेवाली, बल्कि हत्या करने वाली, 'कोक-शास्त्र” की 
पुस्तकों और 'पोष्टिक' औषधियों के इश्तिहार-- इन ही की चारों ओर भरमार 
देख पड़ती है। ऐसी दशा में, इन वर्धभान अशान-जन्य दुर्भाव दुबुद्धि 
रूप रोगों का उपाय यही है, कि सद्श्ञान का उपदेश करने वाले सद- 
प्रन्‍्यों का, और उन में 'धर्म से अनपेत,' धमयुक्त, अ्र्थपरिष्कृत, ललित 
कलाओं से परिमाजित, काम के सदू-प्रन्थों का, अधिकाधिक प्रचार 
किया जाय । 

सनन्‍्तान-निरोध--जहां एक ओर यूरोप और अमेरिका के शास्त्री, . 
सन्तान उत्कर्ष के उपायों की खोज पचास-साठ वर्ष से कर रहे हैं, वहां 
पचीस-तीस वर्ष से संतान-निरोध के उपायों की खोज भी प्रकट रूप से कर 
रहे हैं | इस खोज के प्रेरक, कई कारण,ऐतिहासिक,अआध्यात्मिक,आधिभौतिक, 
हो रहे हैं । मनुष्य संख्या बहुत बढ़ गई है; भोजन आच्छादन की पर्याप्त 
नहीं है; इतने प्राणियों के योग्य पेट भर श्रत्न और पीठ भर कपड़ा 
उपजाने लायक़ उर्व॑रा भूमि की मात्रा पर्याप्त न होने से, अथवा शासकों 
और पृंजीपतियों के दुष्प्रबन्ध से, या दोनो से, जीवन-संग्राम, परस्पर 
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आर्थिक द्वोह, बहुत बढ़ गया है; यहां तक कि प्रथम विश्व युद्ध में, वथा 
घोरतर ट्विंतीय विश्व-युद्ध में, यह आर्थिक लोभ और तज्जनित 
स्पधों ओर द्वोह, प्रधान कारण हुए। सम्यता, यन्त्र-प्रधान हो गई है; आये 
दिन एक नया यंत्र ऐसा निकलता है, जिस के सहारे एक होशियार आदमी 
दस, बीस, पचास, सौ तक मज़दूरों का काम अ्रकेला कर लेता है; ओर वे 
मज़दूर बेकार हो जाते हैं; इस से बेरोज़गारी बहुत बढ़ती जाती है । एक 
ओर, धनिकों में स्वाथोघवा और भोगलोलुपता भी बहुत बढ़ गई है, 
जिस से अपने ही तन पर, सुख भोग पर, इंद्रिय तपंण पर, सब घन व्यय 
कर लेना चाहते हैं, और अपत्यों तक को इस में विध्नकारक मानते हैं, 
जैसा कालिदास ने, सूर्यवंशी हो कर भी दुश्चरित्र राजा अग्नवर्ण के विषय 
में लिखा है, 
इं श्ियाथप रिशुन्यं अक्षम: सोहुम्‌ एक अपि स क्षणांतरम्‌ , 
अंतर एवं विहरन्‌ दिवानिशं, न व्यपेक्षत समुत्सुकाः प्रजा:। (रघु० अ०१६) 
“इंद्रियों के विषयों के बिना एक क्षण भी नहीं सह सकता था, हर 
वक्‍त मुख में 'सिगार', या बीड़ी या पान,या तम्बाकू,या श्लायची या सुपारी, 
या शराब, या कॉकटेल,' या मिठाई, या “चॉकोलेट' ; कुछ न कुछ पड़ा 
ही रहना चाहिये, या गाना, या बाजा, या 'रेडियो सुनते ही रहना चाहिये; 
दिन रात हज़त अग्निवर्ण महलों के अन्दर ही पड़े रहते थे; र्व्यत को कौन 
पूछुता है? | दूसरी ओर, अल्पवित्त या मध्यवित्त वालों में यह समझ भी 
बढ़ रही है, कि अपत्य तभी और उतने ही होना चाहिये, जब ओर जितने 
अच्छी तरह से पाले, पोसे, पढ़ाये, लिखाये जा सके । उन्मत्त, अचेतसः' 
अर्थात्‌ बौरहे, बावले, 'वेघेय” ( इम्बेसील”, 'इंडियट', 'मोरन!, 
[79०ली९, 0000, एराण०णा ) आत्म-घाती, वथा पापनरोगी, 
गर्मी, सुज्ञाक, कुष्ठ आदि संक्रामक ((इनफ़ेक्शस', 7772८४०५७,) और 
सान्तानिक ( श्रानुवं शक, हेरेडियटरी, #श८०९:शाए ) रोग वाले 
ममुष्यों की प्रतिशत संख्या भी प्रतिवर्ष यूरोप अमेरिका में बढ़ती जाती हे । 
इन सब कारणो से, पहिले छिपे छिपे,अब इधर अधिकाधिक अ-गुप्त, खुली 
प्रवृत्ति हुई है, कि ऐसे उपाय उपज्ञाव किये जाय॑, जिन से वर्तमान स्त्री- 
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पुरुषों के रति-सुख मे बाधा भी न दों, ओर उक्त आपत्तियां मी बढ़ने न 
पावें । पहिले कह चुके हैं कि पश्चिम मे विवाह की धार्मिकः संस्कारता, 
( सैक्रेमेन्टल क्वालिटी, &8८:क7९70० 0५०६४ ) उपयोगिता, 
ओजचिती, पर से नागर-वर्ग की आस्था हटती जाती है, और स्वच्छुंद, अ- 
नियंत्रित, अनियमित, काम-प्रेम (फ्री लव, 77९९ [0ए८)की ओर बढ़ती 
जाती है; यह आस्था-परिवर्तन ओर संवान-निरोधोषाय, अन्य कारणों की 
भी उपस्थिति से, ओर भी लाज़िम-मलज्जुम, परस्परानुग्रही, हो रहे हैं । 

निरोध के उपाय आयुर्वेद मे भी कुछ कहे गये हैं। अब पश्चिम मे 
नग्रे, कई प्रकार के, ईजाद किये गये हैं | यहां पर पहिले यह स्पष्ट कर देना 
चाहिये कि सन्‍्तान-निरोध के दो पहलू , प्रकार, सूरतें, हैं, (१) गर्भ का 
आधान ही न हो; (२) यदि हो गया,तो ठहरने ओर जीने न पावै। पहिले 
प्रकार के उपायों का चार राशियों मे विभाजन हो सकता है। 
( १ ) भक्ष्य-पेय ओषध; (२) लेप्य ओषध; (३) जननेन्द्रियों का शस्त्र 
कर्म से चिकित्सन; (४) जननेरिद्रयों पर लपेट देने के बाह्य उपकरण | 
एक पांचवां प्रकार भी इन के साथ गिना जा सकता है, अर्थात्‌ , संगम 
होने पर, वीर्यपात से पहिले ही पुरुषेन्द्रिय को बाहर हआ लेना; पर यह 
क्रिया ऐसी अनिश्चेय हे, काबू में अक्सर नहीं ही रह सकती, ओर इसकी 
सफलता ऐसी सन्दिग्ध है, कि इस उपाय को अनुपाय ही समझना 
चाहिये | दूसरा प्रकार गर्भ का खाब करा देने का है | 

पूर्वोक्त प्रथम प्रकार के प्रथम तीन उपाय, सेकड़ों, हजारों, वर्ष से, पूर्व 
देशों मे भी, पश्चिम मे भी, लोग,छिपा कर, काम मे लाते रहे हैं; पर ये सब 
बहुत भयावह, बहुदोषयुक्त, रोगकारक, बहुधा प्राणघातक, हैं; और दूसरा 
प्रकार, जानबूक कर गर्भखलाव करना कराना, धर्म-विरुद्ध,क्रानून के ख़िलाफ़, 
अदालत मे दंडनीय, भी है | गर्मख्लाव के विषय मे, पश्चिम में, जनमत अब 
बहुत बदल गया है;अतः कानून भी अमल मे ढीले होते,या रूपंतः बदलते, 
जाते हैं; नय्रे रूस मे तो खुला नियम हो गया है, कि जाने हुए डाक्यरों की 
सल्लाह से, विशेष कारण होने पर, गर्भलाव करा देना जायज्ञ है;बिना विशेष 
कारण, ओर बिना ख्यात डाक्टरों की मंजूरी के, दंडनीय है। अन्य देशों मे 
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भी धीरे-धीरे इस का अनुकरण, प्रकट वा अ्रप्रकट रूप से, होता जाता है । 
ऐसा होते हुए. मी, एक प्रामाणिक लेखक ने पुस्तक मे लिखा है कि, केवल 
युनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका मे, प्रतिवर्ष दस लाख से अधिक 
गर्भलाव किये जाते हैं। 

प्रथम प्रकार का चतुथ उपाय, रबर के बने हुए बाह्य उपकरणों का, 
जिन से पुरुष की जननेन्द्रिय ओर स्त्री के गर्माशय (कमल) का मुख वेष्टित 
हो जाय, कम दोषयुक्त समझा जा रहा है | इस की चर्चा,कांट्रासेप्टिवज़ 
((०07779८८[0०९८७) के नाम से, अखब,रों मे बहुधा होती रहती है, 
तथा दूकानदारों के इश्तिहार भी समाचार-पत्रों मे अब अक्सर देख पड़ते हैं। 
इस विषय पर से समाज ने प्रायः लब्जा का आवरण हटा लिया है, और 
कानून मे भी इस की दंडनीयता नहीं कही जाती । खुली तरह से बिकती 
हुई अग्रेजी पुस्तकों मे, अन्य उपायों के साथ इस की तुलना समीक्षा कर 
के, इस को प्रशंसा की जा रही है। यूरोप मे तो बहुत प्रचार इस का है 
ही; यहां तक कि कई देशों मे, शासक वर्ग की ओर से, ग्रकाश रूप से, 
श्रस्पतालों मे प्रबन्ध कर दिया गया है, कि डाक्टर ओर डाक्टरनी. इन 
उपकरणो के उपयोग करने के विषय मे आवश्यक शिक्षा, विवाहित स््री- 
पुरुषों को दे. । भारतवर्ष मे भी, अप्रकाश रूप से, इस उपाय का प्रयोग 
बहुत होने लगा है, ओर अब यहां की गवर्मेंट मे मी, ब्रिटेन की सरकार- 
का अनुकरण करने का विचार हो रहा है । ऐसी अवस्था मे, कामशास्त्र 
के ग्रन्थ मे इस के गुण-दोष पर विचार करना न्याय-प्राप्त है । 

विचार का निष्कर्ष यह समझ पड़ता है कि, यदि बियाह की 
परिधि के भीतर, पति-पत्नी ही, मयोदित नियमित रूप से, इस 
चतुथ उपाय का प्रयोग करें, तो धर्म से विरुद्ध न होगा, दोष 
कभ और गुण अधिक देख पड़ेंगे। सबेथा गुशमय तो कोई 
प्रकार हो सकता ही नहीं ' 

स्वेडारम्भा हि दोषेण घूमेनाग्निरिवद्ञावता:। ( गीता ) 

नासध्यंतं गणवत्‌ किंचित्‌, नात्यंतं दोषवबत्‌ तथा । ( म० भा० ) 

देश-काल-अवस्था को देख कर, जिस आरम्म मे दोष कम, गुण 
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अधिक, देख पड़े, वही करना चाहिए; क्योंकि बिना कमारम्म के भो 
संसार-यात्रा असम्भव है, 

न कर्मणा अनारम्मात्‌ नेष्कम्य पुरुषोउश्नुते | ( गीता ) 

निरपत्यता मे भी दोष है, वहपत्यता मे भी बहुत दोष है। ऊपर 
कही आपत्तियां, वर्तमान मानव जगत्‌ मे प्रत्यक्ष हैं, अधिकांश मनुष्य 
उन से पीड़ित हैं | काष्ठवत्‌ ब्रह्मचर्य भी, इने गिनो को छोड़-कर, मानव 
शरीर के लिये असम्भव है | ऐसी दशा मे, इस युग मे, 'रबर” का उपाय, 
आध्यात्मिक वैज्ञानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए, विवाहित पति-पत्नी 
के बीच, कर्थंचित्‌ उपरादेय है | दोष इस के, पाश्रात्य ग्रन्थों से विदित होते 
हैं, यथा--निरोध निश्चित नहीं; मैथुन के प्राकृतिक सम्पूर्णता मे विध्न 
हो जाने से स्त्री-पुरुष को शारीर और मानस तृप्ति नहीं होती, असन्तोष 
रह जाता है; पोराशिक कथा मे, भव-पावती के “विष्नितेच्छ”, असम्पूर्ण 
रत), के पश्चात्‌, पार्वती के कोप, ओर केवल भव-वीय॑ से कार्सिकेय के 
जन्म का आख्यान, इस का निदर्शन है। गर्भाधान का ओर संक्रामक 
रोगों का भय कम हो जाने से, अविवाहित युवा-युवतियों में, विशेष कर 
उन स्थानों मे जहां लड़की-लड़के साथ ही स्कूल कालेज मे पढ़ते हैं, मेथुन 
बह्त होने लगा है; तथा विवाहितों मे व्यभिचार । अक्सर, समाचार पत्रों 
मे, विवाह-प्रथा के विश्वासी पक्ष की ओर से शिकायत छुपती है,कि वैवाहिक 
स््री-पुरुष का धम-माव और परस्पर प्रतिपालन का भाव लुप्त हुआ जाता है, 
ओर स्त्रियों के पहिरावे मे मी लज्जा नहीं रह गयी है; दूसरी तरफ,स्वाच्छुद्- 
विश्वासी पक्ष की ओर से यह कहा जाता है, कि वेवाहिक आमरण बला- 
त्कृत गंठबन्धन से सच्चे प्रेम का वध हो जाता है, पति-पत्नी एक-दूसरे से 
विवाह के थोड़े ही दिन पीछे उद्विग्न हो जाते हैं, ओर अमेरिका के बड़े 
नगरों मे तो यहां तक दशा पहुंची है कि, यदि वर्ष मे सो वैवाहिक गंठ- 
जोड़ा होता है तो पचास अन्योउन्य त्याग, गंठ-तोड़ा,'डिवोस! 0(9०/८९ 
विवाह-विच्छेद होता है । यह सब उथल-पुथल अधिकतर पश्चिम के बड़े 
नगरों मे ही देख पड़ती है, जहां जीवन के प्रकार नितान्त कृत्रिम हो रहे हैं, 
देहात मे ऐसा नहीं है; वहां विवाह और परस्पर निवांह की श्रद्धा अभी भी 


हु 
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पूव॑वत्‌ कुछ बनी है; यद्यपि नगर और आम के परस्पर वर्धमान सम्पर्क के 
कारण अब आमो की हवा मी बदलती जाती है | 

पश्चिम के नगरों के सामाजिक कामिक जीवन की भयडूर तस्वीर, 
इस विषय की पुस्तकों से, तथा अखबारों मे जो खबरें निकलती रहती हैं 
उन से, आंखों के सामने आती है | इस प्रकार का जीवन सुखावह नहीं 
है, आपात-रमणीय है, थोड़ी सी दूर-दृष्टि से महा दुःखावह जान पड़ता है। 
मानव जीवन के जो विशेष विकास और परिष्कार हैं, वे, बिना मर्यादित 
“अहंता' (“इंडिविजुऐलिटी' [7वएंवंप्रधा६ए) के, श्र्थात्‌ अंतःकरण- 
रूप अहंकार-बुद्धि-मनस्‌ के, उपोद्वलन संवर्धन विकासन के; बिना नियंत्रित 
परिग्रहात्मक, खत्वात्मक, अथ-सम्पत्ति, 'ममता('प्रापर्टी! 70९77 एके ; 
बिना नियमित एक-स्त्री एक-पुरुष के विवाह ( 'मोनो-गेमस मैरेज' 
70070-8 2770 प5-79777982) के; बिना इन के, वे परिष्कार ऊंची 
कोटि को नहीं पहुंच सकते । मैथुन-स्वाच्छुंद्य-वाद का और परिग्रह-विधयक 
साम्यवाद का, प्रायः साथ देख पड़ता है। पर यही पशुओं में देख 
पड़ता है । इस ओर जाना, मनुष्यों के लिये मानो प्रतिसंचर करना है, 
ऊचे से नीचे गिरना है। हां, अतिपरिग्रह, बहुविवाह, अत्यहंकार आदि 
के श्रति वैषम्य मे भी वैसे ही अति भयंकर दोष हैं, जैसे अति साम्य में । 
इस लिये बीच का रास्ता पकड़ना चाहिये | जांच कर, समान-शील -व्यसनो 
का विवाह हो, उस के बाद श्रद्धा से एक-दूसरे का आमरण निर्वाह करें, 
नाता तोड़ने की, तलाक की, नौबत न आबै, तथा अ्रति परिग्रह का भी 
लोभ न हो, तभी विवाह मे और गाहंस्थ्य मे सुख मिल सकता है । 

कुछ लोग, आत्यन्तिक अहिंसा-सत्य-अ्रस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रह पर 
जोर देते हैं; उन की श्रान्ति इतने से ही प्रत्यक्ष सिद्ध है कि यदि वे 
स्वयं आत्यंतिक अहिंसा वा अपरिग्रह का आचरण करें, तो उन का शरीर 
एक क्षरा भी जी न सके । अध्यात्मशास्त्र से सर्वथा सिद्ध है, कि जीवन 
के पृवोर्ध के दो आश्रमों मे, 'बुभुक्ञा' की एघणात्रय की, 'स्वार्थ-त्रिक की, 
त्रिमूति का नियन्त्रित उपासन, परमात्मा की प्रकृति की, ब्रह्म के खभाव 
क्री, अतः जीवात्मा के स्वभाव की, 'हामन नेचर, हा,मन साइकालोजी, 


श् 


रेप ४ परमात्माकी अ-विद्या', मुखता” 


#प्राए0 797प४/९८, 7प7727 959८70089,' की, अनुल्लच्डनीय 
आजा है; वथा, उत्तराध के दो आश्रमो मे, युयुक्षा? “मुमुज्ना' के परार्थ! 
का वधमान उपासन | यदि ऐसा न हो वो सृष्टि चल ही नहीं सकती; 
अथ किं, हो ही न सकती | परमात्मा ने खयय मूलप्रकृति-दैवीप्रकृति-रूपिणी 
देवी अविद्या' (मूर्खता, बेवकृूफी !) से विवाह किया; “अनित्य अशुचि- 
दुःख-अनात्मसु नित्य-शुचि-सुख-श्रात्म-ख्यातिः अ्रविद्या” ( योगसूत्र ), 
अपने नित्य-शुचि-सुखमय ओत्मता को जान बूक कर भुला दिया, और 
अनित्य-अशुचि-दुःखमय अनात्मा, शरीर रूपी जीवात्मा, बन गया; खुदा 
ने खुदी बीबी को अपने सर पर चढ़ा लिया । जब सृष्टि के आरम्भ की यह 
दशा है, तो हाड मांस के मनुष्य के लिये, अपने शरीर को पालते हुए भी, 
आत्यंतिक अहिंसा अपरिग्रह आदि की पुकार करना, अपने को और दूसरों 
को धोखा देना है । हां विशेष देश-काल-अ्रवस्था मे, विशेष कारणों से, 
हिसा-अ्रसत्य-स्तेय-(वोयं)-व्यभिचार-परिग्रहलोम की आत्यंतिक वृद्धि को 
रोकने के लिए, इन के प्रतियोगी प्रतिद्वंद्वी विरोधी, अहिंसा आदि भावों 
की आत्यंतिक पुकार, उतने काल तक जब तक अवस्था न सुधरै, 
उचित और न्याय्य, नीतियुक्त, कतेव्य हो सकती है । 

 पाश्चात्य देशों मे, विवाह के बरस दो बरस, या अक्सर महीने दो 
महीने, ही बाद, वधू-वर एक-दूसरे से ऊब(उद्विग्न हो)जाते हैं, और तलाक 
की कचहरी मे दौडे जाते हैं | उस मे विशेष हेतु यह है कि 'हनी मून! 
[0729ए-77007, ( “मधु-चंद्र' विवाह के बाद का एक पखवारा, जैसे 
भारत में 'सोमाग्य रजनी', सोहाग रात” ) की प्रथा के अनुसार, स्त्री-पुरुष 
दस पन्द्रह दिन, एक दूसरेके साथ निरन्तर रहते हैं, सन्‍्तान निरोधक उपायों 
का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के शरीर के अनवरत संभोग से सब इन्द्रियों 
को अति-तृप्त, और वीर्यादि रसों के अति-व्यय से नितान्त म्लान-ग्लान, कर 
डालते हैं। सुस्वादु, सुमधुर, मोज्य पदार्थों के भी अति-भोजन से वमन होने 
लगता है | 

यदि विवाहित वधू को गर्भ रह जाय, तो उस की भी और वर की भी 

मनोवृत्ति तत्काल बदल जाती है, गर्भ रक्षा की चिन्ता होने लगती है, 


सवा के स्थान में परार्थ | आनन्दसार से घणासार ३५५ 


चित्त, स्वार्थी से परार्थी हो जाता है। सब संसार ही दूसरा और नया हो 
जाता है; परस्पर स्नेह, दया, रक्ञाभाव बढ़ता है। इस लिए, परिमित संख्या 
मे, अपत्य निवान्त आवश्यक है ) बिना विवाह के गर्भाधान होने पर, प्रायः 
यही देखा जाता है, इस देश मे भी और अन्य देशों मे भी, कि पुरुष, 
हृदय-हीन शठता और क्ररता से, स्त्री का परित्याग कर देता है, ओर स्त्री 
को, या तो मरण मे शरण लेना पड़ता है, या वेश्या आदि छत्ति मे । 

इस सस्बन्ध में, इस प्रश्व का आध्यात्मिक उत्तर विचारणीय है कि, 
वत्तेमान युग मे, प्रकृति देवता ने, रजो-बीर्य-विसृष्टि-रूप, अपत्य-सूष्टि- 
रूप, आनंद-सार' को उन्हीं इन्द्रियोंसे क्‍यों बांध दिया है जिन से मृत्र-पुरीष 
के उत्सृष्टि के 'घुणा-सार! को भी बांघा है। पुराण और वेदान्त का निर्णय 
है कि 'मोक्षस्त मानवे देहे', मनुष्य देह मे ही पहुंच कर जीव को मोक्ष हो 
सकता है; क्योंकि इसी योनि मे उस को यह बुद्धि होती है कि, में बधा 
हूँ, केसे छूट? । अन्य शरीरों मे इस प्रकार का विवेक ओर वैराग्य नहीं 
होता । पशु योनियों मे ठमो-बाहुल्य से विवेकिनी बुद्धि नहीं: देव-योनियों मे 
सूकछ्म दिव्य इन्द्रियों का सुख इतना तीत्र है कि उस को छोड़ने की इच्छा 
का, उस से 'मुमुत्ञा' का, संभव ही नहीं | इस विवेक वैराग्य का सम्भव 
तभी होता है जब तीतव्रतर इन्द्र का, सुख-दुःख का, आनन्द-घरुणा का, 
साथ ही अनुभव हो; इस के साधन के लिये, प्रकृति देवी ने, मनुज देह मे 
निज-( आत्म )-बोधोपयोगिनी प्रत्यकचेतना के, प्रत्यगदृष्टि के, समथ,बुद्धि 
भी रक्‍खी है, और मूत्रेन्द्रिय को आनन्देन्द्रिय भी बनाया है; कि जीव, 
ग्रति-आनन्द से पलटा खा कर, तृतीय चतुर्थ आश्रम मे, अति-घृणा, 


' संसार से अति-वैराग्य, की पराकाष्ठा को पहुंच जाय । योग भाष्य मे, 


वैराग्य की दो काष्ठा कही हैं, आरम्म मे अपरः और अंत मे 'पर?; पर 
वैराग्य” और 'परम-प्रज्ञान' 'मोक्ष', एक ही पदार्थ के दो पक्ष वा नाम हैं । 
( योगसूत्रभाष्य, १, १६ ) । 

इस सम्बन्ध भें, भतृ हरि के प्रसिद्ध श्लोक की याद करा देना 
उचित है, 


३५६ निवृत्ति मे स्त्री-पुरुष शरीरों की परस्पर बीमत्सतां 


स्‍्तनौ मांसगथी वनक्घटवत्‌ श्ल्िष्यति मुहुः, 
मुख लाला-क़िज्ञ पिबति चषक सडासवं इच, 
अमैेध्यक्षेददादों पथि च रमते स्परशरसिक:, 
अहो मोहान्धानां कि इव रमणीयं न भवति | 
मांस की लोथ जो स्तन है, उस को सोने के घरों के ऐसा समझता है 
ओर गले लगाता है; थूक से, लार से, भरे मुख को, आसव, शब्रत और 
शराब, से भरे प्याले के ऐसा चूसता है; मूत्रादि अशुचि वस्तुओं से सने 
मार्ग के स्वर्श से आनन्द मानता है; मोहान्ध पुरुष को क्या नहीं 
रमणीय हे ! 
यह हुई स्री शरीर की निन्‍दा और धुणा, पुरुष दृष्टि से; इस की पूर्ति 
के लिये, स्त्री-दृष्टि से पुरुष देह की भी वैसी ही निद्यता और घृण्यता है, 
जिस को कहना भतृ हरि भूल गये, 
मांसास्थिपंजरं इयं मनुतेउतिकानतं, 
आनन्दधाम गणयति श्रपि मृत्रकाजं, 
बीभत्समांसपरिधष णं अ्रपि उपास्ते, 
लालां सुधां इव च, संमदमोहमत्ता | 
हाड़ मांस के ठठ्ठर को परम सुन्दर कमनीय कान्त वस्तु समभती है, 
मूत्र के खोत को आनन्द का स्रोत मानती है; मांस के टुकड़ों के परिघर्षणश 
की उपासना करती है; मोह की मारी स्त्री बेचारी, लार और थूक को अ्रम्गृत 
मानती हे । 
संसार की इन्द्॒ता, अ्मृत-विष-ता, अन्न-पुरीष-ता, उपादेय-हैय-ता, 
प्रतिपद प्रत्यज्ञ है। चित्त जब एक और अधिक भ्कुकता है, इन्द्रियों के 
विषयों मे सुख मानता' है; तब प्रवृत्ति, स-रागता, होती है। जब दूसरी ओर 
#ऊकता है, और उन विषयों मे दुःख मानने लगता है, तब वि-रागता 
ओर निवृत्ति | 
उक्त प्रश्न के इस उत्तर से समझ मे आवेग।, कि क्‍यों काम का परि- 
पौक, परिणाम, यदि अपत्य-वात्सल्य-रूप नहीं हुआ तो, परस्पर घृणा-रूप 
हों ज़ायगा | यह माया की इंद-निर्माण-शक्ति का, जगत्‌ के इन्द्वात्मक 


हु स्का 


वात्संल्य से देव-देवी; कामुकता से पिशाच-पिशाची ३४७ 


स्वभाव का, फल है। पुणय-पाप मिले हुए हैं। जीव, या एक ओर या 
दूसरो ओर, चलता ही रहता है। यदि फल बहुत कच्चा हरा तोड़ कर रख 
दिया जाय, तो खट्टा कसैला कड़वा हो कर, कठवायगा और सड़ जायगा; 
यदि सूर्य की कल्याणमय किरणो से यथासमय पक जाने पावेगा, वो खाने 
पर सुस्वाद ओर तुष्टि-पुष्टिकारक होगा । ऐसे ही देह्य रति, कामिक शारीर 
क्ञोभ, 'कानल पेशन!, ८४४72] 925507, यदि मातृत्व पितृत्व के 
वात्सल्य मे, 'स्पिरिचुअ्॒ल ऐफ़ेक्शन', अजंतप्र्भ॑ ४८४०7, 
मे, परणित न होने पाया, बलात्‌ रोका गया, तो विष हो जायगा, विषय- 
तृष्णा-पूर्णं ब्रह्म-राक्ष॒स ब्रह्म-पिशाच, अर्थात्‌ ज्ञान-पूर्वक बुद्धि-पूर्वक पापा- 
चारी, हो जायगा; चारो ओर जार-वेश्या, अ्रप्सरा-गन्धव, यक्ष-यक्तिणी, 
राक्षुस-राक्षुसी, पिशाच-पिशाची के भाव को फेला कर समाज को दादरुण 
उन्माद में डलेगा ओर नष्ट-भ्रष्ट करेगा | 

यूरोप के महायुद्ध मे,मोतर-भीवर,यह एक प्रधान कारण हुआ है | जो 
ही अग्नि,नियम के,शास्त्र-सार्यंस के,अनुसार, प्रयोग करने से खाना पकाठी 
हे, जाड़ा-( जाड्य,जड़ता ) दूर करती है, एज्जिन मे रह कर लाखों यात्रियों 
और लाखों मन माल असबाब को दूर दूर के देशों मे पहुंचाती है, वही 
अग्नि, दुश्ता या मुखंता से, प्रयोग करने से, नगर के नगर जला डा ज़ती 
है, लाखों मनुष्यों के प्राण ले लेती है, करोड़ों की जायदाद भस्म कर 
देती है | कामारिनि का यही हाल है । 

मनु ने कह्दा है, 

यस्मिन्‌ ऋण संनयति, येन चडानन्व्यम्‌ अशनुते, 
स॒ एव घ्मज: पुत्र:; कामजान्‌ इतरान्‌ बिदुः। 

ज्येष्ठ पुत्र, जो माता-पिता को देव-ऋषि-पितृ-ऋण से छुड़ाता हे, 
जित के द्वारा माता पिता अमरता पा सकते हैं, वही धमं-ज पुत्र है; पीछे 
के पुत्र कामज हैं ।' इध् श्लोक से, आदि प्रजापति, निवान्त प्रजावत्सल, 
“वात्सल्ये मनुवन्न॒णां? ( भाग० ), अपने वंश की बद्धि चाहते हुए 
भो, बहु-प्रजत्व का दोष देखते हुए, सूचना मात्र कर देते हैं, कि अपत्य 
होता मो आवश्यक है, पर बहुत अपत्य होना अच्छा नहोां, “'विस्तरं तु न 


श्प्द् घमं-ज और काम-ज सन्‍्ताव | सौ शील्य॑ 


कारयेत्‌”” । इस कल्याणु-कारक धार्मिक उपदेश को मन मे रख, विवाहित 
दमग्पती को चाहिये कि संतान अवश्य उतन्न करें,पर पांच सात वर्ष मे एक। 
बीच में यदि शुद्ध ब्रह्मचर्य नहीं बन सके तो, अगत्या, गर्भाधान-निरोध के 
अल्पतम दोष वाले चतुर्थ उपाय को काम में लाना अनुचित नहीं कहा 
जा सकता । यो एवं,उन के शरीर ओर चित्तके स्वस्थ रहने की आशा है, 
ओर अपत्य-पालन भी यथावत्‌ हो सकेगा, अपत्य-स्नेह से परस्पर स्नेह भी 
बढ़ेगा,अपत्य के हित-चिन्तन मे दिन बोतेगे, कामाग्नि कम सताबेगी, उस 
का परिणुमन, स्नेह ओर प्रीति मे निरन्तर होता रहेगा । 

सौशील्य--सब से उत्तम और सब से आवश्यक साधन, दाम्पत्य- 
सुख का सोशील्य है | शील के तोन श्रंग इस सम्बन्ध मे कहे जा सकते हैं। 

(१) पहिला अज्ज यह कि,पति-पत्नी अपने अपने अलग अलग स्वार्थ” 
सुख का ध्यान कम करें, ओर एक दूसरे के अर्थ! का, सुख का, ध्यान 
अधिक करें | यह तो महाभारत ( शातिपर्व ) मे कहे, शील के मोलिक 
मारमिक लक्षण का ही अनुवाद मात्र है--'जों अपने लिये न चाहो, सो 
वूसरे के लिये भी मत चाहो; जो अपने लिये चाहो, वह दूसरे के लिये भी 
चाहो; जिस कर्म से दूसरों का हित बिगड़ता हो वह मत ,करो; जिस कर्म 
को करते स्वयं अपने मन मे लज्जा, त्रपा, शर्म आदी हो वह मत 
करो; जिस कर्म के करने से मले आदमी, सभा मे एकत्र हो कर, प्रशंसा 
करें, वह करो। थोड़े मे शील का तत्त्व यही है! । 

संच्तेपतस्तु शीलस्य तर्वं छणु, नरेश्वर |; 

यद्‌ अन्येषां हित॑ं न स्मादू, आतव्मनः कम, पूरुषः, 

अपन्रपेत वा येन, न तत्कुर्यात्‌ कथंचन; 

तत्‌ तु कम तथा कुर्याद्‌ येन श्लाध्येत संसदि । 

( म० भा० शाति० आअ० १२४ ) 

(२) दूसरा अज्भ,दाम्पत्य शीली का, पहिले अंग का प्रसारण ही है । 
बह यह है क्रि, एक दूसरे से सर्वथा निलेज्ज न हो जांय; एक दूसरे की 
ओर, विनय, आदर, कुछ लज्जा, का भाव सदा बनाये रहें; प्रीति अधिक 
और रति कम करें । स्वयं वात्सायन ने भी, कामसूत्र मे, यह सलाह दी है । 


विना प्रीति का सज्ञम तो मर्दों का सक्नम॑ ३०३६ 


. परस्पर-नुकूल्येन तद्‌ एवं लज्जमानयों 
संवस्सरशतेन-पि, प्रीतिः न परिहीयते | 
भत्त हरि ने भी कहा है, 
एतत्‌कामफलं लोके यद हयोः एकचित्तता 
अन्यचित्त कते कामे, शवयो: इव सन्नमः । 
सदा एक दूसरे के अनुकूल होते हुए भी, जो पति-पत्नी एक दूसरे 
से कुछ लजाते भी रहते हैं, उन की परस्पर प्रीति सो वर्ष में भी कम नहीं 
होती | दोनो का चित्त एक होना चाहिये; यही हस संसार-मै काम का 
उत्तम फल है| बिना चित्त एक हुए, कामना दूसरे की, शरीर दूसरे का, 
ऐसे शरीरों का मिश्रण तो मुर्दों का मिश्रण है ।' 
। प्रीति की नवता, वाजगी, तभी बनी रहेगी, जब 'रति'की “अ्रति' न की 
जायगी । अन्यथा, नी-रस, बासी, 'फीकी, अथच कु-रस शोघ्रही होजायगी। 
युवा पाठक सजन [| वृद्धावस्था मे, अगलो पुश्त के लिये, वात्सल्य- 
मोह अ्रधिक हो जाता है;बृद्धस्तावच्‌ चितामग्मः';यह चिता बुद्धों को सदा 
सताती रहती है कि बच्चे अच्छे रहें, इन को क्लेश ने हो । इस वात्सल्य- 
मोह से प्रेरित हो कर, तुम लोगों की भलाई की उत्कट कामना से, 
फिर-फिर यह कहता हूँ, कि पश्चिम देशों की इस वर्धभान भयानक भूल 
में मत पड़ना, यह मत समझना कि ज्लरो-पुरुष के शरीरों का संयोग केवल, 
क्षणिक इन्द्रिय-सुख की बात है, जेसे स्वच्छुद रुचि के अनुधार 


्ै 


खट्दा-मीठा खा लेना,गंध सुंघ लेना, रंग देख लेना | यह मत समभना, कि | 


इस संयोग से, धर्म का, मयोंदा का, क्रानून-क्रायदे का, कुछु संबंध न 
होना चाहिये । ऐसा समझना भारी भूल हे । साधारण इंद्रिय-सुख भी, 
खाना पीना भी, बड़े व्यापक धर्म का, प्राकृतिक भी मानुषिक भी क्रायदे_- 
क़ानून का, विषय है; यहां तक कि 'आहार-शुद्धो सत्वशुद्धि:''' 
ध्रवा स्मृति: मोत्षःः ( छाँदो० उप० ); योगाभ्यास और मोक्ष की 
सीढ़ी का पहिला भो ओर अंतिम भी डंडा, जिह्मा-शिश्न का जय, उदर- 
उपस्थ का मयादित निम्रह, ही है; आहार में भूल करने से प्राण का नाश 
तक हो सकता है, और बहुधा हो जाता ही है। सात्तिक आहार से 


३६० मैथुन 'त्णिक' नहीं, अनन्त कार्य-कारणो से सम्बद्ध है 


सात्विक-बुद्धि , उस से मोक्ष-सिद्धि । वैसे ही, या उस से बहुत अधिक, 
स्री-पुरुष के संयोग के विषय मे भूल होने से तो, महा-समाज के महा-प्राणु 
का सामूहिक नाश हो सकता श्रोर होता है | लंका के, और राक्षस और 
वानर वंशो के, मद्दासंह्ार का निदर्शन देखा ही है | स्त्री-पुरुष संयोग भी 
क्ायदे-क़ानून का नितरां विषय है; ख्वाच्छुंच का नहीं। इस क्रियां को ५८ 
ज्ञगिक' मत समझो; इस क्षण” मे अनंत भूतकाल, अ्रनंत भविष्यकाल, 
भरा हुआ है; श्रनंत ब्रह्मशक्ति का कार्य, और अ्रनंव संतान-परम्परा का 
कारण, स््री'्पुरुष का वीय॑ है | ऐसा वीर्य जिस 'क्षुणिक? क्रिया से सम्बद्ध 
हो, वह, साधारण चाखने, सूंघने, थूकने, छीकने, खॉसने की-सी क्रिया 
नही है; जीव का समग्र अंतःकरण इस से सम्बद्ध हे । पश्चिम के देशों मे, 
बुद्धिमान्‌ विद्वान भी माने हुए मनुष्य, पर इस विषय मे दुर्विद्वान्‌, 
दुबुद्धिमान , श्रवुरदर्शी, अनध्यात्मवित्‌ लोग, कहने लगे हैं, कि काम-सुख 
में परस्पर इष्या-द्ेष न करना चाहिए | ये लोग मानव प्रकृति के अध्याम- 
तत्व की ओर आँख बद किये है, ओर, “न हि अनध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ 
क्रियाफलम्‌ उपाश्नुते” (मनु), समाज को गढें मे गिरा रहे हैं । यदि नया 
जगत्‌ और अपूर्व खमाव के जीव, ये लोग बना सकेंगे, तब उन का 
विचार स्थात्‌ ठीक दो सकेगा; अन्यथा, मानव-खभाव से, जगत्‌ की 
इन्द्वात्मक प्रकृति से, निसर्ग से, यह सिद्ध है कि, बिना मर्यादा बांधे, 
बिना धर्म का व्यवस्था किये, बिना स्वाच्छृद्य की परिधि और सीमा घेरे, 
दूषित काम से क्रोध, ई्ष्या-देष, आदि अवश्य उसनन्‍न हो कर, समाज मे 
घोर उपद्रव खड़ा करेंगे; और अधसम्य, असभ्य, जातियों की, और फिर 
पशुओं की अवस्था की, ओर, वापस ले जाय॑ंगे ।* : 

१-पच्छिस मे हवा बंदल रही है, इस का उदाहरण देखिये । 
मई, १६४४५ के “१ीड्से डाइजेस्ट', ( ॥6 रि०३०७४१५ >9०5५८,' ५०७ 
४०८ (0.५.8.)मे,ग्लाडिस डेनी शुल्लदज(5|90/5 0607५ 59८७2) 
नाम की महिला का एक लेख छपा है। उस का शीर्षक यह द्वै--“'क्या 
तुस्हारी बेटी समझती है कि किसी पुरुष पर उस को प्रेमासक्कि हो गईं है १! 
(00०5 ४०७7 94प# (0 ॥७ ।$ ०५४७ १)। द्स मे 


लोइ-प्यार के धोखे । निव्य-नवोनता का डंपोर्य ३६२ 


(३) सोशील्य का तीसरा अंग,दूसरे अंग का सम्पूरण और साधन है। 
परस्पर शरीर के भोग मे अति न होने पावे, सब रवति-शक्ति थोड़े ही दिनो 
उस ने माताओं को सलाह दी है, कि अपने पुत्र वा पुत्री को किस प्रकार 
का परासश, कामीय वासना के विबय -मे,देना चाहिये | संक्षेप से, उस का 
आशय यह हे--““जवान लड़के, इस दारुण विश्व-युद्ध के समय मे, फोज 
मे भत्तों हो कर, देश के बाहर जा रहे हैं; फिर लौटेंगे, या नहीं ? कौन 
जानता दै १ किन्ही स्त्रियों से उन को,उन से किन्ही स्त्रियों को, स्नेह प्रीति 
है; विदा होने के पहिले, एक बार, मन भर के मिल भेंट लें; बस, 
'पेडिडः, 0०८४६, स्पशेन, आश षण, चुम्बन से बढ़ते बढ़ते, मैथुन की 
अंतिम क्रिया भी निष्पन्न हो जातो है, लजाते खिसियाते एक दूसरे से विदा 
होते हैं। यदि कन्या को गर्भ रह गया, तो उस के लिए तरह तरह की 
महा मुसीबत; प्रायः गर्भख्राव कराना पड़ता है; पुरुष तो अक्सर भूल ही 
जाते हैं। [ जैसे क्षुद्र-प्रकृतिक कामुक दुष्यन्त, अपनी क्षणिक वासना को 
तृप्त कर के, सीधी सादी शकुन्तला को भूल गया ]। इन हेतुओं से, 
लड़कियों को 'पेटिडः से,पुरुषों के 'लाड़ प्यार! से, बहुत डरते बचते रहना 
चाहिये | सच्चा प्रेम, युवा ओर कुमारी को, जिन का शाल व्यसन मिलता 
हो, परस्पर, अवश्य करना चाहिये; पर सच्चे प्रेम मे तो रतिवासना कम , 
प्रीतिवासलना हो अधिक रहती दै; एक दूसरे के लिये आदर की भावना, 
एक दूसरे की शुद्धता, . पुण्यता, 'बचू ”, ५॥६५७, को अखणिडित बनाये 
रहने की इच्छा अधिक रहती है | जो कुमारी अपने शरीर को, सहज मे 
पुरुष के वश हो जाने देती है, उस कुमारी का तिरस्कार, बह पुरुष ही, 
करने लगता है, "और, अवसर रहते भी, उस से विवाह नहीं करता; 
समता है कि 'यह तो बहुत सस्ती है? | जहां परस्पर आदर नहीं, वहां 
परस्पर प्रीति स्थायी नहीं, परस्पर विश्वास नहीं, कुलीनता की मान-मर्यादा 
का गौरव नहीं ।” 

इतना और कहा जा सकता दै के कौमाय, 'वर्जिनिटी?, ४57५५, 
का, हरण करने त्राला पहिला प्रसंग, स्त्री पर भी, पुरुष पर भी, खदा के 
लिये, भ्रव्दधा या बुर अपर, प्रभाव, संस्कार वा विकार, डाल देता है, 


२६२ प्रथम-सब्बम से चिर-कालिक दूंघण वा भूषण 


मे, दिवालिये के धन के ऐसी, खर्च न हो जाय एक दूसरे का रस समाप्त 
न हो जाय, परस्पर नवीनता सदा बनी रहे--यहो तीसरा अ्रज्भ है । 
तदेव रूप॑ रमगीयतायाः, क्षणे क्षणे यत्‌ नवतां विधत्ते | (साध) 
जगति मिथुने चक्री एवं स्मरडागमपारगी, 
नवम्‌ इव मिथः सम्भुब्जाते विथुज्य वियुज्य यो, 
सततम्‌ अम्मताद एवडाहारादू यद्‌ आपद अरोचकसम, 
तद्‌ अमृतभुजां भर्त्ता शस्भुर विष बुभुजे विभुः |(नेषध) 
“चकवा-चकई ही काम-शास्त्र, स्मरदगम, के पार पहुँचे हैं, उस के 
मर्म को जानते हैं; कि प्रति दिन, संध्या मे बिछुड़-बिछुड़ कर, सवेरे, एक 
दूसरे के लिये, पुनः नये हो जाते हैं। नित्य-नित्य अमृत पीते पीते ऊब कर, 
शिव जी ने हालाहइल, मनफेर के लिये, पी लिया । रमणीयता का मर्म॑ 
यही है कि प्रति क्षण नई जान पड़े, नित्य नई दिखाय ।? 
परस्पर शील बनाये रहने के लिये आवश्यक है, कि यह भाव दुर 
कर दिया जाय कि पुरुष खामी ओर सत्री दासी; पुरुष मालिक और स्त्री 
मिल्कीयत जायदाद, पुरुष भोक्ता ओर स्त्री भोग्य-परिग्रह, पुरुष इष्टदेव, 
स्रीमक्त उपासिका; नर उच्च, नारी नीच । दुभांग्यवश, इधर सैकड़ों, 
स्थात्‌ सहसरों, वर्ष से, मारतवर मे, तथा अन्य देशों मे भी, यह भाव फैला 
हुआ,था ओर है | अब यह पाश्चात्य देशों मे इस तेज़ी से बदल रहा है, 
कि दूसरी आर्त्यन्तिक कोटि तक उस के बढक जाने का भय उतन्न हो रहा 


चाहे वह बुरा दाग हो, चाहे सुन्दर रग हो; एक प्रकार का 'इनफेक्शन', 
।7७८४०॥),, चाहे बीमारी का, चाहे तन्दुरुस्ती का । यदि वैवाहिक प्रीति 
पूर्वक कौमार-हरण दे, तब तो सुसंस्कार है, समस्त जीवन पर उत्तम रंग 
चढेगा. आरोग्य स्वास्थ्य का ही परस्पर संक्रमण होगा | अन्यथा, शरीर 
में भी कोई विकार, और चित्त पर भीदाग, रुखति मे कांटा, लग जायगा | 
“यन्‌ नवे भाजने लग्न:, संस्कारो नश्रन्यथा भवेत्‌ |? पर हां, भूल चूक 
के बाद भी, दूसरे स्त्री पुरुष से भी प्रीति हो, विवाद हो, पररुपर विश्वास 
हो, ओर पुरानों भूल का प्रख्यापन और पश्चायाप हो, तो नया गाढ़ा प्रेम, 
पुराने विकार को भी दबा मिटा सकता है | 


ऑन्री-पुरुष परस्पर स्वमिनी-स्वामी ३६३ 


है| स्पात्‌ इस का ही रूपक, तन्त्र के ग्रन्थों मे,यह किया है, कि शिव तो 
शव के ऐसे प्रथ्वी पर पड़े हैं, और नग्नप्राय, खड्गधारिणी, मुंडहस्ता 
काली, उन के ऊपर पैर रख कर खड़ी हैं। यह दोनों आत्यन्तिक माव,आर्ष 
काल मे नहीं थे; श्रथवा यों कहना चाहिये कि, उपलमभ्य आप्ष ग्ंथों के 
सात्तिक अंशों मे नहीं देख पड़ते हैं । सत्य और आर्य भाव, जो, अनुमा- 
नतः, आर्ष काल मे था, उस को फिर से हृदय मे धारण करना और 
फैलाना चाहिये; अ्र्थात्‌ू, यदि पति खामी तो पत्नी स्वामिनी, पति 
देव तो पल्ली देवी, नर आये तो नारी आर्या। देवों और महापुरुषों 
के नामोचरण मे, अधिक आदराथं, देवा का नाम पहिले और देव 
का पीछे अब भी लिया जाता हे, यथा लक्ष्मो-नारायण, उमा-महेश्वर, 
सीता-राम | उस भाव का उत्तम सूचक रूपक तो, शिव-पाव॑ती 
की अ्रर्ध-नारीश्वरता है । भागवत मे कहा है, कि स्री ओर पुरुष परस्पर, 
तुल्य रूप से, भोग्य, ओर बंधन मे डालनेवाली माया के रूप, हैं । महा- 
भारत मे, पुरुषसार, अत्युदार, प्रवीर, आजीवन अच्युत ब्रह्मचारी, भीष्म 
पितामह ने कहा है कि, व्यभिचार जब हाता हे तब “नर एव-इपराध्यति''; 
पुरुष का ही दोष अधिक होता है। इन बातों को ध्यान में रख कर, जहाँ 
जहाँ, अच्छे ग्रन्थों मे भी, ऐकपाज्षिक नारी की निन्दा या भोग्यता के 
सूचक शब्द हों, वहाँ पाठ को शोध देना चाहिये । यथा, उदाहरणाथ, 
भतृ हरि के छोक, 
शम्भु-स्वयम्भु-हरयो ( हरिणेक्षणानां ) 5पि च, तत्सख्ियश्र, 
येनाउक्रियनत सतत ( ग्रृहकमेंदासाः ) ग्रहदासदास्यः, 

वाचाम्‌ अगोचरचरित्रपवि ज्निताय , 

तस्मै नम्तो भगवते कुसुमायुधाय । 

ब्रष्टव्येषु किमउत्तमं, ( स्टगदशां ) जगति, द्वे |, प्रेमप्रसन्‍्न मुख; 

ध्रातव्येषु अपि कि, तद्‌डास्यपवनः; श्रव्येषु कि, तद्बचः; 

किं स्वाचेेषु, तदुओष्ठपल्नवरसः; स्टृश्येषु कि, तत्तनुः; 

ध्येयं किं, नवयोवनं, सहृदयेः, (च सतत) खवंन्न तद्विश्रमः | 

दम्पत्योः परस्परमिति । 


३६४ 'कभौ मिठाई में थोड़ों मिच्त भो स्वाद बढ़ाती ही है! 


विरक्ति श्रोर निवृत्ति की अवस्था मे, दोनो प्रकार के शरीरों की समान 
बीमत्सता भी, ० ३५६ पर कहो जा चुकी हे । 

वेब्राहिक सुखसाधन के प्रकरण के अत मे,पुनरपि यह कहना चाहिये कि, 
संसार के ओर मनुष्य के दंद्वात्मक स्वभाव से उत्पन्न,यदि दैववशात्‌ कभी 
पति-पत्ना के बच में सोमनस्य के ठिकाने वैमनस्थ, किसी हेतु से, आ हा 
जाय, तो अपने अपने चित्त के ज्ञाम के शमन के लिए, परस्पर पाणिग्रहण 
के समय का, यवित्र वैदिक मंत्रों से का हुई ( ० ३१४-३१६ ) प्रतिज्ञा 
को याद करना चाहिये, ओर यह ध्यान मे लाना चाहिये कि केवल अपनी 
ही रुचि ने नहीं, किंतु माता-पिता ने, साज्षा देववाआ ने, भो, यह 
सम्बन्ध जोड़ा है, ओर दानों का एक दूसरे के साथ बाँधा है;औओर उन का 
अनादर होगा, उन के वात्खल्य का पाड़ा हागा, यदि यह वैमवल्य और 
अमष बढ़ा, ओर परथ्वर सम्मशं, सहिषूषु ता, नित्राह, सोौमनशत्य, सोशोल्य, 
ने स्थिर किया गया ।' 

१-- परन्तु, “मुण्डे मुण्डे मत्तिर भिन्ना”, “पिन्नहचिह हि लोक ” 
कुछ तवियतदार लोगां क| कहना द्ै कि “वह रुत्री पुरुष कैसे, जिन को 
ह_मी क्रोध नहों आया, जो कभो आपस मे लड़े नहों ? वह तो मिद्दी क॑ 
पुतल्ले हैं | रृध पोते बच्चे भो छेल। जाते हैँ, खुरामद चाहते हैं, और 
उनको मनाना ही पड़ता दे ! जिध ने सारी उमर ऊख का पतला![ रस ही 
चूसा, कभी खट्दा तोता! नत्कोन कटुआ। कपैला चक्खा हो नहां, उस को 
चीभ का स्वाद ओर जि-दगों का रत क्या मालूम ? और ऋघ आवे और 
दबाता द्वो रहै, तो बीमार हो हो जाय | इश्नज्षेये, जान-३/२, जावन' वाले 
मिय-बीवी कभी कभी आपस मे लड़ भा लेते हें, एक दूधरे पर कोघच 
निकाल देते हैं, और फिर खूब मेल कर लेते हैं !' जरूर, यह भी एक 
पक्त है| समन्वय यों होता है, कि जिन पति-पत्न। की प्रकति रे, रजस- 
मत की सात्रा किंचित्‌ बहुत वढ़ा, अधिक हो, उन के जिये यह प्रकार भा 
ठीक है | सात्विक प्रकृति के लिये मूल में कहा प्रकार उचित दे । देखिये 
रीडस डाइजेस्ट, मई, १ ६४४, 44५७ 3 9०0०0 ॥79779| (००१७।* 
'फाणितेषु सरिच-अवचूणंना” | 


विधवा और विधुर के विवाह ३६५ 


देवदत्तां पतिभौयाँ बिन्दते, न ( केवल )इच्छयाडात्मन:, 
तां साध्वी बिद्यात्‌ नित्यं,देवानां प्रियमआचरन्‌ | (मनु०६,६४) 
आरय जीवन मे, आये सभ्यता शिष्टता मे, 'काम' नामक पुरुषार्थ का, 
अर्थ' और “धर्म! नामक पुरुषार्थों से अभेद्य सम्बन्ध है ; अतः, - 
ससौशील्यः के साथ, विधवा-विवाह और विधुर-(विभार्थक)-विवाह 
पर भी विचार होना उचित है । आज काल, जिस “यक्ति-वाद?, 'वैयक्ति- 
कंता', “्यक्ति-स्वाधीनता', प्रातिस्विकता, प्राट्येकिकता, ( 'इंडिविजु- 
गलिज्म', 'इडिविज्युणलिटी”, फ्रीडम श्राफ दि इंडिविजुअल', ॥70- 
जांवंपध।हशए/, 77तए09प9#7, ९९१०४ ० [#6 गावीएा- 
0प४। ) की लहर बह रही है. उस पर आरूढ व्यक्तियों की दृष्टि से, प्रत्येक 
स्त्री पुरुष के स्वच्छुंद आहार विहार के हक़ मे, अधिकार मे, कोई बाधा 
होना उचित नहीं है| इस दृष्टि से, ऐसे विवाहों का कोई नियमन निर्यत्रण ' 
नहीं होना चाहिये; बल्कि 'फ्री-लव”, (/72८९-0ए०८?, खच्छुंद-मुक्त'- 
अनवरुद्ध- काम” का ( यथा वाम-मार्गियों' मे ) पोषण होना चाहिये | 
परन्तु, प्रतिपक्ष यह कहता है, कि कोई भी व्यक्ति सवंथा 'स्व-तंत्र' नहीं 
है; केवल अपने बल से ही नहीं जीता; समाज के बल से भी जीता है; 
इस से, समाज का, देव-ऋषि पितृ-ऋरण-रूप त्रिविध ऋण में, ऋणी है; 
इस लिये, यह प्रश्न केवल वैयक्तिक दृष्टि से ही नहीं देखा जा सकता; 
सामाजिक सामूहिक दृष्टि से भी देखना आवश्यक है। स्त्री-पुरुष सम्बन्ध ओर 
तजनित संतान,यह समाज का बीज हेै,मूल है; जड़ हे! अतः, दोनो पक्षों पर 
विचार करने से यह निष्कर्ष होता है, कि विधवा और विधुर का विवाह 
न होना, वा कम होना, अच्छा है; विशेष कर ऐसे स्त्री वा पुरुष का, जिस 
को पहले विवाह से संतान मौजद है ! इस से, मनुष्य-संख्या की अ्रति- 
वृद्धि रुकैगी: ओर विधवा और विभायक को, परार्थी सामाजिक कार्यों'मे 
शक्ति लगाने का सुग्रवसर मिलेगा: ऐसी को समझना चाहिये, कि भाग्य 
ने वानप्रस्थता हम को दे दी, चाहे प्राकृतिक समय से पहिले ही । सब को 
सब सुख ही सुख मिलै--यह न कभी हुआ और न होगा; एक सुख के 
साथ, एक दुःख, वैयक्तिक भी और सामाजिक भी, लगा ही है। कुछ 


३६६ अरे मन | तूही क्यों न तजे अबहीं ते [? 


लोगों को, पराथथ के लिये, त्याग करना ही पड़ेगा, और पड़ता ही है | 
सांसारिक विषय, किसी न किसी दिन, अवश्य ही हम को छोड़ देंगे, और 
तब उस को हम दःख मानेंगे: तो यदि, हम ही, अपनी आज्ञा से, उन 
को हटा दें, छोड़ दें, तो बहुत शोभा है,बहुत शांति का आनन्द मिलेगा । 
अवश्य थातारः, चिरतरं उषित्वाइपि, विषयाः: 
वियोगे को भेदः,व्यजति न मनो यत्‌ स्वयं अमुन्‌ ? 
व्रजन्त: स्वातंतज्यादु, अतुलपरितापाय मनसः; 
रवयं त्यक्रा: हि एते, शमसुखं अनन्त विदधति | (भत्‌ ०) 
'सनुष्य कितने भी वर्ष जीये, एक न एक दिन सब विषय उस को छोड़ कर 
चले ही जायगे | तब फिर, है मन!, तू खयं ही इन को, उचित समय पर, 
क्यों नहीं छोड़ देता ? वियोग तो होना ही है ; क्‍या दो प्रकार के वियोगों 
में कुछ भेद है ! हां, बडा भेद है; यदि तेरी इच्छा के विरुद्ध, तुझे छोड़ 
कर वे चले गये, तो त्‌ रोता ही रहेगा, अनंत परिताप भोगेगा; यदि त्‌ 
खय॑, अ्रपनी इच्छा से, उन को दूर कर दे,तब तू सदा ही हँसता ही रहैगा, 
ओर अनन्त शांतिसुख पावेगा |! 
अपनी ही बुद्धि से, स्व वशता से,अपनी स्वाथ-सुखेच्छाओं का दमन 
करना, ओर यह समझ लेना कि भाग्य ने, पूर्व कर्म ने, परमेश्वर ने, 
अआपत्‌ के रूप मे संपत्‌ दिया है, अनुग्रह किया है, पराथ मे लग कर 
पाप-क्षय और पुण्य-संचय का अवसर दिया है--यह उन व्यक्तियाँ के 
लिये भी, ओर उन के समाज के लिये मी, अच्छा है; प्रृ०८६-६० पर 
परीक्षित और नारद की कथा देखिये | समाज उनका आदर करेगा और वे 
समाज कामला करेंगे: इस परस्पर चित्त-सम्बन्ध का आनन्द कम नहीं है । 
परन्तु, यदि इतना क़राब्‌ ( वशिता ) अपनी तबियत पर नहीं ही हो, 
यदि इतना सच्त्व अपनी प्रकृति मे न हो, रजस-तमस्‌ कुछ अधिक हो, तो 
प्रायः समवयस्क विभायंक ओर विधवा का परस्पर पुनर्विवाह होना कथ्थंचिद्‌ 
अनुमंतव्य है । उन की निनन्‍दा न की जाय, पर उतना आदर भी नहीं 
जितना सर्वजनीन समाज-सेवी विधवा और विधुर “वनस्थों' का | 
(ड) गर्भधान--कामशाखस्त्र के ज्ञानांग मे गभाशय का, गर्भझधान से 


५०७७० 


गर्भ मे चौरासी लाख' योनियों की उद्धरणी ३६७ 


प्रसव तक की गर्भ और गर्भिणी की परिवर्तमान दशाओं का: गर्भरक्षण 
के उपायों का; प्रसवोपयोगी सामग्री का; तथा सूतिकाग्हचयों का; 
स्थल रूप से, सर्वलाधारणोपयोगी, वर्णन रहना चाहिये | पुराणो मे रूपक 
कहा है,ओऔर हिन्दूजनता मे विश्वास फैला हुआ है, कि गर्भ मे,जीव, पिछले 
जन्मों में अनुभव की हुई, अपनी चोरासी लाख योनियों की याद करता 
है, जिन को पार कर के मनुष्य-योनि मे आया है; ओर परमात्मा से 
अपराध-क्षमापन और प्रार्थना करता है, कि अब फिर पाप न करू गा, 
इस आवागमन से, इस गर्भरूप कारागह से, हथकड़ी-बेड़ी बंधन से, नरक 
से, छुड़ाइये; मुक्ति दीजिये! | पाश्चात्य विज्ञान ने अद्भुत परिश्रम से यह 
सिद्ध किया है, कि सचमुच मानवश्रुण, चतुर्विध भूतग्राम के, ( जिन 
मे सब, लाखों की संख्या मे, अवान्तर योनियाँ अन्तगंत, विभक्क, राशी- 
कृत, हैं ), मुख्य मुख्य लाज्षणिक ( “टिपिकल' ) रूपों की, नौ-दस महीने 
मे उद्धरणी कर जाता है। पहिले ( प० १६५ ) लिख चुके हैं कि, जन्म 
के पीछे भी,दो तीन वर्ष मे यह उद्धरणी करता है। उस से भी.अधिक सूक्धम 
आर सविशेष रीति से, गभौशय के भीतर उद्धरणी करता है | कुछ सप्ताहों 
तक बुद्बुद्‌ कलल के रूप मे, जेसे उद्धिज भ्रूण (०४॥/०) का, फिर 
मछली के श्रण का, फिर सरी-सूप के, फिर पशु के, फिर वानर के, फिर 
स्वलक्षण नर के श्रण का,आराकार धारण करता है। यह एक निदर्शन मात्र 
है, कि केसे वेदों पुराणों के वैज्ञानिक और ऐतिहासिक, आधिदेविक ओर 
आाधिभोतिक,अंशों की व्याख्या,बिना पाश्चात्य विज्ञान की सहायता के. अब 
ठीक ठीक हो नहीं सकती । इस देश से वह आवश्यक ज्ञान लुप्त हो गया 
है। एवं पाश्वात्य शान को भी बद्धमुल ओर(मनुष्य-घातक,मनुष्य-अपकारक , 
नहीं ) मनुष्य उपकारक, मनुष्य-पालक, होने के लिये, अ्रभी मी यत्‌- 
किंचित्‌ उपलम्यमान्‌ , भारतवर्ष के प्राचीन अ्रध्यात्मज्ञान, की, निधान्त 
आवश्यकता है | स्यात्‌ इसी इच्छा से, परमात्मा, जगदन्तरात्मा, ने, दोनो 
का, भारतभूमि मे, सम्मेलन किया है | पर मानवप्रकृति के दोष से, यदि 
एक और कुछ लाभ इस मिश्रण से हुआ है, तो दूसरी ओर बहुत हानि 
भी होती देख पड़ती है; दोनो जातियां, एक दूसरे के दोषों का अधिक, 


श्ध्८ पूर्व-पश्चिम-मिश्रण के गुण-दोष | पुनः यत्न करों! 


गुणी का कम, अहण करती हैं| परन्तु, 

“यस्ने कृते, यदि न सिध्यति, कोडन्न दोषों”? 

यत्नेईडभवद्‌, भ्शम्‌ इद॑_ तु॒विचारणीयम: 

निश्चित्य॒ तच च्‌, यतितव्यम्‌ श्रहों पुनश्च, 

यावद्‌ भवेन्‌ न खल्लु॒ तोषकरी इष्टसिद्धिः | 

ऐसी कहावत है कि, 'यदि किसी ने यत्न किया, पर फल सिद्धि नही 
हुए, तो (उस का) क्‍या दोष ९: पर नहीं; कहावत का अ्रथ यो लगाना 
चाहिये कि, क्या दोष, यत्न मे,हुआ, जिस के कारण सिद्धि नहीं हुई'-- 
इस को विचार कर के, और निश्चय कर के, उस दोष को दूर कर के, 
पुनः यत्न करना चाहिये, जब तक इष्ट की सिद्धि न हो | 
इस सम्बन्ध मे विविध ज़न्तुओं के श्रूणो के परिवत्तेन की कथा,कथा- 

सरित्सागर और अलिफलेला से बहुत अधिक मनोहर हैं | कई कीट पतंग 
ऐसे हैं जो परभ्त (कोकिल) से परभ्तता मे कहीं अधिक बढ़े हुए हैं । 
एम प्रकार की बिलनी को एक षष्ठ कमनिद्रय होती है; नालीदार पौली 
सुई के रूप में, (ओवी-पोजिटर”, 0ए7-00202१), जिस से वह दूसरे, 
अपने से बडे, कीट के चर्ममांस में छेद कर के, उसी नाली द्वारा, अपना 
अंडा रख देती है, और अंडा फूठने पर, श्रण, आस र्पास के उसी 
चमंमांसादि को खा कर पुष्ट होता है, फिर निकल कर उड़ जाता है | 
एक चाल की टिडडी होती है,('सेवनटीन-इयर लोकस्ट',52ए27(2९70- 
#८47 [0८प50),जिस के श्र॒ण सत्रह वष तक प्रथ्वी के बिलों मे, गुफाओं 
मे, पडे रहते हैं, फिर. एक दिन अनगिनत करोरों की तादाद मे निकल कर 
उड़ते फिरते हैं, और थोड़े ही दिनो मे हरियाली का भारी आहार संहार 
कर के, और नय्रे अंडे दे के, नष्ट हो जाते हैं| एक ऐसा कीट है जिस 
का भ्रूण, घास पात के साथ, बकरी आदि के पेठ में हो कर, उस की 
आंत मे परिपुष्ट होता है, और तब पुरीषध के साथ निकल कर अपना 
सस्‍्वतन्त्र श्रल्पकालिक जीवन बिद्ाता है। एक प्रकार का मेढक दक्षिण 
अमेरिका मे होता है, जो मण्ड्की से निकले श्रुणो को अपनी पीठ पर, 
अपने मुख के लत्तदार रस से, चपक्रा कर, इधर उधर धघूमता रहता है, 
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जब तक वे पुष्ट ओर स्वतन्त्र हो कर अलग न हो जाये | कोई कीट पतंग 
ऐसे हाते हैं जिन में केबल स्त्रोलिंग होता है, और उन्हीं से बच्चे होते हैं 
( पार्थनो-जेनेसिस',997(72९770-82702875 ) ; किन्हों पशुओं को, यथा 
कुत्ती, शूकरी, आदि को, छुः छः, आठ आठ, स्वन होते हैं, ओर एक 
एक प्रसव मे इतने इतने बच्चे भो होते है। इस सब के कारण मी खोजे 
गये हैं | विविध प्रकार को मछुलियों, दंश, मशक, मज्लिक्राओं, के गर्भा- 
शयों ओर श्रुणो ओर जन्म के बाद के रूप-परिवत्तनो की कथा नितान्त 
रोचक है। आप उपनिष्रदों तक मे मधुकर-राजानं उसतंत अनु उल्दंति, 
निविशंतं अनु निविशंति, मधुमन्षिकाः', लिखा है | संभव है कि यह पंक्ति 
क्षेपक हो | योगमाष्यक्रार(व्यास-नामक)ने,इसी मूल की नकल करते हुए, 
अपने योग विद्धि-विषयक्क प्रमातृत्व, प्रामाशिकत्व, को शंका मे डाल दिया 
है| अवाचीन शारीरक-भाष्य कार शंकराचाय आदि ने भी इसी पंक्ति 
की यदि नकल की तो क्या आश्चर्य है। पराश्चात्य वज्ञानिक्रों ने, सूकुमे- 
क्षुक्र यंत्र ('मेक्रास्कोप', 77727005८0.9०) के अखंड्य बलवत्तम प्रत्यक्ष 
प्रमाण से, सिद्ध किया है कि, यहां “मघुकर-राजानं? नहीं, मधुकर-राज्ञी? 
कहना चाहिये | दूसरी बड़ी भूल जो सेकड़ों वर्ष की परम्परा से, वेदान्त- 
त्रिषयक संस्कृत ग्रन्थों मे, चला आ रही है, वह “भर गी-कीट-न्यायः की 
है | शंकर आदि ने लिख दिया है कि, जब भ्ुगी कीड़े को पकड़ कर, 
मिट्टी के खोते मे रख कर, खेंते का मुंह मिट्टी से बन्द कर देती हे, तब वह 
कीट, भू गी का ध्यान करते करते तन्मय और ठ॒द्ग प हो जाता है, और 
फिर खोंते को फोड़ कर उड़ जाता है; ओर, ऐसे ही, जीवात्मा को, भक्ति 
ध्यान के बल, परमात्मरूप हो जाना चाहिये | यहां उपमेय तो शुद्ध है, 
पर उपमान अशुद्ध है । कीड़ा, भू गी नहों बन जाता; बल्कि, ऋूगी के 
अडे पढहिले से उस खांते मे दिय्रे रते हैं, ओर अंडों को फोड़ कर, निकल 
कर, उस के श्रुण, उत्त कौड़े के शव को खा कर, पर (पंख) निकाल कर, 
खोँता वोड़ कर, उड़ जाते हैं। पाश्चात्य ग्रन्थों मे ऐसा पढ़ कर, मे ने 
स्त्रये इस का प्रत्यक्ष अनुमव किया | एक बड़ी, चमकते हुए हरे रंग की, 
बिलनी को, एक लम्बा, रेंगने वाला, कोड़ा पकड़े हुए, उड़ती देख पड़ी; 
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उस के पीछे पीछे, उस के मिट्टी के खोंति तक में पहुंचा । जब खोंते मे उस 
कीड़े को ठंस कर बिलनी उड़ गई, वब छुरी से खोते को, सम्हाल कर, 
में ने काठ, और उस मे चार अंडे बहुत बारीक, छोटे चावल के ऐसे, 
बिना सूक्मेत्षक यंत्र के भी आंखों से देख पड़ते हुए, देखे | शुद्ध उपमान 
यह है कि, कुछु प्रकार के कीड़े (“केटर-पिलर') रेंगते रंगते, किसी पेड़ 
के पत्ते पर पथरा जाते हैं, फिर फूलते हैं, आकार परिवत्तेन कर के, चांदी 
ऐसे चमकते अंडे, जामुन के छोट बीज के परिमाण के, हो जाते हैं, और, 
कुछ दिनो के बाद, अंडा फोड़ कर, उस मे से विवली के रूप मे उड़ जाते 
हैं। इस को भी मे ने स्वयं, कई दिनो तक, ताक और अनुसंधान मे 
रह कर, देखा है | अंग्रेजी मे इन तीन अवस्थाओं को 'केटर-पिलर-- 
क्राइसेलिस--बटरफलाइ', ८४८2०7ए7[ 7 टगाएडथ5 #ैपपशर्तीज, 
कहते हैं | ऐसे ही तीन रूप-परिवर्तन मच्छुड़ के होते हैं, जिन को 'लावा- 
प्यूप-मास्कियो ', [8779-9फए9-77084 पां८०0, कहते हैं । मच्छुड़ के 
अंडे पानी पर दिये जाते हैं, और तेल की फांफी ऐसे, कुण्ड मे, तैरते 
रहते हैं, पानी को दूषित करते हैं, ओर बीमारी फैलाते हैं । 
ऐसी गवेषणाओं का खजाना, पाश्वात्य शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी ओर 
वैद्यक-सम्बन्धी साहित्य मे भरा है | उस के बल्ल से,पुराणो की किवनी ही 
अद्भुत बातें समझ मे आने लगती हैं ओर श्रद्धेय हो जाती हैं, जिन पर 
पहिले बुद्धि नहीं जमती थी | यथा, याशिक चरु के भोजन से गर्भाधान; 
उपस्थेन्द्रियों के स्थान पर, कान से,आंख से,नाक सें,मुंह से, बांह से, जांघ 
से,माथे से,चेवन्याधिष्ठित अहंताडात्मक जीवडाविष्टअपने शरीर के एक खंड 
का, अपने शरीर से विसजन; या ( जैसा महाभारत मे, उपरिचिर-वसु की, 
ओर ब्यास की माता सत्यवती के मछुली के उदर से जन्म की, कथा मे) 
पुरुषवीर्य को, बिना साज्ञात्‌ स्त्री से संयोग के, दूर भेज कर गर्भाधान, 
इत्यादि । पश्चिम मे परीक्षा द्वारा सिद्ध किया गया है कि मनुष्यों मे भी, 
ओर पशुओं मे भी, नरवीय॑, कृत्रिम पिचकारी द्वारा,नारीगर्भाशय से पहुंचा 
» देने से भी, गर्भाधान हो जाता है; इत्यादि | रूस देश मे, पशुओं की 
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नस्ल को उत्कृष्ट करने के लिए, यह अंतिम प्रकार अ्रधिकाधिक प्रयोग 
किया जा रहा है; उत्तम नर-पशुओं के वीये, दूर दुर तक, उत्तम नारी- 
पशुओं के लिये भेजे जाते हैं । 

सृष्टि करने वाली परमात्मा की माया के अकांड-तांडव, स्वच्छुन्द-नृत्य, 
को, विनय, भक्ति, पूजा के भाव से देखने के लिए, ओर स्त्री-पु-संयोग, 
तथा गर्भाधान, गर्मरत्ञा, आदि को, केवल कामदृष्टि से नहीं, अपि तु 
धरंदृष्टि से भी, देखने के लिए, इस प्रकार के, इस विषय के, ज्ञान को 
प्रजा मे बढ़ाने फेलाने का प्रयोजन है | यों तो, विधेयेः क्रीडंव्यो न खल्लु 
परतन्त्रा: प्रभुधिय:; अनन्त प्रकार की लीला क्रीड़ा के लिये, असंख्य प्रकार 
के उपकरणों, साधनो, विधेयों की निरन्तर नित्य नई रचना करने वाली, 
सर्वप्रभु परमात्मा की शक्तियों का पूरा ज्ञान, कब किस को संभव है ! 


(च) पारदारिक, ओर (छ) वेशिक-- 


“रोगो, रोगहेठः, रोगह्मनं, रोगह्यनोपायः, इति चत॒व्यूह चिकरित्सा- 
शास्त्र” रोग, रोग का हेतु, रोग से मुक्ति, रोग से छूटने का उपाय-- 
चिकित्सा शास्त्र के ये चार अज्ञ हैं; इन चारों का सविशेष रुविस्त॒र 
ज्ञान तो चिकित्सक वैद्य आयुवंदाचाय को होना आवश्यक है; पर सभी स्व- 
स्थ जनो को, अपने को ओर अपने श्राश्रितों को रोगों से बचाने के लिये, 
इन चार का सामान्य ज्ञान होना उपयुक्त है। एवं, यामिकॉ(पुलिस),सेनिकों, 
को, शख्त्र-अस्त्र चालन की वरकीबों का, ओर बदमाशों, चोरों, लुगेरों, 
दस्युओं, विविध प्रकार के पापियों ओर अपराधियों की चालों का, विशेष 
ज्ञान आवश्यक है; पर सभी साधु ( 'साह? ) ग्हस्थों को, अपने और 
आश्रितों के जान माक्ष की रक्षा करने के लिये, उन तरकीबों ओर चालों 
का सामान्य ज्ञान उपयुक्त है । ऐसे ही, सदगहस्थों को, अपने दारा-अपस्यों 
की रक्षा के लिये, दुराचारी, व्यभिचारी, समाजध्वंसकारी पारदारिकों और 
वेश्या-विटों के चरित्र का भी सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। इस विषय के 
ज्ञान का भी; पाश्चात्यों ने, नयी खोज से, 'सेकालोजी आफ़ सेक्स", 
“हिस्टरी आफ प्रास्टिय्यूशन', 'सैकोपेथिया सेक्सुऐलिस”, 'पैथालोजी आफ 
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सेक्‍स”, लाइफ आझाफ अवर टाइम', आदि नाम के, महाभारत 
सद्श बृहदाकार, अथवा उस से भां बडे, बहुतेरे अंथों मे महासग्रह किया 
है। वात््यायन ने जो इस विषय में लिखा है उत्त की चर्चा आगे 
को जायगी | 
यहाँ पर यह चेतावनी दे देना आवश्यक है कि,पारदारिक,पारपुरुषिक, 
व्यभिचार के सम्बन्ध में, स््रियो की ही निन्‍दा करने की अ्रति क्षुद्र, अति 
दुष्ट, अति अनाय॑, प्रथा, इस देश मे १रचलित है, वथा पश्चिम के देशों 
में भी कुछ काल पहिले तक थी | इस का हैतु केवल इतना हो है, कि 
प्रायः पुरुषों के हाथ में लेखनी रही है, ओर वे पुरुष, इस विषय मे, प्रायः 
ज्ुद्र-बुद्धि रहे । प्रत्यक्षुसिद्ध है कि अकेले स्त्री व्यभिचार नहीं कर सकती; 
जब व्यभिचार होगा, तो कम-से-कम एक स्त्री ओर एक पुरुष, दो मिल 
कर, व्यभिचार करेंगे | भष्म के उदार वाक्य की चर्चा, इस सम्बन्ध मे, 
श्रन्यत्र की जा चुकी है । 
एवं स्त्री नठपराध्नोति, नर एवडपराध्यति | 
व्युच्चरश्चन महादोषं, नर एव5पराध्यति:; 
नडपराधोडस्ति नारीणां, नर एव5पराध्यति; 
स्वकाय 5पराध्यत्वातू, न5पराध्यति चाउड्ना | 
( शांति पं, अ० २७२ ) 
“पुरुष ही अपराध करता है, स्त्री नही; पुरुष ही घोर महा दुष्ट व्यभि- 
चार करता है; स्त्रियों तो सदा अपराध्य हैं, अपराधक नहीं; उन के ऊपर 
पुरुष अपराध करते हैं; पुरुष हा अपराधक हैं |! 
शारीरक-भाष्य के कर्ता शझ्डराचाय ने, अपनी माता को भूल कर, 
( 'मोहमुद्र नाम की ) प्रश्नोत्तरी! मे लिख दिया; “द्वारं कि एक 
नरकस्य ! नारी !?; इस का अथ क्या लगाया जाय,कि उन की मावा ने, 
उन के ऐसे ुद्रः नरः नर-कः को जन्म दिया? भागवत के छकं० रे, 
7--75/०॥0069५ ० 36४५६ 5007५ ० #6"पफ्ा०0; 25%५- 
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आ० ३१ मे, अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए, कपिल महर्षि ने, 
दोनो पक्ष निष्पक्षता से कहे हैं; नर के लिये नारी, तो नारी के लिये नर, 
तुल्य रूप से, परमात्मकृव माया के बन्धन हैं, 

याँ मनन्‍्यते पति मोहात्‌ सन्‍्मायां ऋषभायतों, 

स्त्रीत्व॑ सन्नीस गतः प्राप्ती, वित्तउ॒पत्यग्रुहग्रदां, 

तां आत्मनो विजञानीयात्‌, पति अपत्य-ग्रुहा5व्मक, 

दैवोपसादितं झत्यु', झुगयो: गायन यथा | 
'ल्री का ध्यान करते करते, स्त्रीत्व को प्राप्तजीव),पति का रूप धरे हुए मेरी 
माया को, घर-धन-संतान देने वाला सुखदायक पति समझती है; यह नहीं 
समभती कि यह तो मेरी मृत्यु का, मह्य दुःख का, कारण है, जेसे व्याध, 
बहेलिया, मधुर संगीत से हरिणु की लुमा कर, मार डालता है! | उक्त 
“श्षोत्तरी? मे यह पंक्ति बढ़ा देनी चाहिये, 

द्वार द्वितीय खल्लु तस्य ना, वे | 
(“तू शब्द का, प्रथमा मे, एक वचन 'ना? होता है, जिसका अर्थ 'नरः? 
है )। इस “अश्नोत्तरी' मे बहुत सो बातें अच्छी-अच्छो भी लिखी हैं, 
पर स्त्री के सम्बन्ध मे कई बार ऐकगाक्षिक अनुचित शब्द आये है,यथा-- 
“सुंमोहति एवं सुरा इव का ! स्त्रो”; “किम ञ्रत्न हेये ! कनक॑ च, कान्‍्ता”; 
“विज्ञात्‌ महाविशतमोडस्ति को वा १ नायों पिशाच्या न च वंचितों यः”; 
“ज्ञातु न शक्यं च किम्‌अस्ति सबेः ! योषिन्मनो, यत्‌ चरितं तदीयं?; 
“विश्वासपात्र न किमस्ति ! नारी”; त्याज्यं सुख कि ! स्त्रियमेव सम्यक्‌?; 
“/कि तद्‌ विष भाति सुधौपमं ! स्त्री”; इत्यादि । पर एक बार, यह सब 
लिंखते-लिखते, शंकर को अपनी मावा की याद आर ही गई; तब यद्द भी 

* लिख दिया--“माता इव का या सुखदा ! सुविद्या ।” वराह मिहिर ने, 

'बृहत्संद्दिता' के स्त्री प्रशंसा! नामक ७४ वे अध्याय मे लिखा है, 

येडपि अंगनानां प्रवदंति दोषानू, वेराग्यमागेंण, गुणान्‌ विहाय, 

ते दुजना:, से मनसो वितर्क:;; सद्भाववाक्यानि न तानि तेषां | 

प्रत्नत सत्यं, कतरोडबनानां दोषोडस्ति यो नडाचरितों मनुष्य: ९ 

धार्ष्थवेन पु भि: प्रमदा: निरस्ता;; गुणाधिकाः ताः;मनुनाउन्न चउक्क , 


३७४ स्त्री-निन्दकों को वराह-मिंहिर का भत्सेन 


सोमरतासां अदात शौच, गंधवां: शिक्षितां गिर , 

अग्निश्च स्वभक्षिव्वं, तस्मान्निष्क समाः (निःकल्मषाः)स्त्रिय:; 
ब्राह्म॒णा: पादतों मेध्या:, गांवों मेध्यास्तु पृष्ठतः, 

अज5श्वाः मुखतो मेध्याः, स्त्रियों मेध्यास्तु सबंतः; 

स्त्रियः पवित्र अतुलं, नेता: दुष्यंति कहिंचित्‌, 

मासि मासि रजो यासां दुष्कृतानि अपकर्ष ति; 

जामयो यानि गेहानि शपंति अप्रतिपूजिता:, 

तानि, कृत्या-हतानि इवं, विनश्यति समन्ततः |* 

“जो पुरुष, वैराग्य का रूप ला कर, स्त्रियों के गुणों को भूल, दोष ही 
दोष बताते हैं, वे दुजन हैं; स्त्रियों का कोन सा दोष है जो पुरुषो मे नहीं 
है ! यह तो पुरुषों की ढिठाई मात्र है, जो स्त्रियों का विरस्कार करते हैं; 

१--माधवक्कत 'शंकर-दिग-विजय! नाम के भ्रन्थ मे, शझह्र और 
मडन मिश्र के शास्त्रार्थी, वा “विवादः, का वर्णन किया है। अभद्र 
शब्दों मे एक दूसरे को गालियां दी | तो भी, मंडन की ही बातें अधिक 
जंचती हैं; मनु के अनुसार हैं | शंकर की उक्ियां बहुत कच्ची हैं, मनु के 
चातुराश्रव्य धर्म के सर्वधा विरुद्ध हैं। ओर जो आचरण शड्जर ने स्वयं 
किया; मंडन मिश्र की भार्या शारदा से सन्रह दिन '“शास्त्राथ/, विवाद, 
जल्प, वितंडा किया; उस के बाद, अमरु राजा के काय मे प्रवेश कर के 
उन की रानियों के साथ मैथुन किया; पीछे, 'संत्रों से बांधकर! , शारदा 
को ले जा कर, शारदा-मठ मे “स्थापित? किया; (इन कथाओं का जो भी अर्थ 
लगाया जाय,उन के भक्त अनुयायियों ने तो इस को भी योग-विभूति योग- 
सिद्धि का ही रूप दे दिया है |); इस सब से, शंकर की उक्कियों की स्वतो- 
व्याहतता, तथा 'सनसि अन्यद्‌, वचसि अ्न्यत्‌, कमंणि अन्यत्‌?, का स्पष्ट 
प्रमाण मिलता हैं। कश्मीर के शारदापीठ मे, शहझ्टर ने, 'सरस्वती देवी? 
के अभियोग पर, कि तुम दुराचारी व्यभिचारी हो?, जो उचर दिया, वह 
भी उन वाक्यों के स्ंधा विपरीत है जो उन्होंने मंडन मिश्र से कहा। 
मंडन के आगे शंकर ने जब स्त्रियों की और गाहंस्थ्य की निन्‍दा की, तब 
मंडन ने कहा, 
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हर तरह से रित्रियां पुरुषों से अच्छी हैं; स्वयं मनु जी ने कहा है, ““चंद्रमा 
ने स्त्रियों को शुचिता दी, गंधवों ने मीठी बोली, अग्नि ने सब पदार्थों को 
स्थितोडसि योषितां गर्मे, तामिरेव विवर्धितः, 
अहो ! कृतध्नता, सुर्ख |, क्थ ता: एवं निनदसि। 

'सत्री के गर्म से उत्पन्न हुए हो, स्त्रियों ने तुम को पाला पोसा हैं, उन्हीं 
की निन्‍्दा करते हो ! कैसी मूखंता, कैसी कृतघ्नता है !! यही बात, बहुत 
पहिले, वराह मिहिर ने कही थी। शह्डर ने जो अभद्र , अश्छील, 'वितंडा- 
निम्रहस्थान-छल-जाति-हेत्वाभास” आदि से पूर्ण उत्तर दिया, उस को भी, 
माधव का ही लिखा हुआ, देखिये--- 

यासां स्तन्यं त्वया पी, यार्सा जातोइसि योनितः:, 

तासु, मूर्खतम ! स्त्रीषु पशुवद्‌ रमसे कथं ! 
यहे भी कोई उत्तर हुआ ! मंडन ने शह्डर से यह नहीं कहा था कि 'तुम 
अपनी माता से ही विवाह कर लो !! | मंडन से जो उत्तर, माधव ने, दिल- 
वाया है, वह दृढ़ नहीं है; कैसे होता ? माधव तो शह्ूर के भक़् थे । स्थात्‌ 
ठीक होता यदि यद्द उत्तर दिया जाता, 

न अहं वदामि यद्‌, विद्वन्‌ |, उद्गह स्वां तु मातरं ; 

भार्यायाश्र, जनन्याश्र, विवेक॑ कत्त, अहंसि । 

अन्यथाडालिंग्यते कांता, अन्यथाडाश्छिष्यते सुता । 

न अरंस्यत भवन्मात्रा सार्थ यदि भवत्पिता, 
ह न उदपत्स्थत वे, जातु, भवान्‌ एवं कुशाग्रधीः ! 
“पत्नी के साथ पति के वेद-विहित रमण की भी निन्दा करते हो, तो ज़रा 
विचारिये, यदि आप के पिता ने शाप की माता के साथ रमण न किया 
होता, तो आप ऐसे कुशाप्न बुद्धि वाले पुरुष कैसे पेदा होते !! शह्वर ने अच्छे 
भी अन्थ लिखे, कुछ लोगों का विश्वास है कि कापालिक, वजद्धयानिक, 
वाम-तांत्रिक, आदिकों का दमन करा के, 'जीविका-कर्मणा वर्ण:? के अज॒ु- 
सार, वर्णोश्रम व्यवस्था का, अ्रष्ट अवस्था से,जीणोंद्वार भी किया; यद् सब 
कार्य अवश्य प्रशंसनीय है; पर जब अन्घ-भक्न लोग, श्रद्धा-जड़ हो कर, 
झपने 'इष्ट देव” के दोषों को भी गुण कहने लगते हैं, तब डन को रोकना 
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शुद्ध करने की शक्ति;इस लिए स्त्रिया(निष्क के)सोने के ऐसी निष्कल्मष हैं। 
सच्चे ब्राह्मणों के पैर, मेध्य (मेधावधंक ) होते है, ( प्रणाम से 
प्रसन्‍न होकर, द्विज, उत्तम सदज्ञान देते है ); गाय का पिछला माग 
( दूध देने से ) मेध्य है; बकरे ओर घोडे का मुख भाग शुद्ध है; सती 
स्त्री सर्वाग मेध्य हैं | स्त्रियों से यदि कोई दुष्कर्म हो मी जाय, तो ( चद्रमा 
के प्रभाव से ) प्रति मास के आरतंव से वह घुल जाता है; जिस घर को 
पीडित स्त्रिया शाप देती हैं,वह मानो बिजलो का मारा, तुरन्त नष्ट हो जाता 
है। ( इन चार अनुष्टुए श्लोको मे से अन्तिम तो प्रचलित मनुस्मृति 
मे मिलता है; अन्य तीन, वराह मिहिर के समय की मनु की प्रति मे 
रहे होंगे; पीछे लुप्त हो गये; अन्रि स्मृति मे, कुछु पाठ भेद से, अ्रत्र भी 
मिलते हैं )। मनु के उद्धर्ण के बाद, वराह मिहिर पुनः अपना मत 
लिखते है, 
जाया वा, जनयित्री वा, सभव:ः स्त्रीकृतो नृयणां; 
हे क्ृतध्ना: |, तयोर्‌ निंदां कुघेतां वः कुतः सुख ! 
दम्पत्यो: व्युतकमे दोष: समः शास्त्रे प्रतिष्ठित; 
नराः न तं अवेक्षन्ते; तेन अन्न बरं॑ अगना:; 
अहो धाष्टयं असाधूनां, निनद्तां अनघा: स्त्रिय:, 
मप्णतां इव चौराणां, 'तिष्ठ चोर! इति जल्पतां | 
'पत्नी रूप से, माता रूप से, स्त्री से हो पुरुषों का जन्म होता है; स्त्री 
की निन्‍्दा जो पुरुष करते हैं, उन को कही सुख नहीं मिल सकता | सत्‌ 
शास्त्र से सिद्ध है, ओर प्रत्यक्ष है, कि व्यभिचार मे स्त्री और पुरुष, दोनो 
आवश्यक होता है; अन्यथा, यशस्वी आदमी के दोष दिखाने मे, किसी 
भले आदमी को सुख नहीं हो सकता | 
सभा वा न प्रवेष्टव्या, वक़ब्यं वा समंजसं; 
अब्र वन्‌ विब् वन्‌ वापि नरो भवति किल्बिषी | (मनु) 
'सभा में जा कर, प्रश्न के उठने पर, यदि मनुष्य चुप रह जाय, वा जान- 
बूक कर अनुचित उत्तर दे, तो वह किल्बिषी होता है।? अन्धश्रद्धा 
फैलने देने से-जनता की दडी हानि है। 
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ही तुल्य रूप से दोषी होते हैं; पुरुष अपना दोष तो देखते नहीं: ख्रियों 
को है दोष लगाते हैं; अहो ध्ृष्टता इन की ! जैसे चोरी कर के भागता 
हुआ चोर पुकारता है, 'पकड़ो चोर !, मागा चोर !? | 
मनुजी ने, ऊ चे-उदात्त शब्दों से, सती ज्त्रियों की प्रशंसा की ह-- 
यत्र नाय॑स्‍्तु पूज्यंते रमन्ते लतन्न देवता 
यत्रतास्तु न पृज्यंते, सवास्तत्र अफला: क्रिया: | 
पितृभिश्रौतृभिश्च एता: पतिमिर्देवरैस्तथा, 
पूज्या: भूषयितव्याश्र, बहु कल्याणं इप्सुसि:। 
प्रजनाथ महाभागाः पूजाउहाँ: गृहदीघ्रय:; 
स्त्रिय: अ्ियश्च गेहेषु न विशेषोदस्ति कश्वन | 
संतुष्टो भायया भत्ता, भन्रां भार्या तथैच च, 
यस्मिन्नेव कुले नित्य, कल्याण तत्न वै भर व॑ । 
जहां नारियों का आदर है, वहां देवता रमते हैं; जहां नहीं, वहां सब 
क्रिया, सब य॒त्न, सुख के लिये, निष्फल होते हैं | पिता, माई, पति, 
देवर, सब को इन की पूजा करना चाहिये, भूषण आच्छादन देना चाहिये; 
तभी सब कल्याण उन को मिलेंगे | ग्रह की दीप्ति, प्रकाश, रौशनी,चमक, 
शोमभा,स्त्रियों से ही है;सत्री मे और श्री मे कोई भेद नहीं; प्रजा का पैदा होना 
ओर पलना, सब तीनो ऋणों का शोधन, सब सुख, इन्हीं से है; जिस कुल 
में भाया-भर्ता परस्पर संतुष्ट हैं, वहां ही स्वर्ग है ।” 
देवल स्मृति, अ्रन्रि संहिता, श्रत्रि स्मति, बृहस्पति, वसिष्ठ, बोधायन, 
पराशर (माधव) आदि स्मतियों मे, बलात्कार से दूषित स्त्रियों की शुद्धि 
के लिये, सरल प्रायश्रिव लिखे हैं । 
संस्कृत भाषा, इस अंश मे, अब अ-संस्कृत ही है,कि उस में 'कुलटा? 
ओऔर 'पंश्चली” ऐसे शब्द हैं, ओर 'कुलठ” और 'स्रीचलः? नहीं हैं; होने 
चाहिये । १६१७ ई० मे, में वृन्दावन गया था; एक विशेष सम्प्रदाय 
वाले वृद्धप्रायः कृष्णुभक्त गोशाई ? जो ने, ण्धा आर कृष्णा के 
प्रेम की चर्चा उठाई; में ने पूछा, राधा का नाम तो, भक्ति- 
ग्रन्थों के चूड़ामणि-भूत ग्रन्थरत्न श्रीमद्विष्णु भागवत मे नहीं आता हे, राधा- 
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कृष्ण का जप गान क्‍यों होता है ? रुक्मिणी ने क्या पाप किया है जो 
रुक्मिणी-कृष्णु का ध्यान मान नहीं होता ! उन्हों ने कहा कि, प्रेम की 
परा काष्ठा जेसी पर-पुरुष से होती है वैसी स्वकीय से नहीं; में ने पूछा, 
तो फ्रिर रक्मिणो के ही साथ किसी पर-पुरुष का ध्यान आप क्यों नहीं 
करते हो ? इस पर वे सज्जन; कानो पर हाथ रख कर, रे? हरे? कहते 
हुए, चले गये । मद्रास प्रान्द मे वो प्रायः विष्णु की, वा लद्बमी-नारायण, 
की, उपासना होती है, कृष्ण की नहीं; महाराष्ट्र देश मे भी, कृष्ण और 
रुक्मिणी की पूजा है, राधा की नहीं । हाँ, राधा और कृष्ण को, बहिन 
भाई की, या बाल सखा-सखी की, दृष्टि से देखे तो उचित है; पर-पुरुष 
पर-स्री आदि भाव, अधार्मिक ओर निद्य हैं| क्‍यों ऐसे अधार्मिक सम्बन्ध 
से प्रेम की 'परा काष्ठा! का आभास जान पड़ता है, क्‍यों वह मिथ्या और 
दोष-युक्त है, यह अन्यत्र ((दि सायंस आफ दि इमोशन्स” '[]7९ $८०7८८ 
0 ४0९ +॥70060793 में ) कहा गया है । इसी यात्रा मे, एक अन्य 
'गोखामी” जी ने भी यही प्रसंग उठाया; संस्कृत के विद्वान्‌ थे; में ने उन 
से भी वही प्रश्न किया। शुक ने, राजा परीक्षित्‌ को जो उत्तर दिया था, 
वही उन्हों ने मुझ को सुनाया; 
इंश्वराणां वचः सत्यं, तथेव आचरितं क्चित्‌ ; 
तेजीयसां न दोषाय, वह: सर्वंभुजो यथा | 
तुलसीदास जी ने भी इस का अनुवाद कर दिया है, 
समरथ को नहिं दोस, गुसाई' |, 
रवि पावक सुर सरि की नाईं । 
बड़े तेज वाले ईश्वर लोगों की आशा, उपदेश, आदेश, सच्चा होता 
है, मानने योग्य होता है; उन का सत्र आचरण अनुकरणीय नहीं होता।? 
में ने गोखामी जी से कहा था कि, परीक्षिव ने शंका की, कि रास- 
लीला मे कृष्ण ने पराई स्त्रियों का स्पश किया, सो यह तो पाप किया; धर्म॑ 
के संस्थापन के लिए. अवतार लिया ओर स्वयं अधर्म किया, 
स॒ कर्थ धर्मसेतूनां कर्ता, गोप्ता, अभिरक्षिता, 
जुगुप्सितं वे कृतवानू, परदाराभिमशनं १ 


'गोस्वामी-जी-महाराजों' की लीलाए' ३७६ 


परीक्षित ने निश्चयेन इस सब रासलीला आदि को अधम माना; 
ओर शुक ने जो उत्तर दिया, उस से खय॑ शुक को ही संतोष नहीं था, 
यह स्पष्ट जान पड़ता है; परीक्षित को केसे होता ! ठीक उत्तर इस का 
पद्मपुराण मे विष्णु के मुख से ही कहलाया है, 
इंश्वरे: अपि भोक़व्य कृत कम शुभाशुभं ; 
( आभीराः मत्र्त्रियों जहू ;, यथाडाभीरीः अदूषयं ; 
शापा; अपि अवतारेघु प्रायशः सति कारण ) | 
ईश्वरों को भी अपने शुभ-अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता 
है, कृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद उन की सोलह हजार स्त्रियां को आभीर 
उठा ले गये; इत्यादि | गोखामी जी यह सब सुन कर अप्रसन्न हुए, पर 
विचारने भी लगे। याद रखने की बाव है, कि अ्रववारों का, अन्य कारणो 
के साथ साथ, एक कारण शाप भी अक्सर होता है । इसी यात्रा मे, 
एक बृद्ध चोबे जी ने, मुर्के बहुत रोचक ओर शिक्षाप्रद इतिदइ्ृत्त सुनाया । 
अग्रेजा अमलदारी जमने के पहिले, श्रागरा, मथुरा, वृन्दावन आदि प्रान्त 
मे, भरतपुर के जाट राजा का अधिकार रहा; राजा के पास शिकायत गई, 
कि बन्दावन के एक 'गोखामी” जी चीरहरुण लीला के बहुत शोकीन हैं, 
और भक्तों की बहू बेटियों को भ्रष्ट करते हैं | राजा खयं वृन्दावन आये; 
गोसखामा जी को बुलाया; पूछा; उत्तर मिला “हम तो ऋष्ण-खरूप हैं; । हम 
की इस का अधिकार है? | 'तो फिर गोवर्धन लीला मी कीजिये'। श्रानाकानी 
करने लगे, 'इस समय आवश्यक अन्य कारय है, फिर आऊ गा? । सिपाहियों 
को आशा हुई, 'इन से गोवर्धन लोला अ्रभी कराओ्रो एक लकड़ी से बाँच 
कर, हाथ उठवा कर, गोखामी जी खड़े कर दिये गये, और पचीस मन की 
चद्दान उन के ऊपर चढ़ाई गई। इहलोक की सब लीला यहीं विस्तार 
कर गोस्वामी जी परलोक चले गये । बहुत वर्षों तक उस प्रान्त मे चीरहरण 
लीला बंद रही | 
वेश्याओं के विषय मे भी ऐसी ही तामसी विपरीत बुद्धि प्रसृत हे; 
वेश्या ही को गाली दी जाती है ।वेश्या को निन्दा करना तो ठीक ही है, 
पर विशयें की निन्‍्दा भी, और उस से अधिक, करनी चाहिये । पुरुष यदि 


शे८ध० रोमाञ्चकारी हाइट-रसलेब-टाफिक! 


वेश्याओं की खोज न करें, वो महाकुत्सित समाजभयकारी यह रोजगार 
पैदा ही क्‍यों हो ? यदि यह ठीक है कि, 

वेश्या नाम महावहिः, रूप-इन्घधन-समडाचिता, 

कामिभिर्‌ यत्र हयते, योवनानि घनानि च; 
तो यह ओर भी ठीक है कि, 

विद: नाम वकाः घोराः, ये बालाः हरिणीर्‌ इच, 

दन्तेविदाय रुदतीर, भक्षयन्ति सहखशः । 
भतृ हरि ने दोनो का समुचय किया है, 

कः चुम्बति कुलपुरुषः वेश्याप्धरपल्लवं, मनोशज्ञम्‌ अपि, 

चार-भ८-चो २-चेटक-नट-वि८-निष्ठीवन-शरावम्‌ ? 

रूप के इंधन से घधकती ज्वाला का नाम वेश्या है; कामुक अपना 
धन और योवन उस मे स्वाह्य करते हैं | विठ हुंड़ार भेड़िये हैं, जो हरनी 
के ऐसी बालाओं को फाड़ कर खा जाते हैं । गोइन्दे, चोर, सिपाही, 
खिदमतगार, नट, विथ आदि को पीकदानी के ऐसे, वेश्या के मुख को, 
कौन मला आदमी चूम सकता है ?' जो पुरुष स्वयं दुष्ट भ्रष्ट हैं, वे ही इन 
के पास जाते हैं | संचारी रोगों का भय ऊपर से । 
केसे केसे व्याघ्र-निष्ठुर उपायों से फुसला कर, बहँका कर, लुभा कर, 

मूठ इश्तिहारों विज्ञापनो द्वारा, नोकरी की आश। भ्ूठी दिला कर, अ्रबोध 
लड़कियाँ फेसाई जाती हैं; ओर वन-मन नष्ट कर के चकलों? की वेश्या 
वृत्ति की दहकती आग में फोंक दी जाती हैं; इस का रोमांचकारी, 
हतम्पकारी, दत्तान्त, पश्चिम तथा पूर्व देशों के 'हाइट स्लेव ट्राफिक', 
9०]६८ 5]9ए2 ॥7०70, के भ्रन्थों से, तथा विविध गवमेन्टों, और 
'ल्लीग आफ नेशन्स', [,०४४०८८ ० 7२०८४००४, की रिपोर्णों से जान 
पड़ता है । बम्बई के एक ऐसे “चकले' की यमयावनाओं का हाल, 
लिखा जा चुका है ( ५० २३२-२३४ ) | जो हिंख पशु, दूसरे जीवों को 
मार कर खा जाते हैं, वे इन 'चकला? चलाने वालों के मुकाबिले दया की 
मूर्ति हैं। इस का वर्णन भी कामशास्त्र के सर्वाज्ञ अ्न्‍न्थ में होना चाहिये; 
. जिस से सद्णहस्थ को ऐसे कर्मों से भारी घुणा हो, ओर वह सावधान रहे 


ब्रह्मदेव के क्रोध के आंसुओं से रोग-कोर्टों की उत्पत्ति ३८१ 
कि स्थात्‌ उस के नगर में भी कोई ऐसा भयड्भर कारखाना चल रहा हो | 
हे भाई ! जो वेश्याओं की ओर मन उठाते हो | जगा इस को जानो कि 
वेश्या कैसे बनती हैं; ओर फिर इस तस्वीर को अपनी भीवरी आँखों के 
सामने लाओ, कि आप ही की बहिन-बेटी को कोई मनुष्य-रूपी अजगर, 
अपने फंदों मे लपेट कर, निगल जाने का यज्ञ कर रहा है। 

खर्ग और नरक के बीच का पदों बहुत ही पतला है; प्रांयः जितना 
ही बड़ा नगर होता है, उतने ही श्रधिक्र, ऐसे घोर, दारुण, भेरवी-चक्र! 
( चक्ले ) वहों होते हैं | कोमल हृदय मे शूल गाड़ने वाले, इस सच्चे जीते 
दारुणु करुणाजनक नाटक की ओर, जिस ने एक बार ध्यान किया, करुणा 
रस के नाटक आदि की बनावटी कल्पना देखने की इच्छा उस को मर 
जाती है; 'मन-बहलाव” के लिए इन को देखना, यह उस की समझ से 
बाहर हो जाता है। अन्य रसों के नाटक चाहे ठीक हों, पर करुणु रस 
का नाटक” करना, यह तो जगन्माता जगल्लावा करुणा देवी को 
बनावटी नटी और वेश्या बना डालना है। करुणा-शक्ति को सदा सच्चे 
दुःख के, सचमुच दूर करने मे, लगाना चाहिय्रे; कूठे दृश्य देख कर 'करुणा' 
का 'खादः लेना, और उस 'रसास्वादनः पर साहित्यिक नाज-नखरे 
करना, यह चित्त का घोर दूषण, वामसीकरण, मल से लेपन है । 

पुराणों मे रूपक है; कि अह्देव को एक समय क्रोध हुआ, और 
उन की आँखों से ऋषधाश्रु और शरीर से क्रोघस्वेद निकला, ओर ये अश्रु 
के और स्वेद के बिन्द्र, एक एक, महा व्याधि हो गये; अब पाश्चात्य विज्ञान 
ने प्रत्यक्ष सिद्ध किया है, कि कोघ, शोक, इईध्यां आदि दुष्ट पीड़ाकर 
भावों से, विविध प्रकार के रोगकारी विष, “टाकितिन्स', ८ 05775, शरीर 
मे पैदा हो जाते हैं। व्याभिचारिक-काम-सम्बन्धी त्रिविध दुष्ट क्षोमों 
से अवश्य यही होता है; यहां तक क्रि बिना संक्रमण के भी, खत, 
व्यभिचार से पूर्व नौयेग भी, स्रो-पुरुष के शरोरों मे, सिफिलित', “गोना- 
हिया', गर्मी, सूजाक, आदि के विष-कीट उसन्न हो जाते हैं । पुराणों मे 
कथा है, अहल्या से व्यभिचार करने के बाद इन्द्र को सहख त्रणु हो गये; 
इस रूपक से यह बात सूचित को गई है । इस लिए सब चतुर्वर्ण, चत॒रा- 


शे८र काम-ज दस, क्रीध-ज आठ, व्यसन 


श्रम, के अन्तर्गत सभी स्त्री-पुरुषों को सदा याद रखना चाहिये कि आदि 
प्रजापति भगवान्‌ मनु ने यह चेतावनी दी हे, 
नहि ईंदश अनायुष्यं लोके किचन विद्यते, 
याहश पुरुषस्य इह परदारोपसेवनम्‌ | ( मनु ) 
पारदारिक या पारपुरुषिक या वेशिक ( वेश्या सम्बन्धी ) व्यभिचार, 
जेसा प्राण-क्षय-कारक आयुः-क्षय-कारक, अनायुष्य, है, वेसा अन्य कोई 
कार्य नही । ( वेशेन जीविकां करोति, इचि वेश्या; वेश, भूषा, लुभावनी 
बना कर, जो जीविका कमावे वह वेश्या ) | 
मुगया, अक्ष:, दिवा स्वप्तः, परिवाद:, सित्रियः, मदः, 
तोयंत्रिकम्‌, वथारव्या च, कामजो दशको गणः | 
पेशुन्यं, साहसं, द्ोहः; इंष्यो, असूया, अ्रथंदूषणं, 
वाग्‌ -दंड-ज च पारूष्यं, क्रोधजोएपि गणो<5ष्टकः | 
हुयोर्‌ अपि एतयो: मूलं, य॑ सर्वे कक्‍यो विदुः, 
त यत्नेन ज्येल लोभं; तजजो एतो उसी गयणो। 
( मनु, ७-४७,४८,४६ ) 
अति 'काम' से दस दोष उस्न्न होते हैं, मुगया,च्रृव, दिन मे भी 
सोना, दूसरों का परिवाद ( मिथ्या सो बुराई करना ), व्यभिचार, मद्य, 
नाच, गाना, बाजा, व्यर्थ घूमना फिरना | दूसरों के मर्म का उद्घाटन, 
साहस के अनुचित कार्य, द्रोह, ईष्यां (दूसरों के गुणो की बात न सहना), 
असूया ( दूसरों के गुणों मे भी दोष दिखाना ), दूसरों के धन का 
अपहरण, वाक-पारुष्य, दंड-पारुष्य, ये आठ दोष अति क्रोध से उत्रन्न 
होते हैं । आर कवियों ने, अति लोभ को इन दोनों का मूल बताया है, 
विशेष कर राजा ओर शासनाधिकारी के लिये; जो लोभ को जीतैगा, 
वह प्रायः इन दोनो को भी जीतेगा? । यह मनु ने, विशेष कर राज-धघर्म 
की दृष्टि से, राज-धर्मं के प्रकरण में कहा; सामान्य घम की दृष्टि से, 
काम-सामान्य ही सब्र विकारों का मूल है | आज-काल, सिनेमा! ओर 
“थियेटर, व्यभिचार के शिक्षा-ण्ह हो रहे हैं। अति 'काम' से, 'काम' का 
निम्रहद न कर सकने से,मरण हो जाता है; वात्स्थायन ने कामसूत्र मे लिखा हे, 


'क्राम' की दस काष्ठाएं श्द्रे 


दश तु कामस्थानानि | चन्नुःप्रीतिः), मनःसंगः, संकल्पोत्पति:, 
निद्राच्छेदः, तनुता, विषयेभ्यो व्यावृत्ति,, लजाप्रणाशः, उन्मादः, मूछा; 
मरणुं, इति तेषां लिगानि ( पारदारिक अधिकरण, अ० १) | 

'काम के दस स्थान ( दजे, काष्ठा ) हैं; आँख मिलना, मन लगना, 
संकल्प ( निश्चित इच्छा ) होना, निद्रा-मंग, शरीर सूखना, अन्य किसी 
व्यवहार मे मन न लगना, लजा का नाश, उन्माद, मूछा, मरण ।? 

पारदारिक व्यमभिचार के सन्बन्ध मे यह चेतावनी विशेष लागू है, 
पर सब ही अनियंत्रित 'काम' इस के घेरे के भीतर आता है । 

इतना लिख कर, कामशास्त्र के ज्ञानांग की रूप रेखा के उत्किरण को 
समाप्त करता हूँ। 

अब रसाकह्ु का उल्लेख किया जाता है | 

रसाड्रः 
२--रसाक्ल मे, 

(क) वधू-वर के परस्पर आ श्वासन विश्वासन, श्रनुरंजन, प्रण॒य-वर्धन, 
अनुकूलन, कामोद्दीपन, और शरीरसंयोग के उपायों और प्रकारों 
का वर्णन होना चाहिये | इस विषय मे भारतवर्ष को, पाश्चात्य ज्ञान से, 
कुछ लेने पाने की आवश्यकता प्रायः नहीं है | स्थात्‌ पश्चिम को ही 
पूर्व से कुछु मिल सकता है । एकचारिणी पतित्रता पक्षी की चर्या का 
जो कुछ वर्णन कामसूत्र मे किया है, वह सब उत्तम ओर प्रायः निर्दोष 
है । उस के सदश, और उसी मात्रा मे, एकचारी पत्नी-त्रत पति की चयो 
का वर्णन नहीं है; होना चाहिये। बहुभायंक णहस्थों के विषय में जो 
कामसूत्र मे लिखा है वह, सात्विक दृष्टि से, निन्दनीय ही है; ओर क्या, 
एक प्रकार का व्यभिचार ही है। बहुविवाह के दोष पहिले कहे जा 
सुके हैं । आदि काव्य रामायण में ही ये दोष चित्रित हैं; दशरथ के 
बहुविवाह के दोषों से ही राम जी को आपत्तियां मेलनी पड़ीं; उन का 
अनुभव कर के ही राम जी ने एक पत्नीव्रत का धारण किया । इन के दोषों 
के सम्बन्ध मे यहाँ अधिक लिखने का प्रयोजन नही । 

मैथुन के अ्रष्टाज़्, ४० २६३ पर सूचित किये; स्मरण, कीत्तेन, केलि, 


रे८४ मैथुन के सात्विक, राजस, तामस प्र हार 


प्रेत्ण, छिपी बावचीव, सड्ढल्य, निश्चय, और शरीर-सम्मेलन: अ्रन्तिम के 
आठ अवातर अद्भ, काम-सूत्र मे कहे है--“आलिगन-चुम्बन-नखच्छेद्य- 
दशनच्छेद्य-संवेशन-सीत्कृत-पुरुषायित-ओपरिश्टकानां अश्टनां अष्टघा विकल्प- 
भेदाद्‌ अशै अश्का: चतुःषष्टिः इति बराश्रवीया:,? ( २-२-५ ); इन 
आठ में भी एक एक के आ्राठ आठ भेद कर के, काम शास्त्र की एक 
ग्रोर विशेष चो-सद्दो होती है, जो पहिले कही चतुःपष्टि कला वा विद्या से 
भिन्न है | इन मे अधिकांश राजन-तामस अनाय॑ हैं; उन का ओर न जाना 
ही अ्रच्डा है । उद्दहरणार्थ, 'तीत्कृत' मे अंवर्गत 'प्रहरण' के सब प्रकार 
महा बामत्स हैं; तथा, नखकर्म, दन्वकर्म, ओपरिष्टक, सुख-मैथुन, प्रायः 
सभी; संवेशन! के श्रंवगंव चित्ररत में पशुओ्रों की 'लीलाआ' और 
चेशओं और आसनो का अनुकरण ( -द्ष, कुक्कुर, हरिण, मेढ़ा, 
बकरा, गदभ, त्रिडाल, व्याप्र, हस्ती, शुकर, घोटक, इत्यादि का उदाहरण, 
काम-सूत्र मे दिया है; यूथशः भेश्न भा कहा है-) महा घ॒ुणाडस्पद है; 
ऐसे मेथुन से जो सन्‍्तान होगी, बह भी प्रायः तत्तत्‌ पशुवत्‌ होगी। 
घोटक-मुख नामक ग्रन्थकार, जिन का नाम वात्स्यायन ने प्राचीन ग्रन्थकारों 
में गिना है, स्थात्‌ अपने पिता माता की 'ोठक लोला' के मैथुन से ही 
जन्मे होगे। वात्ध्यायन के बड़े दोषों मे एक प्रधान दोष यह है, कि ऐसी 
बीभत्स क्रियाओं के वर्णन के साथ, विधिलिड के शब्दों का प्रयोग किया 
है, यथा, “यत्रन्यत्र योगोड्पूबं: तत्‌ तद्‌ उपलक्षयेत,” “रज्येयु:,” 
“अनुतिष्ठेयु:”, “अपूर्व योगो का अनुभव कर, “परस्पर रंजन करें ,-'इन 
प्रकारों का अनुष्ठान करें?; इति प्रभ्नति | अ-योनि मैथुन (गुदा-मैथुन, मुख- 
मैथुन ), वि-योनि मेथुव ( पशुओं के साथ मैथुन ), तृवीया-प्रकृति-मैथुन, 
यूथ-मैथुन,आदि की जो चर्चा वात्स्यायन ने की है, उस के सम्बन्ध में 
भी यद्दी घोर अपराध किया है; चाहिये था कि इत्न का तीत्र निन्‍्दायुक्क वर्जन 
करते, पाठकों को मना करते, कि इन घृण्य क्रियाओँ को मत करना; 
अन्यथा, मूत्रपान और विशज्ञमोजन भी “अपूर्व योगों? के अनुभव के लिये 
करने की सलाह देते; जेसा अधोरी पंथ' के महापतित जीव करते ही हैं । 

जैसे मैथुन के अष्टज्ञ के सर्वथा विपरीत, प्रकार मे भी और फल मे 


न रे की, # 
थोंग आसन; मंथुनतासन; नवधा भब्त ३८९ 


भी; थ्रोग के आठ अज्ञ हैं ; बेसे ही, योग के आसन! नामक अज्ज के 
ख्रवांतर भेद, ८४, जिन में अधिकांश पशुओं के झनुकरण हैं, प्रकार और 
फल में बिपगीत और भिन्न हैं; मंथुन के आसनो में टो की, स्त्रा और पुरुष 
का आवश्यस्ता है; योग के आसनो मे, एकाकिता की; एक का फल 
है पशु भाव का पुष्टि; दूसरे का, दिव्य भावों की व॒ुष्टि | मैथुन के अ्रष्टग 
और योग के अशंग के सीच में, नवघा भक्ति के, नवांग, नौ अंग पढ़ते हैं; 
श्रव॒णं, कीरयनं, ( बिः्णों: ) र्मरणं, पाद-सेवनम्‌, 
अचेनं, वंदनं, दाम्यं, सख्यं, आत्मनिवेदन । 
भ्रत॒णु को स्मरण के अंतगत समझे ते भक्ति भी पड़ हा जाती 
है; ऐसा हो सात्त्विक भक्ति ( प्रीति, श्रनुगग, प्रियता, हाद ) का अश, 
सात्विक पति पत्नी की मिथुवता में, जोड़े में, अधिक होना चाहिये। 
ग्रष्टांग मथुतर के सम्बन्ध मे, कामसूत्र में भी, अष्टम अंग के कुझु 
झ्रवांतर भेदों के विषय में कहा है, कि यह अनाय हैं; त्रिगीत निन्दित हैं; 
प्र माशिक ग्रन्थ मे इस वियय पर कुछ विस्तार होना चाहिये; यह बताना 
चाहिये ब्ि येय्ये प्रयोग सात्त्विक हैं, ये राजस, ये तामस | 
कामचेटा सवी तामस है, आषध्यात्मिक टंष्टि से; 
तनसो लक्षण कामः; रजरसतु अर्थ: डच्यते; 
सप्वस्प लक्षण धमः, श्रेः्टय एपां यथोत्तरम्‌ | 
सत्य॑ ज्ञानं, तमोउज़ान रागद्वेषी रजः रखतम्‌; 
एतद्‌ व्याप्तिमद्‌ एठेषां सवभृत5श्रितं वषु:। (मनु) 
इन शब्दों के अरथ क', ओर तीनो गुणों के तात्विक स्वरूप का, 
तथा नित्य अनुभव में गाते हुये आकारों का, विवेचन, विस्तार से, 
झ्रन्यत्र किया गया है! ; यहा इतना कहना पर्याप्त है, कि तीनो मे 
बिद्वांश और प्रसादांश दोनो हैं; तथा स्वतः कोई गुण किसी दूसरे से 
भला या बुग नहीं है; तीनो का एक दूसरे से सदा अभेद्य सम्बन्ध और 
परस्पर आश्रय है। सुप्रयोग से प्रसादांश, दुष्प्रगोग से किद्टांश, देख 
पड़ता है। शिव-शिवा तमभ््रधान, विष्णु- सरस्वती सच्प्रधान. ब्रह्मा-लक्ष्मी 
१--- दि साथयंस आफ पीस”, /6 $5८67८७ ०४ ?*३:९, में । 


ट८:६ मनुष्यों के स्वभाव-भेद के देतु 


रजःप्रधान देवता हैं। शिव्र-शिवा अध-नारीश्वर, विधूएु लक्बपी भिन्न लिंग, 
ओर गिरा-द्रहिण निर्लिग, विवाहित जोडे, (“गिरामाहरदेवी द्रहिण- 
गहिणीम आमविदो” ), कसे हुए, इस की कथा, तथा रूपको के रहस्यार्थ 
का सूचन, देवी-मागवत में है। एवं, काम यद्यपि तामस है, तो भा इस 
मे, अवान्दर मेद से, सात्विक काम, राजस काम, तामस काम होते हैं । 
साहित्य-शास्त्र मे नायक नायिका के जो स्वभाव-भेद कहे हैं, वे इस 
स्थान पर भो उपयुक्त हैं। घीर, उदात्त, ललित, मधुर, गम्भोर, उदार 
आदि सालिक गुणों से विभूषित जो नायक-नाथिका पति-पत्नी हैं, उन के 
प्रयोग भी, सम्भोग के अवसर मे, 'चुम्बन', आलिगन” आदि, तदनुकूल 
होंगे। जो प्रचण्ड, द॒प्त, उद्धृत, राजस हैं, उन के 'दन्त-नख-अआदिः कर्म 
राजस होगे | जो मायावी, शठ, ग्राम्य, अनाय, तामस हैं, उन के 'प्रह- 
णुन ओपरिष्टक' आदि तमस । जिसे भाव, स्त्रो-पुरुष के चित्त मे, काम- 
क्रीडा के समय मे, रहेंगे, वे ही अपत्य के चित्त मे प्रधान हो जाय॑गे; 
शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद्‌ दोष: डत्कटः, 
प्रकृति: जायते तेन, (अपत्यस्य; अनुगमो हि अं ) । 
( सुश्रत, शारीरस्थान ) | 
गीता में कहा है, 
यू य॑ वाउपि स्मरन्‌ भाष॑ व्यजति अंते कलेवरं, 
त॑ त॑ एवं एति, कोंतेय, सदा तद्भावभावितः । 
अ्ंतकाल में, शरीर को छोड कर, इस लोक से परलोक को जाने 
के समय, जो भाव जीव के चित्त मे, अधिक रहता हे, वदी, दूसरे जन्म 
में, उस का प्रधान भाव होता है । तथा, जिस भाव का, नित्य नित्य, 
सच्चे हृदय से, आवाइन और अभ्यास किया है, वही भाव प्राय: अंत 
समय प्रत्नल होगा | एवं, संयोग के समय पवि-पत्नी का भाव जेसा होता 
है, उसी भाव को रखने वाला जीव, उस गर्भाधान में, परलोक से इस 
लोक मे आता है । तथा, वह जीव भी, कमंवश, उन संयुज्यमान स्त्री- 
पुरुष के चित्त मे, अपने चित्त-बज्न से, अव्यक्त रूप से, अपने अनुरूप 
भाव को प्रतल करने का यत्न करता है। यह सब आध्यात्मिक, आधि- 


हे वर-वधू ! सात्विक भाव बढ़ाश्रो, उत्तम संतवि पाओ ! इ८७ 


देविक, शास्त्र के रहस्यप्राय सिद्धान्त हैं । 

शुक्र ओर शोणित के संयोग के, अर्थात्‌ गर्माघान के, समय, पैत्तिक, 
बातिऊ, वा श्लेष्मिक, अर्थात्‌ सात्विक, राजस, वा तामस, जो भाव स्त्री- 
पुरुष में बनवान्‌ हों, उन्हीं के अनुरूप गर्भ की प्रकृति होगी; इस हेतु से, 
बहुत प्रकार को मानव प्रकृतियों का वर्णन, सुश्रुत, आदि चरक, में किया 
है | ज्योतिष के जातक ग्रन्थों मे भी यददो अर्थ दूसरे संकेतों से दिखाया है, 
अर्थात्‌ गर्भाधान के मुह्त्त मे जो ग्रह बलवान्‌ होंगे, उन के अनुसार, 
संतान का स्वभाव, वण, आदि होगा । ब्रृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे भी कहा 
है कि, प्रसंग के समय जेसी वासना स्त्री-पुरुष की हो बेसी संतति होगी; 
पुगणो मे यही अथ, ऐतिहासिक उद्ाहरणों से प्रकट किया है ! 

है वर-वधू !, यदि अच्छे जीव को अपने कुल मे बुलाना चाहते हो, 
ओर कुल का उत्कर्ष करना चाहते हो, तो सात्विक माव से ही, ऊंची 
उदार प्रेम-प्रीति से ही, परस्पर सवश करो; नीच, भदेस, पशुवत, 
अश्रील, अश्लील, 'होली' के राजस-तामस भावों से नहीं। संस्कृत से 
दो धातु हैं, भज्त ओर जम; इन का बाह्य रूप भी एक दूसरे के विपरीत 
है, ओर आंतर अ्रथ भी; भज्जन, भक्ति, का अ्रथ प्रसिद्ध है। जमन 
का अथ, पशुवत्‌ मेथुन-कर्म । 

पाश्चात्य दंशों मे, विविध दूंदों के प्रत्येक अवयव का अनुभव, 
अत्यन्त (एकुस्ट्रोम', ८ह८7८77०) हो रहा है; एक ओर यह पुकार 
दवा रदी है, कि आबादी बहुत बढ़ती जाती है, संतान का निरोध करो; 
दूसरी आर, यह भय दिखाया जा रहा है कि संतान का अति निरोध, 
विशेष कर शिक्षित शिष्ट दलों में, हो रहा है; जिस से वार्षिक संख्या, 
प्रसवों को, सम्य राष्ट्रों मे, प्रतिवर्ष, गतवर्ष की अ्रपेज्ञा से, कम होती 
जाती है; ओर यदि हात; इसी अनुपात से, होता रहा, तो कुछ दरशर्कों 
विंशविकों मे, नहीं तो कुछ शतकयों मे, राष्ट्र, मनुष्य से शून्य हो जायगे। 
दोनों आत्यंतिक कोटियों के मध्य का ऋृत्य, निष्कपभूत, वहां हे जो पहिले 
कहा; एक जोड़ा दम्पती की एक जोड़ा उत्तम सन्तान हो। पाश्चात्य 
ग्रन्थों ओर देनिक आ्रादि पत्र-पत्रिकाओं के लेखों मे, वान्‌अंड चिल्ड्रेन!, 


श्प्८ संवान-हृष्ट और अ्रनिष्ट 


फ०72व टगव2त० अभिवषेत सतति. ओर “अन-वानटड 
चिनड़े न, पराएथ7:९व  ८रगगॉवफटण अन-श्रभिलपित सवति, का 
विवेक कर के, इस विषय पर बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है। भारत 
मे जल्दी ब्य'ह, जल्टी बच्चे, जल्दी मोत--यही नियम सा हो रहा है | 
जब्र (१८८८-१६ १४ ई ) काशी के मेस्ट्रल हिन्दू कालिज का में अबे- 
तनिल्‍-तेक्रेटरो था, अक्सर लोग, अयने लड़को को ले कर, मेरे पास आते 
थे और कइत थे, यह लड़का श्राप ही का है, इस को खि ताने-पिलाने पढ़ाने- 
लिखाने-रोजगार लगाने का प्रस्न्ध कर दीजिये, आप ही इस के पिता हैं, 
मदुःव से उन से पूछता था, भाई | पैदा करते के लिए आप णिता, 
और पालने पोसने के लिए मे पिता, यह केसी ब'त करते हो १; उत्तर 
मिलता था, यह तो ईश्चर के देन हैं, विवश हो कर मै प्रत्युत्तर देता,'यदि 
दग्पती को, संतान, ई बर के देन है, तो उन की रक्षा-शिक्षा भरण-पोषण 
का कृत्यघर्म भी उमी दम्पती को ईश्वर का देन है! अभागे भारत मे, 
धरमामासा के प्रचारकों के दग्भ से, अश्रपना ब॒ र, दूसरे के सिर लाद 
देने की प्रद्नत्ति अत्यन्त हो गई है | प्राचीन काल मे,इस मिथ्या धर्मतामस 
भत्र, के विउरीत, सत्य घम, सात्तिक भाव; का प्रचार बहुत था | पुगण 
इीहास में सेकड़ों उपाख्य'न हैं, जिन में का है, कि इन दम्पती ने, 
ऐसी ऐसी भारी तपस्था की, इस वासिते (वास) हि धमे ऐसी ऐसी 
उत्तम संतान हो, और अपने इष्ट देवता-रूप-घारी ज्गदात्मा अन्तरात्मा 
से वेसी अभिलपित संतति का वर वाया; 
उपवासेः, तपस्थामिः; विविधेश्च ब्रतैरपि, 
लभन्ते मातरो गर्भान्‌, मासांश्व दुश बिज्नति | (म०भा०, शां०) 


बहुत ब्रत, उपवास, तपस्या, मान-मनोती कर के, र्त्रियाँ गर्भ प्राप्त 
करता हैं ओर दस महीने तक, अपने शरीर के भ.तर ह , उस वा धारण 
पाषण करती हैं' | तथा, अन्य उयड'ख्यानो मे यह दिखाया है कि, राजस 
तामस भाव्रों से जब्र मेंथुन' हुआ, तत अनुभिलपित देत्य, राक्षस, श्रादि 
उत्पन्त हुए] बृद शारण्यक्र उपनिषद्‌ मे, मनुस्‍्म त में, गर्भाधान-संस्कार 
की पद्धति में, बर-बंधू को स्पष्ट शिक्षा दी है 5, इस प्रकार के 


हैं वर-चधू ! पहिले मन मिलाञओ, पीछे तन मिल्लाओो शेप8 


साब्विक भावों ओर उत्कृष्ट तन्‍्तान की प्राथनाओं के साथ, संगम करना 
चाहिये; तथा यह भी, कि पु-संतान के लिये ऐसा उपाय, स्त्री-सन्तान के 
वासिते ऐसा, ब्राह्मणु-प्रकृति वा क्षुत्रिय-प्रकृति वा वश्य-प्रकृति की स्तति 
के लिए ऐसा, उपाय, भोजन आदि, करना चाहिये। 

मेथन के अष्टांग, प्रू० २६३ पर कहे; तथा क्रिया-निष्पत्ति के (जिस को 
संप्रयोग, सुरत, रत, इत्यादि भा कहते हैं), उस के अवातर अंग अभी 
ऊपर (० ३८५) कहे । इस के विपरीत, योग के अ्रष्टाग, “यम-नियम- 
आसन-प्रणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्य, न-समाधय:?  भौ, 9० २६३ पर, 
कहे । यांग समा'घ के अ्रवातर भेद, चार संयज्ञात, और दो असम्प्रज्ञाव 
(सब्रोज और निनत्रींज वा कवल्प) कहे जाते हैं । इन दोनों के बांच मे, 
जमन (रात, रत) के व्रिपरीत, भजन, भक्ति, सात्विक प्रीति, के आठ अंग 
ग्रभो, पृ० ३८४ पर कहें। पाठक सज् तन इन अष्टकों के अंगों के सामानाधि- 
करण्य ('कारेसप्रांडेंस', ८07725.07:2०८८) और साहश्य वेदरश्य पर 
विचार करें । 

एक अन्य बात को ओर भें, इस सम्बन्ध में, ध्यान दिलाया 
उचित है। बधू-वर को, चित्त मिलने से पहिले, शरीर मिलाने को 
अति त्वरा नहीं करना चाहिये | कुमारियों को 'हिस्टीरिया!, 9802778 
योषाउपस्मार; कुमारों को एपिलेप्सी, ८7८०५७४ पुरुष5पस्मार; 
तथा अन्य प्रकार के रोग, ९८०८-०52७52 . हद्रोग”; 
न्यूरेस्थीनिया', 72८पा७5८१९779, दिमाग की कमजोरी, नाडी- 
दोबल्य, 'स्परमोटोहिया' 3[2777087077729) शुक्रमेह; ल्यूका्डिया, 
]९प८०077029, . योनिद्धव-खाव; कनवलूशन्स', ८०7एप्रौड075, 
आक्षेपकं; आदि, अतित्वरा-कृत, वा बलात्कार-जनित, धाध्वस से, हो जाया 
करते हैं । पुरुषों द्वारा कन्यादूषण, स्त्रियों द्वारा कुमारदूषण, यों भी महा- 
पातक होते हुए, इस कारण से और भी घोर दवा जाते हैं। वात्सायन ने मी 
इस विषय मे चेतावनी की है, और पवित्र प्रार्चल वेदिक विधि का इवाला 
दिया है, कि नव-विवाहित वधू-बर ठोन रात्रि तक ब्रह्मचर्य न छोड, परस्पर 
मन ही मिलाने, फिर तन मिलावें'। ' । 


३६० तृतीया प्रकृति; पोटा ओर भ्र्‌ कुस 


वात््यायन कामसूत्र८अधिकरण ५, प्रकरण २५)मे लिखा है,“कुसुम- 
सघर्माणो हि योषितः ( कन्याः, नवविवाहिवाः ), सुकुमारोपक्रमाः ; 
प्रसभ॑ उपक्रम्यमाणाः सम्प्रयोगद्वषिए यो मवति; ( अतः न ग्रसह्य किचिद्‌ 
आचरेत्‌” | स्त्रियों की प्रकृति, फूलों-सी कोमल होती है; यदि पति हठ 
झौर बल से मेथन में अतित्वरा करे, तो, यदि रोग नही तो, बधू के चित्त 
मे, सदा के लिये, मेथुन क्रिया की ओर घ॒णा ओर द्वेष हो जाता है । 

(ख)तृविया प्रकृति--इस की चर्चा स्थात्‌ ज्ञानाग में होना चाहिये 
था | अथवा, अष्टाग मेथुन से इस का सम्बन्ध है, इसलिये रसाग मे भी 
होना अनुचित नहीं | यों तो सब विषयो का सब से सम्बन्ध है। तृद्ेया 
प्रकृति की चर्चा ० २४२-२४४ पर की जा चुकी है। 

धतृतीया प्रकृति! शब्द का प्रयाग वात्स्यायन ने कामसूत्र में किया हे, 
ओर एक अध्याय में इस विषय पर बीमत्म ओओपरिष्ठक? मेथन के सम्बन्ध 
मे लिखा है | शब्द का अकन्ञराथ तो यही है कि, स्त्री-प्रकति पुरुष-प्रकति 
दोनो से भिन्न ओर अन्य, तीसरी प्रकृति; अग्रेज्ी लेखको ने भी 'थड सेक्स? 
६770 5९5, 'इंटरमीडियेट सेक्स, 7770277720902 5९०, शब्दों का 
प्रयोग किया है | इस के कई अवांवर प्रकार कहे जा सकते हैं| एक तो, जो 
न स्‍त्री और न पुरुष, अ्रर्थात्‌ जिस मे विशेषक व्यावत्तंक स्त्री चिह्ृ या 
पुरुष चिह व्यक्त न हो, मूत्र स्थान का छिंद्र मात्र हो ।इसी के लिए नपु- 
सक शब्द ठीक होगा । दूसरा अवांतर भेद, पुरुष स्वभाव वाली स्त्री, 'पोय' 
जित में स्त्री का मुख्य चिह्न तो स्पष्ट हो, पर स्तन नितम्बादि 
पूर्ण रूप से विकसित न हो, और कुछ पुरुष चिह्न, जेसे 
श्मश्र, रेखा कूचं-रेखा आदि देख पड़े । तीसरा भेद, ,स्त्री स्वभाव वाला 
पुरुष, श्रुकुस, जिस में पुरुष का मुख्य चिह्न स्पष्ट हो, पर 
श्मश्र, कूचे आदि का प्राय; अ्रभाव हो, इडियां पतली, पेशियां को मल, स्वर 
सत्रीवत्‌ , इत्यादि हो। चौथा भेद, ऐसे भी पुरुष देखें गये हैं,जिन मे लिंग भीं 
है और भग (छिंद्र) भी; वथा पांचवां भेद; ऐसी स्त्री भी, जिन में भग- 
छिंद्र भी है, ओर लिंग भी; (सभी स्त्रियों को भग के मुख के ऊपरी मांग: 
छुत, मे, एक लम्बी पतली मांस की गाठ सी होती है; अंग्रेजी में इसे 


ततीया प्रकृति के कई भेद ३६१ 


'क्लियोरिस ०६०75, कहते हैं; हिन्दी मे, हमारे शरीर की रचना! 
नामक अन्थ मे, डा० त्रिलोकीनाथ ब्मा ने, इस को भगनासा वा मगांकुर' 
का नाम दिया है; कामोद्वग से, इत , रुघिर भरता है, ओर यह फूनती 
है, जेसे पुरुष का शिश्न; किसी-किसी स्त्री मे यह भग-नास बहुत बड़ी और 
लम्बी होतो है, यहां तक कि भग के मुख के बह लटकतो है, (पुरुष-लिंग 
सी ); एमी स्त्रियो को लिंगिनी कहा है । शारीर विज्ञान के पाश्चात्य 
विशेषज्ञ ने लिखा हैं कि, पूर्ण रूप से विकसित स्त्री ओर पुरुष शरीरों मे, 
सिर से पर तक प्रत्येक अंश में भेद देख पड़ता है | यदि एक दक्षिण! है 
तो दूसरी 'वार्म!। ख्रो का नाम वामा अथंपूर्ण है | प्थ्वी पर, जाव सृष्थि 
के आदि काल के युगों में, अलिंग और उमय-लिंग सृष्टियो की चर्चा 
पृ० ३०५४-३०७ पर की गई है | यह भी कहा गया है कि मानव जाति मे, 
खो मे पुरुष के; पुरुष में स्रो के, चिह्न भी, अव्यक्त रूप से, अ्रमी + पड़े 
हैं | ये उमयलिंग सूष्ट के स्मारक हैं। और क्या, प्रत्येक व्यक्ततर शरर के 
भी, दक्षिण ओर वाम अध मे कुछ न कुछ असमानता रहती ही है | स्यात्‌ 
ही कोई सत्र या कोई पुरुष हो, जिस के चेहरे के दाहिने ओर बाये अधे, 
ठीक-ठीक एक-दूसरे के बिम्ब प्रतिबरिम्ब हों | यह सब्र प्रकृति के हृदय मे 
बसी हुई ढ्ंद्गता का कार्य है, जो अव्यक्ति, अधे-व्यक्ति से, सृष्टि मे नये 
नये मेद पैदा करती हैं । तृतीया प्रकति, और उस के अवांतर भेदों मे भी 
यही कारण है। 

समय समय पर, वार्चा-पत्रों मे, विशेष कर पाश्चात्य आयुर्वेद के 
भेगज़ीनो') 'जनलो?, साप्ताहिक मासिक पत्रों मे, खबर देख पड़ती है कि, 
अमुक देश मे, अमुक र््रो को, यौवनप्रवंश के समय, पुरुष-चि हू विकसित 
होने लगे, तथा अ्मुक पुरुष को ख्रो चिह्न; तथा तियंग्यो नियों मे, जो पहिले 
कुक्कुट था वह कुक्कुयी हो गई; या कुक्कुटी, कुक्‍्कुट हो गया; इत्यादि । 
पुराणो की इला-सुद् ग्न, ऋच्षरजा, शिखंडी आदि के लिंग-परिव्तनो को 
कथा, इ प्रसंग मे स्मरणीय है | पुसवन संस्कार का भी आधिदविक- 

१-वात्स्यायन-काम-सूत्र की दीका मे, जो अर्थ इस शब्द का 
किया है, वह ठोक नहीं है । 


३६२ 'काम'-सम्बन्धी 'धमस्य सूचमागातः' 


ग्राधिभोतिक रहस्य, इन्ही विचारा ओर तथ्यों को तहायता से, समझ मे 
थ्रा सकता है| 

पश्चिम में इस वषय पर भी, बड़ी खाज कर के, बडा साहित्य बन 
गया है। ओर ऐशी प्रकृति के लागो के 'स्नेह-काम आदि का सम्राहक 
नाम होमो-सेक्सुऐलिया', ॥0770-525प०77ए, रख दिया गया है; ज्से 
मिनन-लिग जनो के 'स्नत-काम! आदि का नाम दहेटरो-सक्पुऐलिट , 
[2(270-5८5प४7ए, रखा है। 'हेटरो ग्रीक शब्द हे, यह तथा 
अर ग्रेजी 'अदर”, 0727, सस्कृत 'इतर के रूपातर है। एवं, ो-', 
'सेम', 58772, सम, समान, के । होमो-सेक्सुऐलिट” का ठाक अक्षराथ 
तो सम , स्र.-सत्र, का; पुरुष-पुरुष का, स्नेह काम! है। पर तृतीया 
प्रकृति क सभा अवातर भेद्दो का संग्राहक हा रहा है । 

जमन भषा मे, पुरुष-हो मो-सक्सु अल! को अगिर ?, पाई, 
ओर स््रा-होम -सक्‍्सुग्रल' को 'अनिन्‌ड' प704 2, कहत हैं | 

प्रायः सभ्य कहलाने वाले ध_्षमी देशों मे, इध, बहुत वर्षों स, 'होमो- 
सेक्मुऐलियो? के प्रकार, लज्ज,स्पद, घुणास्पद, निन्दनाय समझे जाते हैं । 
इन के श्रन्तिम, आभ्यन्तर, प्रकार, (गुद्दा म लिग प्रवेशन) दडनीय भी 
समझे जाते हैं, ओर अक्सर देशों के दण्ड-विधानों ( 'पीनल काड', 
9८74१ ८०८०८) में दड्य हैं| गवेषको के लेखों से जान पड़ता है कि, 
'समान लिगो! के सख्य मे, 'सम्प्रयोग' के अष्टाज्ञ मे से जो बाह्य अरग य/“ 
उपचार हैं, प्रायः उन्ही से लोग सताष कर लेते हैं; अन्तिम अगा की 
नौबत कम आती है | कचहरियों मे मुकदमे भी कम होते हैं, यद्याप इस क 
अन्य कारण भी हैं, जिन का जिक्र पहले किया गया है | (प०२२४-२४१) 

'धमस्य सूक्षमा गतिः', 'महाजनो येन गतः स पन्‍्था१?, त्रिस माग पर 
“महाजव , जवता का भूयतीय, महान अंश, अधिकत* भाग, चल, वही 
धर्म माग हो जाता है ' | जिस को वह निद्य मान, वही अधम शेजाता है ! 

१-- न राज्ञां मद्यामानत्राणों वा परभवनप्रेवेशों विद्यते, मदह्राजनेन 
हि चरितं एपा इश्यते, 5नुविधीयते च!'?--इस (९-२-१) सूत्र से स्पष्ट 
है कि वात्स्यायन ने भी 'महाजन' शब्द से जनसमूह समझा है । अर्थ, 


सम-क्षिड्न-स्नेह का फेलाव केश्दे 


जता के, “महाजन के, हृदय का प्र «णा करने वाली, “ वासना बासुद्वस्‍य, 


बात तले जगत्‌?, वासुदेव की, जगद्वासी व्यापक अन्तगत्मा की,ासना 
होती है | वह जिस को चाहे अबवम, जिस को चाहे धर्म बना सकता है, आर 
बना देता है । विवाहों के विविध प्रकारों का उल्लेख ऊपर हुआ है | 
(४० ३०७-३ २४)अपने-अपने देश काल मे वे घामिक रहे हैं, अन्य दश काल 
मे अधामिक | इस समय, तृर्त या प्रकृति के कामिक व्यापार, सभ्य दशा में) 
“अ्रप्राकतिक' (अन्नेचुरल आफे-स्‌ घातग8पा०ं 0र९7१८०) सममे 
जाते हैं; किन्तु पश्चिम के देशों मे, इस विषय में मी, लोकमत मे परिव न 
हो रहा है; जेसा विवाह और स्वछुन्दता के, संताननिराध के, परिग्रह और 
साम्ववाद आदि के, विषयों मे | पहिल समझा जाता था कि तृुनाया अर्कात 
के मानव बहुत कम होते हैं; अन्न वेज्ञानिकों ने पता लगाया है कि, यथा 
एक ही देश, जर्मनी, में, (तीस चाज्ञास वध पहिले) प्रायः सात कगेर की 
आबादी मे, प्राय. बस लाख इन प्रकृति के थे; तथा अन्य दशा में भा 
कुछ ऐसे हा अनुपातों से हैं; श्री", थाग कहने लगे हैं कि, आखिर ये भी 
प्रकृति दंवता की संतान हैं; इन का स्वभाव ऐस। हा निसग से है; तो ये लोग 
ख्रपनी वासना के, अपना वशेष प्रकति क, अनुसार. अपना जीवन कथोी न 
जिताने पावे ! बनच-बीच मे, इस विश्रय पर कानन में परिवत्तन करान का 
चर्चा भी उठती रहता है; हाँ, किसी कुमार, कुमारी, या युवा; युवती, पर 
कोई बलात्कार करें, या उतत को साध्वस पहुँचाव, वा प्रलाभन कर के 
उस का दूषण करे, या व्यभिचार या अपहरण करें, तो अवश्य उस का 
सूत्रका, यह है, कि राजाओं ओर महामंत्रिप्रों को पारदारिक व्यभिचार के 
लिये, पराये घरों में प्रवेश नहीं कराना चाहिये; क्‍योंकि महा-जन, जन- 
समूह, इन के चरितों को देखता रहता है, उन का अनुकरण 
करता है ।! 

१---१८६२ ६० मे, लंडन नगर मे, आस्कर वाइल्ड नाम के शक 
प्रसिद्ध कवि और आख्यायिका लेखक को, ऐसे ही 'अन्नचुरल ओफेन्स! 
के जुम के लिये, दो वर्ष कारावास का दंड मिलता; उस मुकदमे में ओर 
भी कई उच्चपदस्थ पुरुषों के नाम लिये गये थे । 


उखकद . 


३६४ सम-क्षिज्ञ 'काम' कब मर्षणीय, कब दंडनीय 


उग्र दण्ड दिया जाय। कुछ लोग वो, मानव-सख्या-बुद्धि के निरोध का, 
इस प्रकार के कामीय सख्य वो, एक उपाय बताने लगे हैं। दूसरी ओर, लोग 
कहते हैं कि, यह सब बात समाज को भ्रष्ट करने वाली हैं; यदि कानून का 
भय ऐसे सम्बन्धो से दटा लिया गया, तो; सचारी रोग के ऐसी, यह 
दूषित प्रथा फेलेगी : इत्यादि | प्राचीन काल मे, श्रीस, ईरान, आदि 
देशा मे, तथा यूरोप की अध सभ्य! जातिया मे, मध्य काल में मुसल्मानी 
राज्यों मे, यह प्रथा, कानून से, निर्दोष समक्मी जाती थी ओर खुला था | 
तथा अब भी कुछ नव्वाती रियासतां में ऐसा है; यहाँ तक सुनने में आता 
है कि; किन्ही नव्याबी रियासतों म॑ पुरुष-पुरुष का विवाह? भी, काजी के 
सामने, किया जा सकता है। पर निष्कष यह जान पड़ता है कि, सब्न प्रकार 
का बलात्कार, धोखा दना, प्रलोभन करना, उम्र दर्ड से दर्डनीय है; 
तथा, साधारण रीति से, महाजन” का दृष्टि मे, 'हामोसेक्सुऐलिटी? निन्‍्द- 
नीय है, पर दडनीय नहीं। किन्तु स्कूनो, मद्रसों, पाठशालाश्रों मे, अबोध 
स॒कुमार बालकों की, दुष्ट अध्यापकों तथा सयाने छात्रों म, रक्षा का 
प्रबंध होना आवश्यक है: प्र० १६५४-२०३, २३२५-२४१, पर, इस की 
चर्चा की गई है; सोलह वर्ष से कम वयस्‌ बालक के साथ श्रप्राकृतिक 
अपर।ध, जिस सयाने पुरुष पर कचहरो में साबित हो, उसको उग्र दंड 
देना आवश्यक है | 

रसाज्गध की रूप रेखा को यहाँ समाप्त कर; क्रियाग का विचार करना 
चाहिये । 

क्रियाड्ग 

क्रियांग मे-- 

(क) गह की सामग्री का वर्णन, अल्प, मध्यम, श्रोर बहु वित्त के 
गाहस्थ्य के अनुसार, सर्वोपयोगी सामान्य रूपों से, होना चाहिये । 

(व) एवं चतुःषष्टि कलाओं क', और उन की सामग्री का भी । 
देश के सर्वाज्ञीण शील के ह्ास के हेतु से,ब्ह्म ओर ज्षत्र;श्ञान ओर साहस, 
सरस्वती और दुर्गा, मारत से, हट इंग; अतः, 'काम' की माता लक्ष्मी, 
ओर उन की चौसठ अनुगामिनी परिचारिका कला-देविया भी हट गई, 


चतुः षष्टि-कछ्ता-देवी ३६९ 


अब तो, एक होली के दिन, “चोसट्ठी” देवी की मूर्ति पर फूल पत्ता पानी 
फेकना, पसा चढ़ाना, भांग पीना; अश्लील भदेस बकना>यही “चतुः 
घष्टि! कलाओं की पूजा के स्थान मे रह गया है; काशी मे तो यही देख 
पड़ता है। यदि गीत वाद्य-कला की कुछ चर्चा है; तो प्रायः निवात 
निरक्षर लोगों के हाथ में है, नो यह नहीं जानते उहिचानते, कि उत्तम 
संगीव के लिए न केवल उत्त 4 स्वर; अपितु उत्तज़् शब्द, उत्तम रसमय अथ, 
(हस्त), क्रिया) उत्तम हाव, उत्तम माव,सभी आवश्यक हैं | इधर बहुत वर्षों 
से, कुलपुत्रियों कुलवधुओ को गाना-बजाना सिवाना, दोष समझा जाता 
रहा है। पुराण कथा मे सुनते हुए भी,नही सुना जाता रहा है, क्रि सरस्वती 
देवता और नारद ऋषि वीणा मे प्रवीण हैं, कष्णावतार वंशी मे, स्वय 
शिव तांडव मे । महाभारत मे कथा हैं कि गगा देवी, मनोहर हाव, लास्य, 
उत्य गीत से, अपने पति शातनु महाराज का प्रीत का नित्य व्धन करती 
थीं; तथा श्रजु न ने; बहनड़ा के प्रर्छुन्न रूप मे, विराट की पुत्री उत्तरा 
को नृत्य, गीत, सिखाया, और पीछे अपने पत्र अभिमन्यु से न्याह्या । 
भारत के दक्षिण प्रान्तों मे, तथा पूब प्रांत वंग में, भाग्यवशात्‌ इस विषय में 
अभी भी बुद्धि मलिन नही है। वहाँ कोटुम्बिक जन, यथाशक्ति, गीत वाद्य 
सोखते हैं, ओर एक दूसरे का मन, घर के भीतर ही बहलाते हैं। वेश्या 
के पीछे दौड़ने मे एक विशेष देतु यह होता है; कि घर के भीतर हो पुरुषों 
को; ये सच, ललितकलाओं से जन्य, सुख नहीं मिलते ।पर न मिलने का 
दोष उन्हीं का है, कि वे अपने बालक बालिकाओं को, विशेष कर 
बालिकाओं को, इस विषय की शिक्षा देने का प्रत्नंध नहीं करते । 
चतुःषष्टि कलाओं की पाच मुख्य राशियां, पंच ज्ञानेन्द्रियों के अनु- 
सार, करना उचित होगा; जो बच जाय उन का गौण राशियाँ, उप- 
योगिता के अनुसार | इन मे तीन राशि प्रधान होंगी; १--सुस्वादु और 
हितकारक भोजन बनाने की; २-सूत्र-वा न-सूचा-कर्म, . . .कापौसस्य करत्तंनं, 
वबानं, च” (कामसूत्र, १-३-१६,४- १-३३), अच्छा सूत कातने, कपड़ा बीनने 
ओर सीनेकी; ३-ऐसी कदुक आदि की क्रीड़ाओं की, जिन से व्यायाम का 
काम निकले | यहा आयुर्वेद का आदेश, अध॑-प्राणुन व्यायच्छेत्‌,' याद 
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रखना उचित है, अर्थात्‌ 'कल्ला! में आबा शक्ति लगावे, अपने को 
सवथा न थका डाल, सच शक्ति का व्यय ने कर दे। इस रीति से, इन 
तीन प्रधान कवनारशियों की शिक्षा पा कर, यह-पत्नी, णह को ( १) 
अन्नपूण। ( २) वस््रःण, (३) प्रायपू्णा, सभी, जसा चाहिये बेसी 
होंगी | ग्रहपतियों के लिये भी, कला कोशल कुछ न कुछ सीखना इष्ट तो 
अबव्श्य है; पर प्रकृति के भेद से, तथा कत्तव्य के भेद से, स्त्रियों के हिल्‍्से मे 
घर के भावर के कृत्य ओर कला, और पुरुषों के हिस्से से घर से बाहर के 
जीविका-सावक और बल-स,ध्य क॒त्व, पड़े हैं। जब रागज़ारी कार्यों से थकरा 
ग्दपति घर में आबे, तो शहकर्भ से थक्री सहपत्त/ और बच्चा और अ्रन्य 
कुटु मी जनो के सथ बेठ कर, पत्ना के कला काशरल से, ओर सब के 
परस्पर प्रममय वार्तालाप से, सब को आनन्द आबे, ओर सब की थका- 
ट दूर हो जाय--यहां उत्तम गाह॑स्थ्य का फल है । 

(ग) ओपनिषदिक अधिकरण--इस मे, असाधारण अवस्थाओं 
के लिये, उययोगी उपकरणों श्रोर दवाओं का वर्णन होना चाहिये | 

क्रियग के सभा विषया में भारतवष क पाप सामग्री अच्छी है; 
परन्तु जाणद्धार की बहुत आवश्यकता है। पाश्चात्य ज्ञान से, अपनी 
सामग्री वो अधिक सम्पन्न करन के लिये, नये आववष्कारों का 
लाम उठाने के लिए, यदि कुछ लेवे, तो पश्चिम के देशों को क॒छ दे 
भी सकता है । 

पुराणा को कई कथा इस प्रयंग में लिखने योग्य हैं। च्यवन ऋषि 
को, अश्विनी कुमार ने; जलाशय मे स्नान करा के; श्रोर ओषध खिला 
के, वद्ध से पनः तरुण बना दिया, आज तक एक विशेष प्रसिद्ध ओषध- 
योग का नाम “च्यवन-प्राश! द्वी हे। ययाति ने अपने बेटे परु से 
वाधक्य ओर योवन का विनिमय कर लिया । अहल्या से व्यभिचार करने 
के बाद इन्द्र को सरख त्रण हो गये, ओर उन के दोनों अंडकोष सड़ 
कर गिर गये; ऋषि के प्रसाद से ब्रण अच्छे हये, ओर जो दाग रहे 
वे नेत्रडाकार है! गये, तथा देववेद्य, अश्विनाकमारों ने मेष के वृषण उन 
को लगा दिये, जि से वें 'मेष-वृषणुः' कहलाने लगें | द्रोपदी के पांच 
ड 


र्ि 
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वित्वाह हुए, प्रत्येक बार प्रत्येक पति से प्रसंग के बाद, पुन' कन्या थो 
गई | तथा कु ती, सूर्य से कर्ण को जन्म देने के बाद, पुनः कन्या हो गई । 
कन्या? शब्द का निर्वचन, ग्राज़ काल, कन्यते, कप्म्यते, +ति, किया 
जाता है, (भानु दीक्षित की श्रमर कोप! की 'रामाश्रमो टीका); पर 
इस अ्रथ से, पुराण की कथा साथ नहीं होत!। विचारने की जात है 
कि 'अक्षत-योनि कन्या की योनि के, श्र्थात्‌ गर्भाशय को जाने वाले 
मग, भग, के धुत पर, एक मिलनी का पट्टी रदता है जा उप माग का 
बंद किये रहता है; कमी बडुत पतन्ना होता है; कभी इतना मोटा कि 
“आपरेशन, (शस्त्र कम) में चीर देना पडता ढ़े फ़िसी को नहीं भो 
*हता, जब रहता है, तत्र पहिले प्रभंग मे क्ञत' होता है, (दी फट जाता 
है; ग्रब, कुछ लेबक, जो इन विपयो पर हिन्दा में लिखते हैं, इ 
मिलल्‍ली को कुमारी-छुद', “मगच्छुदं, कटने लगे हैं, अग्रेजी नान 
हाइमेन' ('भेडन-देड', भी) है । अग्नेजी शरीर शास्त्र ( ऐलनाटोमा”) के 
ग्रन्थों मे लिखा है कि, इसके न रहने से, यह सिद्ध नहीं जानना चाहिये, 
कि स्त्री क्तयोनि! है, अक्सर, शुद्ध बुमारियों को भी यह 
भिल्‍ली नहीं रहतो । विचारने की बात है कि, करनी या कि शब्द का, 
प्राचीन काल में इस 'कुमार-छुद्र! के अर्थ में प्रयोग हवा था, या नहीं । 
यदि होता था, तो पुगाण की झ्राख्यायिका साथ ो जाती है; कोई विशेष 
8पाय उस काल मे विशेषज्ञों को विदित रदह्दा होगा, जिस में फटी मिलल्‍्ला 
पुन पूृथवत्‌ हो जाती हो; लटिन भाषा मे, 'करनि शब्द का अभ्रथ कुछ 
भगच्छुद-सा ही जान पड़ता है । 

इसो सम्बन्ध में, कगु-वेघ' शब्द का अर्थ भी विचारण्ीय है | 
अआजे काल, इसका अथ प्रसिद्ध ही"है, दाना कानो की लद्दगें में सृक्षम 
छिद्र बना देना, कुणडल आदि पहिनने के लिये, आभूषण र्थ; विचारना 
यह है; कि, भारित मे भी, किसी पुराकाल मे, इनका अ्रर्थ 'सकमूमसिशन 
था, या नहीं । अंग्रेजों के इस शब्द का ग्रथ वह है जिसको मुसलमात 
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“खतना? कहते हैं; यहूदियों और मुसलमानों मे, हर एक लड़के का यह 
संस्कार (रस्म,सुन्नत) किया जाता है; श्रर्थात्‌ 'प्रीप्यूस,” 'फोरस्किन, 
“'लिंग-मणि-च्छुद,, का अगला टोंका काट दिया जाता है; 'घामिक, 
अदृष्ट, पुणत्र भी, इस में मानते हैं, और ऐहिक हृष्ट' लाभ यह मानते हैं, 
कि स्त्री-प्रसंग में, इससे अधिक सोकय भी. और मैथुन की चिरस्थायिता 
भो, होती है । याट रहे कि, कई “अध-सम्य' जातियो मे, तथा हिंदुश्रो' 
की भी कुछ जातिया मे, (विशेष कर दक्षिण प्रार्न्तों मे), कमारियों के 
भग-च्छुद का भी पाटन, (फाड़ना) संस्क्रारवत्‌ू, पत्थर वा धातु के बने 
इन्द्रियडाकार 'शिव-लिंग'ं पर “अपंणु' कर के, बलेन बेटा” कर के, कर 
देते हैं; अथवा सम्प्रदाय के जोबत्‌ और बलिष्ठ गुर को अपरण कर के, 
उमके द्वारा करा देते हैं; ग्रथवा अ्ंगुलि-प्रच्षेप से ही; वित्राइ के अनन्तर 
मेथुन को सकरता के लिय्रे | अक्तर बालकों का लिंग-च्छुद इतना कसा 
रहता है, कि मणि पर से पीछे नहीं सरकता; मा और धाय, तेल ड'ल 
कर, धोरे धीरे, सरकाने का अभ्यास करा देती है: इस से भी वही प्रयोजन, 
अंशतः, तिद्ध होता है जो 'ख़तने से। ख़तने की रस्म, बहुत देशों, 
बहुत जातियों, मे फली थी ओर है; ईताइयों ने छोड़ दिया है। यह 
सब देख कर. मन में यह शका उठती है कि, क्या पूव काल मे, भारत में 
“करण शब्द का अ्थ “लिंग-च्छुद! मी, और “करण  वेध' का श्र्थ उसका 
'छेदन, तो नहीं था १; जमे स्थात्‌ भोक ओर लंटिन भाषाओं मे, जो 
संध्कृत भाषा के परिवार में निक्रठ से अंतगत हैं 'कनी' या कनि,' शब्द 
का अ्रथ, किसी समय मे, 'कुमारीछृद! ही था; यह विशेषज्ञों के लिये 
अन्वेषण योग्य है | लिंग-मणि-च्छुद के विषय मे विचारणीय है कि; वात्स्या- 
यन-का म-सूत्र (अधिकररणु ७, प्रररेण ६२) मे लिखा है, ' दक्षिण।त्यानां 
लिंगस्य; कर्ंयोर्‌ इव, व्यघनं, बालस्य; युवा तु; शत्र ण छेददित्वा, यावदू 
*घिरय आगमन; तावद्‌ उदके तिष्ठेत्‌”; इत्यादि। दक्षिणात्य लोग- 
बालक का जेपे कण-वेघ करते हैं, बसे लिग-व्याध भी; युवा तो, 
अधिक मांत को स्वयं काट कर, वंत तक पानी में बेठा रहे 
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बालक बाक्षिकाओं के विशेष रोग ३६६ 
जब्र॒ तक रुघिर बन्द न हो जाय। सूत्र का अर्थ यह नहीं 
है, कि, जैसे कान का लहर मे, वेसे आर पार नोकीली सुई य। तार से छेद 
कर दिया जाय; मणि या दंडिका का निर्देश न करने से ही यह सिद्ध हाता 
है कि सूत्र का ऐसा आशय नहीं है: न किसी जाति में ऐसा क्रिया होती 
है, ( सिवा कुछ अलख-पंथी' आ्रादि साधुओं” में ); जो लिंग मे लोहे 
का कड़ा डाले रहने का ढोंग करते हैं। सूत्र छा श्राशव्॒ है कि, जसे 
बाल्यावस्था से, कर्णवेव किया जाता है, क्योंकि उस समय क्लेश 
कम होता है, वसे ही लिंगमणिच्छुद का व्यधन मी बाल्यावस्था में कर 
देना चाहिये; अनवधान से रह जाय, ओर बाद में बीमारी हो, या; 
विवाह्ानन्तर, मेथुन में विष्न हो, तब युवाड्वस्था मै भी किया जाय । 
रुघिर का आगमन, लहू का आना अर्थात्‌ बहना, रोकने के लगे, पानी 
में बैठाने के बदले, अब तो दूसरे उपायों का, औषधों के लेगें का, प्रयोग 
करते हैं | किसी कसी बच्चे के मणि-च्छुद का मुख इतना छोटा रहता है, 
ओर सम्पूर्ण छुद इतना कसा रहता है, कि मूत्र निकलना कठिन हो 
जाता है; तब, शख्त्रकर्म के सिवा दूसरा चारा नहों। जिन बालकों का 
मणिच्छुद इतना छोटा नहीं हे, पर कछु का है, उन को भी, याद 
माता वा घाय लायबाई करें, तो भांतर मोतर सफेद सफेद मेल जमा 
हो जाती है, और छुद मे शाथ “ सूजन, 'सःज़' ) हो जता है; 
( अंग्रेज़ा में इस रोग को 'फाइमोसिस' ; कहते हैं । यह शोथ तो, 
अक्सर घरेलू दवाओं (यथा घिसी सुपारी के लेप ) से ही अच्छा हो 
जाता है; अधिक बिगड़ जाने पर शरस्त्रक्म की शरण लेना पड़ता है। 
स्त्रियों का मूत्र-छिद्र, भग छिंद्र से भिन्‍न होता है; इस लिये, किसी 
बालिका का भग-छुंद बहुत मोटा और निश्च्छुद्र भी हो, तो भी; बाल्या- 
स्था में मूत्र का अवरोध नहीं करता; हां, रजो-रुघिर की प्रवृत्ति को, योवना 
रम्म मे, रोकता है, जिस से रोग उत्तन्न होते हैं, उस समय शस्त्र॥म की 
'आवश्यकता होती है ; एवं, विवाह्ानन्तर, मेथुन में रकावट होने से भी । 
इन सब विषयों पर, विविध जातियों के विविध आचारों का, पाश्चात्य 


2. ॥7005१0885. 


॥। 


9०० उन रोगो की चिकित्साके प्रकार 


वत्ानिकों ने अहुप श्र बेपण और वर्णन किया है। इत्यादि । 

आज काज, पश्चिव मे, शरीर के सभो अत्रयर्तों को सामान्यतः पुष्टि के 
लिये, और विशेषतः ज्ञोण मेथ न-शक्ति के पुनः मम्पादनके जिये, इलेक्ट्रिक 
चाथः, ९८८८४८-४४, देते हैं। चीम ओर भारत से, पाश्चात्यों ने, 

१ वेद्यरत्न' कविराज़ श्री प्रतापलिंह जी, भारतीय आयुर्वेद के तो 
पिशेषज्ञ हैं ही; आप ने पाशात्य शरीर-शास्त्र का भी, मेडिकल कालेज से, 
अंप्रे जी ग्रन्‍्थों से, तथा शलह्य-शालाक्य आदि शस््र कम का प्रयोगशाला से, 
पर्वाप अध्यपन किपा है; १८-१३ वर्ष से काशी विश्व-विद्यालय के 
आयु:द विद्यालय व औबधशाला के अध्यापक और अध्यक्ष हैं; हाल मे 
दो वर्ष का अवकाश ले कर आप नयी दिल्‍ली में रहते थे; वहाँ एक 
आय ओषध भांडार और बहत्‌ आयुर्वेद पाठशाला को चला देने के लिये। 
उन से, में ने, 'कन्‍्या', 'कण-वेघ', आदि के दिषय से पत्र-ब्यवहार 
किया । उनके उत्तरों मे से उपयुक्त अंश नीचे देता हूँ । 

'में आप के विचारों से प्रायः सहंमत हैँ; पर मेरा शास्त्रीय ज्ञान 
अ्रर व्यवहार ज्ञान इस विषग्र मे ऐसा है, कि कुृष्ती ओर द्रोग्दी राज- 
महिषी थीं; राजाओं के यहां, प्रसव के बाद, स्त्री की जननेन्द्रिय को 
कन्प्रावत्‌ बनाने के लिये, अनेक उपचार किये जाते हैं, कि स्तन और 
जनने-न्द्रय में शेथिल्य न आते पावे, और पति-पत्नी को पूर्ववत्‌ सुरत 
सुब मिलता रहैं। इस के लिये अनेक ओषधघोपचार, आज दिन भी ब्यव- 
हार मे आ रहे हैं।” 

(पाश्चात्य प्रभृति-चिकित्सा से, 'श्रार्गाट' , ५८,नामक अंषधि आदि 
का प्रयोग होता है; तथा शराब मे अजप काल के विप्रे रुत्रो के जबन को 
रखने का; योनि-संकोचन के लिये; पर गृद्दस्थ को, ब्रिना विशेषज्ञ डाक्टर 
या 'मिढ-वराइरू 7॥0- 8, के परामश के, ऐसे किसो प्रकार का, अपने 
मन से, प्रयोग नद्ों करना चाहिये ) । 

“ऊुस्ती आदि का पुन, कन्या हो जाना, इसी रूप,खे संभव है। 
अच्यक्षा, कुमारी छ्ृदू का, एक बार फट जाने पर, शारीर-शास्त्र की दृष्टि 
से, फिर जुड़ जाता संभव नहीं । छेदन के बाद, छुद का मांस, भगोष्ठ 


उत्तेजक, स्तम्भक, शामक औषध ४० १ 


रहस्य श्रोषध भी कुछ सीखे हैं; पर अभी वैसे 'रस” नहीं बना सकते । नये 
नये, 'योहिस्बिन', »०0/7/7, 'कोकेन!, ००८४॥०७, आदि का, अ्रमेरिका 
देश की प्राचीन जातियों से सीख कर, कामोद्दीपन, वीय-स्तम्मन, 'इम्साक', 
आदि के लिये, प्रयोग करते हैं । ऐसे ही अति काम! के वेग के शामक 
द्रव्यों का । उत्तेजक द्रव्य आफ्रो तिडीसियाक', ॥०7०५&०9८, शामक, 
एऐन-आफ्रोडी सियाक” ००[४००४०८, कहलाते हैं । डाक्टर वोरोनाफ़ के 
प्रकार की चर्चा की जा चुकी है, (५० २२०-२२१ २७४-२७५) | 
अब, पश्चिम में, और उपाय भी निकालें गये। 
के भीतरी भाग में संकुचित हो जाता है; वहां से, पुनः प्रसारित हो कर 
जुड़ना सम्भव नहीं | अदृढ़-लिंग पुरुषों की, कन्या-स्त्रियों के भगच्छद के 
छेदन का विधान, प्राचीन रस-शास्त्रों मे है| इस क्रिया के लिये जो अंत्र 
बनाते हैं उसे 'जलोका” कहते हैं; और पारद के संस्कार मे इस का उल्लेख 
है । इस के निर्माण मे, पारद, स्वर्ण, नाग (लेड”, सीसा), व अनेक वन- 
स्पतियों की भावना और पुट के विधान हैं | “बाल्ये च अ्रष्टांगुला योज्या, 
यौबने च दशांगुला, द्वादशै प्रगल्भानां, जलौका त्रिविधा मता”, इस की 
दीघेत्व-सूचक मात्रा भी लिखी है | 

“पुरुषों मे लिक्षच्छद का छेदन जैसा वात्स्यायन ने लिखा है, बेसा 
हिन्दुओं मे प्रचलित इधर नहीं है; किन्तु चतुर माताएं, बालक के लिंगच्छद 
को, तेलादि लगा कर, जलधारा से झदु क्रिया द्वारा, ऊपर चढ़ाने का 
यत्न सर्वत्र करती हैं। इस छद को चढ़ता उतरता रखना, आनन्द की दृष्टि 
से आवश्यक है | मुसलमानों मे, इस के अग्रभाग को काट कर ए्थक्‌ कर 
देने से, लिक्र-मणि का स्पश॑-ज्ञान, रूखे वस्त्रादि के स्पर्श से, न्यून हो 
ता है, इस लिये उन मे बालिका-मैथुन और बाल-गुद-मैथुन प्रचलित 
'है। से ने, अनेक रोगियों को, इस छद को, दिन में कई बार ऊपर चढ़ा 
"कर रखने को अभ्यास कराया, जिस से शीघ्र वीयपात का कष्ट दूर हो गया 
और स्तम्भंन अधिक होने लगा, तथा उन की ख्थियों को भी अधिक आनन्द 
आने लगा | मेरा खयाल है कि, सुशिक्षिताँ मे, शौच के उद्देश्य से भी, मूत्रो 
स्सगग के पश्चात जो लिंग-प्रज्ञालन प्रचलित है, वह भी इस मे हितकारक है | 






४०२ लिड्गच्छद, भगच्छद, की चिकित्सा 


यह सब, विज्ञान के विशेष रहस्यों की लीला है। पर साधारण सद्‌- 
गहस्थ का सोभाग्य इसी मे है, कि ऐसे प्रयोगों की आवश्यकता ही उस 
को न हो, ओर इन का म॒ह उस को देखना न पड़े; तथा यह कि, यदि पूर्व 
पाप-कर्म से कोई खंडितवा उस के जीवन मे आ ही जाय, वो सिर ऊ्कुका 
कर उस को सह ले, प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः के नियम को हृदय 
मे रख कर संतोष कर ले | 'संतोषाद्‌ अनुत्तमसुखलाभः, यह योगसूत्र 
है | इस का यह अर्थ नहीं है कि साध्य रोगों की चिकित्सा न करे | 


“गोरखपुर के जिले मे, अनेक रोगी मे ने देखे हैं, जिन का मणिच्छद 
सदा ऊपर चढा ही रहता था | अनेक बालकों की भी यही दशा देखी | 
अन्वेषण किया तो पता लगा कि, वहां माताएं शिशुओं की जननेन्द्रिय 
मे, इस को प्रारम्मिक अवस्था ही मे चढा देती हैं; जिस से सहजावस्था 
मे उन का लिंगाग्रभाग सुददद हो जाता है, और किसी प्रकार के छेदन 
की आवश्यकता नहीं रहती | इस उपयोगी क्रिया का अभ्यास, यदि हिन्दू 
परिवारों मे उचित रीति से हो, तो प्रायः भला ही हो |”? 

इस पत्र के पाने पर, में ने श्री प्रतापसिंह जी से दर्याफ़ त 
किया, कि भगच्छद के छेदन के लिये, इतने आयास के प्रकार से, और 
इतनी ओर विविध लम्बाइयों की 'जलौका? की आवश्यकता क्‍यों, जब 
पाश्चात्य प्रकार मे तो एक अच्छे इस्पात ( कृष्णायस, 'स्टील” ) की, छोदी 
ही, तीचण क्षुरिका से यह शस्त्र॒कर्म ( आपरेशन” ) कर दिया जाता है !? 
इस के उत्तर मे उन्हों ने लिखा कि “ससे प्रश्न एर विचार करना पड़ा। 
अनेक रस-प्रन्थों के प्यालोचन से इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि, 'जलोका! 
यंत्र, केवल भगच्छद का छेदन ही नहीं करता है. किन्तु स्त्री को विषय-सुख 
का अनुभव भी कराता है| इस के स्पश से योनि मे उत्तेजना पैदा होती 
हैं, और गर्भाशय के मुख तक प्रवेश पा कर, रति-सुख का प्रदान करता हैं। 
संभवतः,भग-मार्गों के मिन्‍न परिसाणों के अनुसार, इस की दीघेता की 
मात्रा सिन्‍न करनी पड़ी हो | पुरुष लिंग को भी सुद्दढ बनाने के लिये 'वलय” 
बचाने की चिकित्सा-व्यवस्था किसी जमाने मे य्रहां प्रचलित थी, जिस 
(कै भी शोक मिलते हैं |” 


परस्पर प्रेम ही सर्वोत्तम उत्तेजक ४०३ 


यह नहीं, बल्कि यह कि कामिक सुख की हिस हवस के मारे, असाध्यप्राय 
अवस्थाओं को दूर करने का व्यर्थप्राय महा-आयास न करें| तथा यह 
बात सब के याद रखने की है, कि आयुवेद का भी सिद्धान्त यही है, कि 
सब से उत्तम वृष्य, वाजीकरण, सुभगं-करण, पति-पत्नी का परस्पर 


स्नेह है | 


वाजीकरणं अग्रयं तु व्यूडा (विवाहिता) स्त्री या प्रहरषिंणी । 
इष्टा हि एकैकशोडपि अर्थाः परं प्रीतिकरा: स्मताः, 
कि पुनः स्त्रीशरीरे ये संघातेन प्रतिष्ठिताः ? 
सत्री-आश्रयों दि इन्द्रियार्थो यः सः प्रीतिजननो5घिक; 
सत्रीष प्रीतिः विशेषेश, स्त्रीष अपत्यं भ्रतिष्ठितं, 
धर्मार्थों ज्लीषु, लक्ष्मीश्र, सत्रीषु लोका: प्रैतिष्ठिता: । 
सुरूपा, योवनस्था या, लक्षणों: या विभूषिता, 
या वश्या, शिक्षिता या च, सा स्त्री वष्यतमा मता | 
वयो-रूप-वचो-हावे, यथा यस्य परमाएउद्नना 
प्रविशति आशु ह्ृदयं; देवाद वा, कर्मणोपि वा, 
हुदय-उत्सव-रूपा या; या समान-मनःशया; 
समान-सत्त्वा; या वश्या; या यस्‍्थ प्रीयते; प्रिय: 
या पाशभूता, सर्वेषां इंद्रियाणां परे: गुण:; 
यया वियुक्तो, निस्त्रीकं, अरति:, मनन्‍्यते जगत; 
यस्याः ऋते शरीरं ना (नरः) धत्ते शून्यं इव इंद्रियः; 
शोक-उद्दे ग-अरति-भयेः यां हृष्ट वा नामिभूयते; 
याति, यां प्राप्य, विश्रम्म॑; दृष्ट्‌ वा हृष्पति अतीबव यां; 
अपूवां इव यां वेत्ति नित्यं, हर्षातिवेगतः; 
दृष्टवा स्पृष्टवांपि बडुशों यां, तृत्ति नावगच्छति; 
सा स्त्री वष्यतमा तस्य; ( स्व स्व-रुचि-अनुसारत:; 
लोको भिनन्‍नरुचि: यस्मात्‌ ); नानाभावाः हि मानवाः | 
अतुल्यगोत्रां वष्यां च, प्रहष्टं, निरुपद्र॒वां, 
शुद्धस्नातां ब्रजेत्‌ पत्नीं, अपत्याथी, निरआमयः | 
( चरक, चिकित्सास्था०, अ० २, पा० १ ) 


४०४ वष्य, वाजी, आदि शब्दों का निर्वेचन 
छ, 


“एक एक इंद्रिय का विषय अलग अलग भी प्रिय होता है, स्त्री और 
पुरुष के लिये, एक दूसरे के शरीर मे, सभी विषय एकत्र हैं, क्‍यों न 
परस्पर अत्यन्त प्रिय हों; प्रीति, रति, संतति, धम, अथ, लक्ष्मी, सभी, 
एक दूसरे से प्राप्य हैं | पुरुष के लिये, जो स्त्री सुरूप, युवती, शुम लक्षणों 
से सम्पन्न, वश्य, शिक्षित है, वही चृष्यन्तमा है; जो हृदय में घुस जाय, 
हृदय को उत्फुल्ल उत्सवमंय कर दे, सच्च भें ओर मनःशय श्र्थात्‌ काम मे 
समान हो, अत्यन्त प्रीति करे, अपने परम प्रिय गुणों से पति को मानो 
पाशों से, फंदों से, बांध ले; जिस से वियुक्त, अलग, होने पर, पति समस्त 
जगत्‌ को शून्य मानता है, अपने शरीर को चेतन रहित जानता है; जिस 
को देख कर वह शोक-उद्देग-अरति-मय देने वाले पदार्थों से लड़ने का 
उत्साह ( हिम्मत ) बांघता है, घेये, विश्रंम, अपनी शक्ति पर भरोसा, 
करता है; जिस को नित्य अपू्व, नई, जानता है, बहुत बेर भी जिस का 
दर्शन स्पशन कर के, तृप्त नहीं होता; ऐसी स्त्री, पति के लिये, वृष्यतमा, 
सब पदार्थों से बढ़ कर वृष्या', वाजीकरणु', है | ऐसे ही गुण वाला पति 
अपनी पत्नी के लिये काम! का उद्दीपक ( 'िेन्वय-तम”, - 'वाजिनी- 
करण-तम” ) हैं।' याद रहे कि प्रकृतियां भिन्‍न होती हैं; जो वस्तु, जो गुण, 
जो रूप-रंग, जो हाव-भाव, आहार-विहार, एक को प्रिय, है, वह दूसरे को 

“व” की व्युप्पत्ति वष्‌? घातु से है; 'वर्षति! जो वर्षा: करे, बरसे | 
साण्ड वीय की वर्षो करता है, इस लिये उस को भी, रूढ़ि से, वष कहते 
हैं। 'वाज” का अर्थ पंख भी, और वीय भी; वीयवान घोड़े को, जो पंख 
वाले पत्ती ऐसा शीघ्र दौढ़े, उस को वाजी कहते हैं । ऐसी ही घोड़ी को 
वाजिनी | और बहुत दूध देने वाली सुन्दर गाय को धेनु | जो औषध 
पुरुष को वीयवान्‌ बना दे, उस को वष्य, वाजीकरण, शुक्रल, श्रादि नाम 
से कहते हैं । स्त्री के 'काम” की उत्तेजक, उप्त के 'रजस”, वा 'शोणित?, के 
व्धेक औषध के लिये कोई प्रसिद्ध शब्द नहीं है; “सुभगं-करण” शब्द का 
अर्थ तो, प्राय;, प्रसव आदि के पीछे -भग-संकोचक औषध होता है; पर 
अधिक विस्तृत अर्थ मे भी उस का प्रेयोग करना अनुचित न होगा; क्योंकि 
भंग! शब्द के कई अथ॑ हैं, वीय॑, यशस्‌, ऐश्वर्य, श्री, ज्ञान, वैराग्य भ्रादि | 


उत्तेजक औषधों के घोर दुष्फल ४०४ 


अग्रिय हो सकता है; “यद्‌ यस्य रोचते, तस्मै, तद्‌ एवं अस्ति इह सुन्दर” 
जो जिस को रुचे, वही उस के लिये सुन्दर | जिन को सात्विक उत्तम अपत्य 
की इच्छा दो, वह दम्पती परस्पर प्रसंग तब करें, जब पत्नी, मासिक ऋऋतु से 
शुद्ध हो कर स्नान कर चुकों हो, दोनो निरामय नीरोग हों, परस्पर बृष्य और 
प्रसन्‍न हो । वृष, वषणोे, से वष शब्द बना है, साधारण अर्थ, सारड है; 
ओर भी अनेक अथ हैं; दृष, वीय की वर्षा करता है, वर्षा से जीव-जन्तु 
त्रहुत उपजते हैं, इसी से वीय॑ बढ़ाने वाले पदार्थ को 'ृष्यः कहते हैं । 'वाज' 
शब्द के बहुत अथ है, अन्न, जल, घत, उस से उत्पन्न बल, वीर्य, वेग, 
अर्थात्‌ स्फूर्ति, वेग-साधक पतक्तु पंख, घन, यश, आदि; कामशास्त्र के लिये, 
वाज का सुख्य अ्रथ बल ओर वीय है; जो पदार्थ, बल वीये बढ़ावे, वह वाजी- 
करण | वाजी का अर्थ घोड़ा भी हो गया है; बल-वीयं-वेग-वान्‌ होता है; 
राजस दृष्टि से, जो पदार्थ, मनुष्य को घोड़े के ऐसा बना दे, वह 
वाजीकरण; सात्विक दृष्टि से, जो पदाथ, शुद्ध शरीर मे, यज्ञ” के, परोप- 
कारी कर्म के, उपयोगी बल-वीय-बुद्धि-स्फूत्ति की वृद्धि करे | इस स्थान 
पर याद रखने को बात है कि, द्वंद्रमय प्रकृति का अखंडनीय व्यनुल्लंघनीय 
नियम है कि, प्रत्येक सुख के साथ एक प्रतियोगी दुःख, ओर प्रत्येक 
दुःख के साथ एक सुख भी, अवश्य बंधा रहता है | जो पुरुष, इषता 
और वाजिता का लाभ ओर सुख, वृष्य और वाजीकरण योगों द्वारा 
चाहेंगे, उन को तत्प्रतिरूप वेसी ही कोई हानि ओर दुःख भी सहना ही 
पड़ेगा, ओर उसी मांत्रा मे मनुष्यता के सुख से वंचित होंगे; तथा जिस 
समाज मे पुरुष साण्ड़ और घोड़ा बनना चाहेंगे, उस मे स्त्रियां भी बृष- 
स्थन्ती (वृष, बली-वर्द, बर्दा, बर्धा चाहने वाली, बर्दाने वाली) गो, साड़-नी, 
बड़वा ( घोड़ी ), और हस्तिनी (हथनी) अवश्य बनैगी, और पशुता और 
व्यभिचार को वृद्धि, तथा प्राय मनुष्वता ओर सदाचार का हास अवश्य होगा 


धेन्व्य-तम?, 'वाजिनी-करण”, 'घेनू-करण?, आदि शब्द काम मे लाये जा 
सकते हैं। एंसे औषधों का प्रयोग तभी करना चाहिये, जब किसी रोग आदि 
के कारण शरीर क्षीण हो रहा हो | अन्यथा, जैसा ऊपर कहा, पति-पत्नी 
का परस्पर घना प्रेम ही सब से बढ़ कर पुष्टि करने वाला दै | 


४०६ काम-शास्त्र की उत्पत्ति 


इतने से सर्वा गीण कामशास्त्र की रूपरेखा, अध्यात्म-दृष्टि के अनुसार, 
समाप्त होती है । 

पर याद रहै कि, “सर्व सर्वेण सम्बद्ध”, सभी पदार्थ एक दूसरे से सम्बन्ध 
हैं; किसी एक विषय के शास्त्र का ग्रन्थ लिखने के लिये, अवान्तर विषयों 
का विवेचन, परथकृकरण, राशीकरण, पूर्वापर-समावेशन, सन्दर्भण, अपनी 
दृष्टि ओर सुविधा ओर उद्देश्य के अनुसार, ग्रन्थकर्ता करता है| इस 
ग्रन्थ मे ( अर्थात्‌ 'कामाध्यात्म' नामक अध्याय मे ), कामशास्त्र के नीवी- 
भूत आध्यात्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन ही मुख्य लक्ष्य रहा है । 

वात्स्यायन के काम सूत्र के प्रकार को भी अब देख लेना चाहिये । 


वात्स्थायनकृत कामसूत्र 
कामशास्त्र का इतिहास 


काम-सूत्र के प्रथमाध्याय मे, वात्स्यायन ने स्वयं काम-शास्त्र का 
इतिहास, बहुत संक्षेप से, लिखा है। प्रजापति ब्रह्मा ने मानव प्रजा को 
उत्पन्न कर के, उन की व्यवस्थिति के लिए, धम-अथ-काम तीनो पुरु- 
षाथों के साधन के उपाय, एक लाख अध्यायों मे कहा । उस के धर्म- 
विषयक अंश को मनु ने अलग कहा; अर्थ-विषयक को बृहस्पति ने; 
महादेव के अनुचर नन्‍्दी ने एक सहख अध्यायों मे काम-सूत्र कहा; 
पाँच सौ अ्ध्यायों मे, उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु ने, उसी का 
संक्षेप किया । पंचाल देश के वासी, बाश्रव्य ने; एक सो पचास अध्यायों 
में, ओदालकि के ग्रन्थ का पुनः संक्षेप किया; और सात अधि- 
करणो मे उसे बाँठ, ( १ ) साधारण, ( २ ) साम्प्रयोगिक, ( ३ ) कन्या- 
१ हरद्वार-दिल्ली प्रान्त, महाभारत काल मे, पंचाल कहलाता था; 
उत्तर भाग, उत्तर पंचाल; दक्षिण भाग ( जिस के राजा, उक् काल मे, 
द्रुपद थे ) दक्षिण पंचाल | 
२ व्याकरण-महाभाष्य-कार पतंजलि का भी एक नाम गोनर्दीय है, 
क्योंकि पंजाब के उत्तर-पच्छिम से गोनर्दीय प्रान्त मे डन का जन्म हुआ; 
पर यह निश्चित नहीं, कि दो गोनदीय है, या एक ही । 


वात्स्थायंन का काम-सूत्र ४७७ 


सम्प्रयुक्रक, ( ४ ) भार्याउघिकारिक, (५ ) पारदारिक, (६ ) वैशिक, 
(७ ) ओपनिषदिक । पाटलिपुत्र ( पटना ) की वेश्याश्रों के अनुरोध से, 
दत्तक ने, वेशिक अधिकरण को अलग कहा; चारायण ने साधारण को; 
सुवणनाभ ने सांप्रयोगिक; घोटकमुख ने कन्या-सम्प्रयुक्कक; गोनर्दाय ने 
भार्याइघिकारिक; गोणिकापुत्र ने पारदारिक ; कुचुमार ने ओपनिषदिक 
( उपनिषद्‌, रहस्य-विद्या; ओषधों, तांजिक मांत्रिक प्रयोगों, के विषय मे )। 
बाश्रव्य के ग्रन्थ की विशान्नता और दुरध्येयता, तथा उक्त अन्य सात 
ग्रन्थों की प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक-देशिता और अपर्याप्तता, के कारण, इन सब का 
सम्पूण अथ, वात्स्यायन ने अपने रचे कामसूत्र मे, बहुत संक्षेप से, एकत्र 
कर दिया। इस मे, उक्त ७ अधिकरण ( मुख्य विषय ) और ६४ प्रकरण 
( उन के अवान्तर विभाग और विष्रय ) है, ओर ये ३६ अ्ध्यायों मे 
बांटे है; संपूर ग्रन्थ की संख्या १२४० शोक है, (अर्थात्‌ ३२-३२ 
अक्षरों के अनुष्ठुप छन्द के १५५४० #छोकों के प्रिमाण के तुल्य है ) [' 

वात््यायन ने अपने सूत्रों मे, बाभश्रव्य ओर उन के पीछे के सात 
ग्रन्थकारों का अनेक स्थलों पर हवाला दिया है, जिस से निश्चय होता है 
कि ये ग्रन्थ वात्स्यायन को उपलब्ध थे, ओर उस समय में इन का प्रचार 
था , पर अब नहीं मिलते | 


काम-सूत्र का हिन्दी अनुवाद 


इस काम-सूत्र के अनुवाद, अंग्रेजी आदि कई यूरोपीय भाषाओं मे, 
छुपे हैं; पहिले गुप्त रूप से, पीछे, धोरे-धोरे, प्रकट रूप से <पे । 
हिन्दी अनुवाद भी अब मिलता है, (जिस की चर्चा प्रु० ३०४- 
३०६ पर की गई है), इस लिये, उस के आशय को यहां दुहराने 
का प्रयोजन नहीं; यथासंभव, संद्वोप से, कामसूत्र के, तथा अनुवाद के, 
गुण दोषों की समीक्षा परीक्षा कर देना प्रसंगोचित होगा | अनुवादक ने 
सूत्रों को ७ मंजरी (अधिकरण-स्थानीय) और ४२ परागों (अध्याय- 
स्थानीय) में बांटा है; पहिली ६ मंजरियों और उन के परागों मे, मूल 
के क्रम से ही सूत्र रक्खे हैं; पर सातवीं मे ओपनिषदिक अधिकरण के 


ड्णग्द काम-सून्र के अनुवाद 


सूत्रक्रम मे कुछ व्यत्यास (उल्नट पलट) किया है, कुछ सूत्र छोड़ दिये हैं, 
तथा कुछ अन्य वृष्य और वाजीकरण के योग (नुसखें, उपाय), 
आयुरवेद के ग्रन्थों से ले कर, रख दिये हैं, ओर मूल के अ० १ सू० 
१३-२४ को (जो वेश्या की कन्या की शिक्षा ओर विवाह आदि के 
विषय में हैं, ओर दृष्य योगों से कोई दृश्यमान सम्बन्ध नहीं रखते) 
छुठवीं मंजरी (वेश्या-अधिकरण) के अन्त में रख दिया है; यह उचित 
ही किया है | वेश्याओ्ों के विवाहिता हो जाने की भी चर्चा, सूत्र और 
टीका मे आई है; कोटलीय अ्थंशास्त्र मे भी है; मनु आदि स्मृतियों मे 
भी, पुनभू पत्नी ओर पौनभव, सहोढ़, श्रादि बहुबिघ पुत्रों के सम्बन्ध 
मे | अनुवाद, अधिकांश का, ठीक है; कही कहीं, मूल (और जयमंगला 
टीका कां आशय ठीक ठीक नहीं समझा गया है; आश्चर्य नहीं | मूल 
में (और टीका में, मूलोक्त से अन्य भी) सांकेतिक शब्द अनेक हैं; 
लिखने की शेली बहुत कुसी (सूत्रों की संत्षिप्तता तो प्रसिद्ध ही है, 
टीका की भी लिखाई बहुत गँठी) है; पठन पाठन की परम्परा उच्छिन्न; 
खोजने पूछने से भी अर्थ का निश्चय, कहीं कहीं, नहीं होता । मुझे तो 
पाश्चात्य पुस्तकों मे मिली बातों से, और उन के जींवत्‌ ज्ञान से, ऐसे 
संदिग्ध स्थलों पर कई बेर प्रकाश मिला | कम उमर में अनुवादक (श्री 
विजय बहादुर जी) ने, जितना इस 'लोपित गोपित” विषय पर परिश्रम 
किया, ओर, दुष्ट-कामीय ग्राच।र के विरुद्ध चेतावनी लिख कर, वात्श्या- 
यन की एक भारी न्यूनता के पूरण का, बल्कि यों कहना चाहिये कि बढ़े 
दोष के माजन का, यत्न किया, वह प्रशंसा के योग्य है । वात्स्यायन ने 
भी; ऐसे घुश्य (घुणा-योग्य) प्रकारों से आवज न (चेतावनी, खंबरदारी, 
मना, बरजना) की सूचना को है; पर १२५४० श्लोकों मे, मुश्किल से 
१०-१२ श्लोक ऐसी सूचना के होंगे; मानो दस सेर प्रलोभन के पश्चात्‌ 
एक माशा वजन | में ने काम-सूब॥ और “कामकुज्ञ' की (जो अनुवाद 

ग्रन्थ का नाम रक्खा गया है) निजी प्रतियों के पत्रों के मर्म (हाशियों) 
पर बहुत सी टिप्पणियां उक्त बातों पर लिखी हैं; पर उन सब की चर्चा 
खा असम्भव है, पचासों पृष्ठ ओर बढजायँंगे, जिस का अवसर नहीं । 


स्‍्त्री-शरीर के साथ पुरुष शरीर का भी वर्णन ४०६ 


सत्री-सोन्दय तत्त्व पर, अनुवादक ने, अन्य ग्रन्थों से ले कर कुछ लिखा है; स्त्री 
शरीर के “चार भाग उज्ज्वल वर्ण,' ' 'चार कृष्ण, चार रक्त, चार माग 
गोल' * 'चार लम्बे, "चार मोट** चार विशाल”, होने चाहिये, ('काम- 
कु ज', ४० ४३५४); किस ग्रन्थ से उद्धरण किया, यह नहीं लिखा; इस विषय 
पर मूल-सूत्र वा टीका मे मुझे कुछ नहीं मिला; किन्तु पुरुष-सोन्दर्य-तत्व पर, 
न मूल मे, न टीका मे, न 'कामकु ज' ही मे, कुछ लिखा है; दोनों पर लिखना 
ग्रावश्यक था; वाल्मीकि ने राम जी का भी और सीता देवी का भी आपाद- 
तल-चूड़ान्त', नख-घसिख ( पैर के नखों से सिर की शिखा तक, वर्णन 
किया है। अशोक-वनिका मे हनूमान्‌ सीता देवी के पास गये, कहा 
मैं राम जी का दूत हूं; सीता ने पूछा 'केसे जाने ! राम जी के रूप का 
वर्णन करो!; हनुमान्‌ ने कहा बहुत अच्छा--त्रि-स्थिरः, त्रि-प्रलम्बश्च, 
त्रि-समः, त्रिषु चोन्‍नतः, त्रि-ताम्रः, त्रिषु च स्निग्धो, गम्भीरः त्रिषु नित्यशः, 
विपुलांसों, महाब्राहु', कम्बुग्रीवः, शुभाननः। इत्यादि ( सुन्दर कांड, 
अर० ३५ ) तथा सीता देवी के शरीर का वर्णन, युद्धकांड, 
सग॑ ४८, मे किया है। भारतीय गअर्वाचीनों ने, पुरुष की ही दृष्टि 
से इस समग्र विषय को देखा; पुरुष ही स्वामी, भोक्ता, परिग्रही 
है, स्‍त्री केवल गुलाम है, भोग्य है, द्रव्य है--यही भाव ढिन दिन 
बढ़ते गये; इसी से उन में यह महा दोष आ गया । प्राचीनो ने 
स्त्री को भी स्वामिनो, तुल्याधिकारिणी, सह-घरमं-चारिणी जाना माना । 
टाई हजार व हो गये, ग्रोस देश मे आरंभ कर के आज तक, यूरोप मे, 
स्त्री ओर पुरुष दोनों ही के, तुल्य रूप से, सुन्दर चित्र, तथा सुन्दर मूत्तियां, 
प्रतिमाएं, बनाई जातो रही हैं | 
काम-सूत्र के गुण-दोष 

वात्स्थायन के काम सूत्र मे बहुत गुण हैं, बड़े भारी दोष भी हैं; जेसा 
परृ० ४०८ पर सूचित किया । पर-दार-गमन और वेश्या-गमन के सम्बन्ध 
में, वात्थ्थायन ने ऐसे शब्दों का बहुधा प्रयोग किया है--यथा (सुराम्‌ ) 
पाययेयुः अनुपिवेयुः,' 'पर-परिग्रहान अभ्युपगच्छेत्‌,' दूत्या साधयेत्‌ “विद्वेषं 
ग्राहयेत्‌,' 'बर्णयेत्‌', 'दशयेत्‌*', “श्रावयेत्‌', 'योजयेत्‌”, “विस्जत्‌', 'प्रेष 


४१० काम-सूत्र का बढ़! दोष 


येत्‌', प्रवेशयेत्‌, 'कुर्यात्‌', आहयेत्‌”, 'संसज्येत', 'आरचरेत', 'बुध्येतः, 
यतेत', 'प्रणिद्ध्यात्‌, 'विट-पुरो-गा प्रीति योजयेत्‌?, “आनयेत्‌', “रंजयेत्‌', 
'सारद्रव्याणि हस्ते कुर्वीत', 'असारं अपवाहयेत्‌, “निष्पीडिताथ' उत्सजेत्‌?, 
“निष्कासयेत्‌', 'परित्यजेत्‌?, इत्यादि | अथांत वेश्याओ के साथ शराब 
पीये पिलावे, दूसरों की पत्नियो (परिग्रहों) से प्रसंग करे, दूती ( कुद्दनी ) 
के द्वारा साधे, द्रेष ( कलह ) करा दे, ऐसा ऐसा काम अपना मतलब 
साधने के लिये करे, वियो ( वेश्याओं के दलालो, कुट्दनो ) के द्वारा 
प्रीति के संदेश भेजें, वेश्या इस प्रकार से श्वनवान्‌ मूर्ख को 
अपने वश में करे, उस के सब सार धन को स्वयं हथिया ले 
(अपने हस्तगत कर ले), जब वह निस्सार निष्पीडित हो जाय, निचुड़ 
जाय, तब उस को इस प्रकार से निकाल दे, इत्यादि! । 
वात्थ्यायन के ये शब्द विधि-वाचक हैं, मानो उपदेश देते हैं कि ऐसा 
करना उचित है, ओर करना चाहिये । यह तो जेसे अन्घे को कूए का 
रास्ता बताना, और कहना कि इधर जाओ ओर कूए में गिरो; 
अ-योनि मेथुन, वि-योनि-मैथुन, युथ-मैथुन, (- 'गोष्ठो-परिग्रह” ) आदि के 
सम्बन्ध मे भी वात्स्यायन ने ऐसे ही दुष्ट पापिष्ठ शब्द कहे हैं। उचित प्रकार 
कहने का यह था और है कि, एवं दुष्टा, असाधवः. अनार्या:, 
अदूरदशिनः। महापातकिनः, नरकगामिनः, कुर्बतिः, “इस इस रीति से 
दुबु द्धि असाधु अनाये अवूरदर्शीं दुष्ट, महापापी, घुण्य, स्वयं नरक मे 
गिरने वाले और दूसरो को गिराने वाले, स्त्री और पुरुष करते हैं; भत्ते 
आदमी को ऐसों से सदा सावधान रहना चाहिये! | बहुभायक बहु- 
(पत्नी)-चारी के वृत्त के सम्बन्ध में भी, वात्स्यायन के सूत्र मे कुछ ऐसा 
दोष है; पर उस की मात्रा इतनी घोर नहीं कही जा सकती; क्योकि, उस 
समय मे, ऐसा बहु-विवाह, समाज मे, सद्‌-आचार के विरुद्ध नहीं समझा 
जाता था; किन्तु पर-दार-गमन, उस युग में भी, अ्रति पातक, ओर वेश्या- 
गमन भी अनुचित, अधम, निन्दनोय, मुख से तो कहा ही ज्ञाता था | 
काम-सूत्र के उक्त घोर दोष का कारण प्रायः यही होगा कि वात्स्यायन, महा 
१ काशी की वेश्याओं से पूछ कर, वेश्या शास्त्र का ग्रन्थ, 'कुद्दनो-म्त', 
'क्ाइमीर की वेश्याओ क लिये, आठ नौ सौ वर्ष हुए, लिखा गया | 





वात्ध्यायन कोन और कब ! ४११ 


साम्राज्य के महाबुद्धिमान्‌ महापंडित महामंत्री होते हुए, महाकुटिल भी 
थे, ओर उन के भाव और विचार ओर क्ृतियाँ, बहुत अंशों में साम्प्रत- 
कालिक ( माडन, 706७7 ) पाश्वात्य राष्ट्रनायकों की सी थीं। इस 
विषय में इनिहास-विशेषज्ञों मे मतमेद है, कि अथ॑ं-शास्त्र नामक 
अद्भुत ग्रन्थ के रचयिता 'कौटल्य-चाणक्य', और काम-सूत्र के 
धवात्य्ायन', एक ही थे या नहीं* । श्री श्याम शास्त्री ने, डिन्‍हों ने लुप्त 
“अथ-शास्त्र' का पहिले पता लगाया, मुद्रण कराया, श्रग्नेजी मे अनुवाद 
किया, अपने उपोद्धात में, इ8 विषय को, विस्तृत विचार कर के, प्रायः 
संशयित ही छोड़ दिया; किंतु प्रथा यही है कि अथशास्त्र-कार, कामसूत्र- 
कार, पंचतंत्र-कार, चाणक्यनीति-कार, और गौतमीय न्यायसूत्र के 
( वात्त्यायन-नामक ) भाष्य-कार भी, एक ही हैं। कलियुग-व्यास कह- 
लाने वाले हेमचंद्र-अ्राचार्य जे+ ने, १२ वीं शती ई० मे, अपने कोष, 
“हेम?”, मे, उन के आठ नाम लिखे हें, 

वात्स्यायनः, मल्‍्लनागः, को टिल्यश, चणकात्मजः, 

द्वामिलः, पत्षिलस्वामी, विष्णुगुप्तो,उन्च,लश च सः । 

वात्स्थायन के नाप से काम-सूत्र! ( और न्याय-माष्य ), कौटिल्य- 
चाणक्य के नाम से अथ-शास्त्र), विष्णुगुप्त के नाम से 'पंच-तन्त्र! ग्रन्थ 
विख्यात हैं; अन्य नामो से लिखे ग्रन्था का, वा नामो के कारणों का, 
पता मुझे नहीं हे। दश-कुमार-चरितं” मे दंडी कवि ने, विष्णुगुप्त 
ग्रोर चाणक्य नाम के एक ही व्यक्ति के बनाये “अर्थशास्त्र! से उद्धरण 

१ विभिन्‍न शास्त्रों पर एक ही विद्वान उत्तम ग्रन्थ लिखें, यह 
असंभव नहीं; हां, ऐसे विशिष्ट बुद्धिमान विरल होते हैं; आजकाल भी 
यूरोप मे ऐसे बहुशास्त्री अप्रगण्य अन्थकार विद्यमान हैं | तथा यह भी 
याद रखने की बात है कि, वात्स्यायन-चाणक्य के नाम से जो ग्रथ कहे 
जाते हैं, वे, प्रायः, प्रक्तन सामग्री के संग्रह रूप,'वा संक्षेप रूप, हैं, 
वा आशयानुवाद हैं; यद्यपि एंसे काय को भी उत्तम प्रकार से करने के 
लिये विशिष्ट मेधा चाहिये | तथा यह भी याद रहे कि विशाल साम्राज्य के 
प्रधान मंत्री को अच्छे योग्य सहायकों की कमी नहीं । 


४१२ कौटल्य अथव। कोटिल्य ! 


किया है, ओर एक धूत्त के मुख से उस का अपहास कराया है | 

“अथ-शास्त्र' की कुटिल” नीति प्रसिद्ध है। में ने अपने ज्येष्ठ भ्राता, 
श्री गोविन्ददास जी से, जिन का ज्ञान, प्राचीन अर्वाचीन संस्कृत ग्रन्थों 
और ग्रन्थकारों के विषय में बहुत विस्तृत था, सुना, कि शुद्ध शब्द 
'कौटल्य” है, क्योकि विष्णु गुप्त-चाणक्य के पूवज का नाभ 'कुटल? था;'* 
पर उन की कुटिल-मीति के कारण 'कोटल्य' के स्थान पर “कौटिल्य? को, 
सहख मुख वाली जनत। ने, सिद्ध कर दिया; पारदारिक, वेशिक, प्रभ्नति 
विषयों मे जो कुथिलि नीति कामसूत्र में मिलती है, बेसी ही राजनीतिक 
व्यवहारों के लिये अथशास्त्र में भी है | पंडित-मंडली में ऐसा प्रायोवाद 
है कि, इस कुटिलता के हेतु से ही अथशास्त्र” का पठन पाठन और 
व्यवहरण, ( व्यवहार में प्रयोजन, प्रयोग करना, काम में लाना ), 
उच्छिन्न हो गया । उस के पीछे के अन्य ग्रन्थों में कहीं कहीं छोटे मोटे 
उद्धरणो से उस को स्मृति बनी रही है । परन्तु बह प्रतीति, दृढ़मूल नहीं 
जान पड़ती; क्योकि समाज के जीवन में धामिकता बढ़ी नहीं, राजनीतिक 
व्यवहारों मे कुणिलिता घटी नहीं; प्रत्युत, पांचवीं छुठवीं शती ई० के 
पश्चात्‌, कामीय दुश्चरित्र, आमिजात्य-मद, जाति-विद्वेष, धर्मामास, छल, 

१ श्री गोविन्ददास जी के प्रोत्साहन से, और उन्हीं की दी हुईं काम- 
सूत्र ओर जयमंगल। दीका की प्रतियों से, ( जिन प्रतियों को उन्हों ने 
दक्षिण देश मे पाया था ), काशी मे, प्रथम वार, चोखस्भा संस्कृत सीरीज्ञ 
मे, इस लुप्तप्राय प्राचीन अन्थ का सकल्लांग सुद्रण हुआ । द्वितीय संस्करण 
के लिये उन्हों ने ओर बहुत सी सामग्री एकत्र की थी, एतद्दिषयक 
पाश्चात्य साहित्य की भी, और, ग्रतिवष॑ के अपने भारत देशाटन मे, 
भारतीय ग्रन्थों की, तथा वत्तमान काल के कामीय व्यवहारों और रीतियों 
की भी; पर श्वास रोग से बहुत पीड़ित रहने, और ६० वर्ष की उमर मे 
शरीर छूट जाने, से, द्वितीय संस्करण की उन की इच्छा पूरी न हो सकी |” 
भारत के कितने ही छापाखानो मे छपे, विविध शास्त्रों के पचासों संस्कृत 
ग्रन्थों की भूमिकाश्रों मे, सम्पादकों ने, उन से सहायता पाने के लिये, 
,झुतज॒ता प्रकाश किया है । 





भारत मे शारत्र और शस्त्र दोनो का हाप्त ४१३ 


कपठ, द्वेधीभाव, विश्वासघात, परस्पर कलह, और युद्ध, भारत में बढ़ते ही 
गये | अन्य कारण जो कुछ हो, मुख्य कारण, अर्थ-शास्त्र” की नीतियों 
के अन-अनुष्ठान का, और ग्रन्थ के उच्छेद का; यह जान पड़ता है कि, जिस 
प्रकार के साम्राज्य और समाज की व्यवस्था के लिये, और जिस के बीच, 
वह लिखा गया, वह प्रकार ही, काल के प्रवाह से, अर्थात्‌ कालकृत इति- 
बततों से, विदेशी आक्रमणो से, स्वदेशी शील-मश्र श से, बदल गया; न वह 
सामाज्य रहा, न वह समाज का रूप; व्यास जी ने कृष्ण के मुख से कहा 
हे, “शानानि अल्पी-भविष्यन्ति, दिवं याते पितामहे”, 'जब पितामह भीष्म 
परलेक को चले जायंगे, तब प्रथ्वी पर ज्ञान अल्प हो जायंगे, इन के 
ऐसा कोई 'वेद-पार-ग” न रह जायगा?; सो, भीष्म के बाद, ढाई हजार 
वष तक, शास्त्र-बल, शम्त्र-बल, धन-बल, श्रम-बलों का, सब का, हास ही 
होता रहा; फिर बौद्धकाल मे, वैदिक और बौद्ध दोनों साहित्यों और श्ञानो 
ने, तथा राष्ट्रीय शक्ति ने, परस्परस्पर्धा से, प्रायः एक इजार वर्ष तक; 
अपना जीणोंद्भार किया; और उस के पीछे, पुनः सब प्रकार का हास ही 
होता गया, समाज का रूप भी अधिकाधिक विकृत हो गया । 

काम-सूत्र में एक और दोष है, जो उस में आदि से अन्त तक 
भरा है; विक्रम शाका के प्रायः सभी साहित्य में यह व्याप्त है; इस 
दोष की चर्चा कई बेर पहिले की गई है; अर्थात्‌, स्त्री भोग्य 
ओर पुरुष भोक्ता, स्त्री परिगरह (मिल्कीयत) और पुरुष परिग्रही (मालिक), 
यह मिथ्या भाव रूपी दोष; यह दोब कामदूत्र मे आद्योपान्त भरा है, इस 
से, सूत्रों का अच्छा अंग भी कलुषित हो रहा है । 

गुण भी इस मे बहुत हैं; 'सूचनात्‌, सूचीबद्‌ विषयग्रन्थनात्‌ च, 
सूत्र ?, जो विषयों का सूचन करे, ओर जैसे सूई कपड़ों का, वैसे उन का पर- 
'पर अन्थन करे, उन को एक दूसरे के साथ सी दे, वह सूत्र; इस लक्षण 
को यह अन्थ चरिताथ करता है | बहुत स्वल्प शब्दों मे बहुत बातें कह दी 
हैं। 'सेकालोजी आफ़ सेक्‍्स?, ?5ए7८0]089 ० $०5, का सार इस मे 
सब आ गया है। पाश्चात्य अन्थ, उदाहरणो श्र टीकाओं का काम देंगे, 
कामिक मानस वृत्तियों और शारीर चेशओं के सम्बन्ध मे | अशक्ञ मैथुन 


४१४ एक स्त्री का कई पुरुषों से एक साथ विवाह 


ओर एकचारिणीइत्त के सम्बन्ध मे इस के गुण की (तथा त्रुटियों की भी) 
चर्चा की जा चुकी है; एक-(पत्नी)-चारी पति के वृत्त का भी, तथा बहु- 
(पति)-चारिणी पत्नी? का भी, हाल लिखना चाहता था । देहरादून, कमाऊं, 
गढ़वाल आदि पहाड़ी प्रदेशो मे, अब भी, एक स्त्री का, कई माइयो से, एक 
साथ विवाह, कही कह , हो जाता है. जेसा द्रौपदी का पाडवों से; तिब्बत में, 
तथा सीलोन आदि देशो में भी, यह प्रथा मिलती है। काम-सूत्र के पीछे जो 
ग्रन्थ संस्कृत मे कामशास्त्र के लिखे गये, वे सब प्रायः इसी का अनुकरण 
करते हैं, कोई नई बात नहीं लिखते | अनुमान होता है कि भारत का 
शास्त्रीय हास, वात्य्यायन के समय से थोड़े ही समय बाद शुरू हो गया | 
बुद्धदेव के समय से स्कन्दगुप्त ओर शशाकगुप्त के समय तक, हजार 
बारह सो वषे का युग, मारत वर्ष के उन्‍नति और समृद्धि का था; पर किन्हो 
पहलुओो ( पक्षों, अंशों ) मे, हास का भी ; बुद्ध से दो सौ वर्ष पीछे 
चन्द्रगुप्त और चाणक्य हुए ; स्यात्‌ वेसा साम्राज्य, उस समय, प्रथ्वीतल 
पर अन्य किसी देश भे नहीं था; यद्यपि साम्राज्य (एम्पायर! 87[2 /6), 
प्रतापी भी, इस के समकालीन, प्रथ्वी पर कई थे, चीन मे, ईशान मे, ग्रीस 
मे, ओर रोम मे । चन्द्रगुप्त के पोत्र अशोक के समय मे साम्राज्य ने और 
भी विस्तार पाया और उन्नति किया | पाणिनि आदि, बिष्णुगुप्त- 
चाणक्य-वात्स्यायन से बहुत पहिले के नही होगे ; इन के सम्बन्ध मे 
रोचक कहानियां (कथानक) 'कथा-सरित्‌-सागर” नामक बृहत्‌ काव्य के 
आरम्म मे कहीं हैं| पंच-तन्त्र मे विष्णुगुप्त ने लिखा है, 


सिंहो व्याकरणस्थ कत्तर्‌ अहरत आखणान प्रियान्‌ पाणिनेः, 

मीमांसाकृत॑ उन्‍्ममाथ सहसा हस्ती मुनि जेमिनिं, 

छदोज्ञाननिधि जघान मकरो वेलातटे पिगलं; 

हिंखाणां हि तमोविमुठमन्सां कोडर्थ: तिरश्वां गुणोः । 

“्याकरण-सूत्र-कार पाणिनि को सिंह ने, मीमांसा-सूत्रकार जमिनि 

को हाथी ने, छुंदः-सूत्र-कार पिंगल को मगर ने मार डाला ; हिंख पशुओं 
को गुणों से कया मतलब १? | इस से जान पड़ता है कि पंचतन्त्रकार से 
“बहुत पुरानी बात यह सब न होगी । कामसूत्र से अंथकार की बहुश्रुतता 


वात्स्यायन की विविध-न्ञान-संग्राहकता ४१५, 


प्रतिपद जान पड़ती है ; रेल, तार, छापा आदि न होंते हुए. भी, भारत 
के विभिन्‍न प्रांतों के विशेष विशेष कामीय वृत्त ओर आचार व्यवहार 
लिखे हैं ; यथा, 'प्रहणन” के दुष्ट प्रकारों से चोल देश के राजा ने 
चित्रसेना गणिका के प्राण ही ले लिये ; शा(सा?) तवाहन शातकरण ने 
भी महादेवी मलयवती को यों मार ही डाला ; पाड्यराज के सेनापति 
नरदेव ने एक नटी को कानी कर दिया ; गूजरात ( गुजरात ) देश मे, 
कोट्ट के राजा आमभोर ने; जब श्रेष्ठी ( सेठ ) वसुमित्र के घर में, उस की 
भायां के साथ व्यभिचार करने के लिये प्रवेश किया, तब राजा के 
छोटे भाई ने, जो स्वय राजा बनना चाहता था, एक रजक (धोबी) के 
द्वारा, आभीर को, वहीं, वसुमित्र के घर में, मरवा डाला ; काशिराज 
जयत्सेन, जब अपने अश्वाध्यक्ष के घर में, उस की भार्या से व्यभिचार के 
लिये, घुसा, तब अश्वाध्यक्ष ने स्वयं उसे वहीं मार दिया ; इत्यादि | लाट 
देश (मालव से पश्चिम), आन्म्, मध्यदेश, वाहुलीक, अवन्तो, मालव, 
आभीर देश ( कुरुक्षेत्र आदि ), पंचनद, सिन्धु, अपरान्त ( पश्चिम समुद्र 
के पास ), स्त्री राज्य ( दक्षिण मे, पश्चिम समुद्र के तीर ), कोशल, महा- 
राष्ट्र, पार्टलपुत्र, द्रविड़ देश, कोंकण से पूव वनवास देश, गोड़ देश, 
अ्रहिच्छुत्रा, साकेत, शोरसेन देश ( कोशाम्बी के दक्षिण ), वत्सगुल्म- 
देश, विद, हिमवद्‌ देश, अग, वंग, कलिंग, आदि मे इस इस प्रकार 
के मेथुनीय व्यवहार होते हँ--ऐसे वरणनों से वात्स्यायन की बहुश्रुतता 
ओर विविध-देश-वार्ता-सग्राहकता सिद्ध होती है | आधुनिक पाश्चात्यों मे 
ये गुण परा काष्ठा को पहुंचे हैं | जो वैज्ञानिक साधन इन्हों ने अपने 
बुद्धिबल से उपलब्ध किये हैं, वे वात्स्यायन को स्वप्न मे भी प्राप्य नहीं 
थे; इन के बल से, इन पाश्चात्यों ने, समग्र प्रथ्वीतल को, भूगर्भ को, समुद्र 
के उदर को, वायु मंडल को भी, छान डाला है ; अब नये भारतीय भी 
उन का अनुकरण करने लगे हँ। ऐसे उपकरण के अभाव मे भी 
चाणक्य-वात्स्यायन अ!दि ने जो किया, वह बहुत किया । 


कामसूत्र मे, आज काल के युरोप-अ्रमेरिका की सी ऐतिहा सिक बुद्धि, 
समीक्षा-दृष्टि, गवेषणा-रचि, ओर वैज्ञानिक तकंशीलता ओर वास्तविकता 


४१६ भारत में उप-ज्ञान ( नया ज्ञान ) बन्द 


हम 


( वस्तुस्थिति की जाच ) दिखाई देती है ; इन्ही हेतुओ्रों से वह युग, 
शास्रोत्कर्ष का युग मी था ; इधर, सेकड़ो वर्ष से, नई खोज किसी 
शासत्र के विषय मे, नहीं देख पड़ती (स्थात्‌; कुछ अल्प मात्रा 
में, वेद्यक को छोड़ कर); पुराने शब्दों पर ही पंडित” लोग धन्यम्मन्य रहते 
हैं, शास्त्र, शास्त्र, शास्त्र” की रठ चारो ओर सस्कृतज्ञों मे होती हैं; नये 
उपज्ञान की सहायता से शाख््र-संस्कार, शाखत्र-सशोधन, नूतन-शास््र-प्रवत्तन 
का यज्ञ नहीं, शक्ति नहीं; इसी से, उत्कष के स्थान में अपकष । पाश्चात्य 
देश से, नवीन बुद्धि, नवीन उत्साह, नवीन तकशक्ति, नवीन प्रश्नोत्तर-रुचि, 
नवीन गवेषणा-सामथ्ये, का नवीन मत्स्यावतार, इस देश मे जगदात्मा ने 
भेजा है; यदि परस्पर आदर और गुणग्रहण का भाव अधिक बलवान, और 
दोष-ग्रहण और तिरस्कार और द्व ष का माव कम, हो, तो पूष ओर पश्चिम 
दोनो देशो में, पुनरषि वेदो” का, ज्ञानो का, शास्त्रों का; शातिस्थापक, 
प्रीतिकारक, समृद्धिवधक उद्धार और विकास होगा । अस्तु | एवं अस्तु । 

काम-सूत्र, विशेषतः उस का गुणवान्‌ अंश, सब गृहस्थो को पढ़ना 
जानना उचित है ; प्रतिपद चेतावनियों के साथ साथ; दोषवान्‌ अंश के 
सहित समग्र ग्रन्थ, प्रोढ़ों के ही पढ़ने योग्य है। सब अश इस के, सब 
छोटी बड़ी उमर वालो के पढ़ने के योग्य नहीं हैं; कोमल चित्त वाले अल्प- 
बयसको को इस से साध्वल और अ्रति ज्ञोभम हो सकता है | 


समाज के सब अंगों के उपकार के लिये आवश्यक है कि, कामशास्त्र 
पर एक श्रेणी, छोटे बडे ग्रन्थो की, तयार की जाय, जैसी पश्चिम देश में 
समाजहितैषियों ने, तयार किया हैं। १८६७ ई० में पादरी सिलवेनस 
स्टाल (९०५, 5/५०॥५५ 500) ने, एक श्रेणी, सेक्‍स ऐश्ड सेल्फ सीरीज्ञ' 
के नाम से छापी; उस मे ( १ ) बालक को क्‍या जानना चाहिये! (२) 
बालिका को क्या”, (३) युवा को क्या, (४) युवती को कक्‍्या?, (५) 'विवा- 
हित को क्या”, (६) “विवाह्विता को क्‍्या?, (७) बृद्ध को क्या', (८) बृंद्धां को 
क्या जानना चाहिये”, ऐसी आठ पुस्तकें हैं; बहुत अ्रच्छे लेख हैं; पादरी 
सद्ब्राह्मण” थे; शुद्ध लोकोपकार के हेतु, उस समय की दृष्टि से बहुत 
सामाजिक निन्‍दर की जोखिम उठा क्र, उन्हो ने यह उत्तम कार्य किया | 


| 


पश्चिम में काम-शास्त्र के ग्रन्थ ४१७ 


भारत समाज के लिये ऐसी ही श्रेणी, स्वदेशी भाषा मे, पाश्चात्य ' 
नवीनतम ज्ञान से उपोदबलित, बनाना चाहिये | पादरी श्री स्थल के ग्रन्थ 
( अब, १६४६ ई० से ) चालीस पचास वष पहिल्ते लिखे गये, पर वे 
आज भी नये हैं, और बहुत उपयोगी हैं | इधर हाल मे, दस पन्द्रह वर्ष 
के भीतर, जननेद्रियों की बनावट, उन के अवयवों के रूप, कार्य, निस्स्यन्द्‌ 
आदि के, तथा गर्माधान-निरोध आदि के प्रकारों के, विषय मे नये ज्ञान 
ओर उप-ज्ञान, नये आविष्कार, बहुत हुए हैं, और इन विषयों पर बहुत 
ग्रन्थ लिखे गये हैं | सब-साधारण के उपयोग की बातें, डाक्टर मेरी स्टोप्स 
(7, ४०४४ 50०008$) के ग्रन्थों मे अच्छी नीयत से लिखी गई हैं, यद्यपि 
उन का भाव उतना ऊंचा सात्विक. नहीं है जेंसा पादरी स्टाल का |* प्रु० 
२११-२१२ पर लिख आये हैं कि बच्चे, अक्सर, माता, पिता, अन्य गुरुजनो, 
वा अधिक उमर वालों से पूछते हैं, “नया बच्चा कहां से आया, केसे आया, 
(जोड़ा-लगते हुए पशुओं पत्तियों को देख कर) 'यह क्या कर रहे हैं,? इत्यादि; 
वृद्ध लोग प्रायः हँस कर टाल देते हैं, या बहकाने वाले मिथ्या-प्राय उत्तर 
दे देते हैं, या ( अति अनुचित ) धमका देते हैं और ऐसे प्रश्न पूछने 
को मना कर देते हैं; अपनी बाल्यावस्था के ऐसे ही कुवृहल को, ओर 
उचित उत्तर न पाने से जो चित्त मे अशांति हुई, और इस का अपने 
अनुभव मे जो फल हुआ था, उस सब को, दुर्भाग्य से, भूल जाते हैं; 
फल प्रायः यही हुआ ओर होता हैं, कि बच्चे दूसरे सयानों से पूछते हैं, 
जो उन के हितचितक नहीं, जो निर्लज हैं, अथ च जो अपनी कामिक 
वासनाओ्रं को इन अभागे भोले ब्रच्चों पर ही निकालते हैं, उन को दुष्ट 
उपदेश देते हैं, दिखा कर समझाने के बहाने ऐसे पाप तक भी कर डालते 
हैं जिन से उन बच्चों के शरीर और चित्त सदा के लिये दूषित और रोगी 
हो जाते हैं, और सारा जीवत विष से सिक्त हो जाता है । ऐसे घोर 
दुष्फलों का प्रतिपादन, सेको-ऐनालिसिस,! 05/०00«979/५»$, नामक 
उपशाज्र के पाश्चात्य ग्रन्थकारों ने बहुत और अच्छा किया हैं । 


$ प० ३२२-३२४ पर अन्य ग्रन्थों की चचा की गईं है; उन मे, डाकूडर 
स्टोन और डाकूटर एकल्नर के प्रन्थ बहुत भच्छे और अधिक उपयोगी हैं | 


छश्प्र प्रबोधन 


चेतावनी 
ऊपर सूचना की गई कि, वात्स्यायन ने प्रलोभन और अधः्पतन की 
सामग्री बहुत, और उन से बचाने वाली चेतावन के शब्दों की मात्रा, नहीं 
के बराबर, पाठक के सामने रक्‍्खी है; मानो एक पंसेरी के सामने एक रत्ती । 
जो चेतावनी उन्हों ने ग्रन्थ के अन्त में रक्खी है, वह आदि मे रखना 
उचित था । धर्म-अथ-काम को वात्स्यायन ने प्रथम सूत्र मे नमस्कार कर 
के, आगे धर्म श्रोर अर्थ का लक्षण कह दिया; काम का तो सारे ग्रन्थ ही 
में अधिकार है; पर मोक्ष का; दूसरे अध्याय के चोथे सूत्र मे नाम मात्र 
लिख के, और यह कह के कि, उस की चिंता वृद्धावस्था में करनी चाहिये, 
उपेक्षा ही की है; यह भी ठीक नहीं किया । च्रो पुरुषार्थों का, साक्षात्‌ 
वा परम्परया सम्बन्ध है ही; इस को ध्यान में रख कर, मोज्ञशास्त्र के 
ग्रन्तगत 'अध्यात्म'-शाखत्र का प्रकाश, प्रतिपद, कामशास्त्र पर डालते रहना 
उचित है; इसी का थत्न यहां कामाध्यात्म? में किया गया है । जो थोड़ी 
सी चेतावनी वात्स्यायन ने की है, उस का संग्रह यहां कर देता हूँ | 
ओपरिष्टक आदि के सम्बन्ध में कहा है कि सज्जन, विशेष कर के 
राजा. मंत्री, वा अन्य विद्वान, जिस के ऊपर जनता' विश्वास किया करती 
है, वह ऐसे निक्ृषष्ट काम न करे करावे, 
त्‌ शारत्रे अर्िति इति एतावत्‌ प्रयोगे कारण भवेत्‌ ; 
शास्त्राथौन्‌ व्यापिनों विद्यात्‌, प्रयोगांस तु एकदेशिकान्‌ ; 
श्सवीय विपाकादि, श्वमांसस्य अपि, बेद्यके 
कीतिता;; इति तत्‌ कि स्थाद्‌ भक्षणीयं विचच्षणः 
संति एवं पुरुषाः केचित्‌, संति देशास तथाबिधा:, 
संति कालाश्च, येषु एते योगाः न स्युर्‌ निर्थकाः | 
शासत्र की पोथी मे बात लिखी है, इतने ही से उस का प्रयोग नहीं 
कर डालना चाहिये; शाखसत्र मे अनुगमात्मक व्यापक बाते प्रायः लिखी 
जाती हैं, प्रयोग तो किसी किसी का विशेष विशेष अवस्था में किया 
जाता है; जो एके रोगी के लिये चर्या लिखी है, वह सब प्रकार के सब 
रोगों के ख़बर रोगियों को तो नहीं करना चाहिये; न स्वस्थ ही को; 


है 


सावधानीकरण ४ शह 


कुत्ते के मांस के भी रस, वीय॑, विपाक आद्वि का वेद्यक में वर्णन किया 
है, इस लिये क्या उस को खा ही लेना चाहिये ? किसी विशेष व्यक्ति के लिये, 
विशेष देश काल मे, वे उपयोगी हो सकते हैं |! प्रहणन आदि, “कष्ट 
अनायवृत्तं अ्नाहत्यं?, अनायों के आचरण, तिरस्कार के योग्य, हैं । 
बहुभायता के सम्बन्ध मे, 
बर॑ वश्यों दरिद्रोपि निगु णोडपि आत्मधारण:; 
गुण र॒ युक्रोडपि न तु एवं बहु-साधारणः पति: | 
“वही पति अच्छा है जो अपनी अकेली पत्नी से प्रीति करता है, जो उस 
का वश्य है, जिस की वह पत्नी वश्य है, चाहे बह पति दरिद्र भी हो, चाहि 
निगु ण भी हो, केवल अपने कूठुम्ब मात्र का किसी तरह से पालन कर 
लेता हो | वह पति अच्छा नहीं जिस की बहुत सी पत्नियां हों, चाहे 
उस में कई गुण भी हों, ओर वह घनाछ्य भी हो ! 
पारदारिक के विषय मे, 
एश्य: एवं च कारण भय: स्वदारान्‌ रक्षयेत्‌ | 
संदश्य शास्त्रतों योगान्‌, पारदारिक-लक्षितान्‌ , 
न याति छलनां कश्चित्‌ स्वदारान्‌ प्रति शास्त्रतः | 
पाक्षिकत्वात्‌ प्रयोगाणां, अपांयानां च दशनात्‌ , 
धर्माथयोश च वैलोम्यात्‌, नडाचरेत्‌ पारद(रिक ; 
तदू एतद्‌ दारगुप्ध्यर्थ' शआरब्धं, श्रेयसे नुणां ; 
प्रजानां दूषणाय एवं न विज्ञेयो हि अय॑ विधिः | 
न्‌ राज्ञां महामान्नाणां वा परभवनप्रवेशों विद्यते ; 
महाजनेन हि चरितं एपां दृश्यते, अनुविधीयते च | 
न तु एवं पर-भवरन इेश्वरः प्रविशेत्‌ | 
न तु एवं एतान प्रयु जीत राजा, लोकहिते रतः ; 
निग्ृहीतारिषड्वर्ग: तथा विजयते महीं | 
पारदारिक व्यभिचारियों के छुलों को जान कर, उन से सज्जन 
अपनी पत्नी की रक्षा करें; व्यभिचार के महा दोषों को पहिचान कर, ओर 
उस के अपायों, अनर्थ की परमराश्रों, को देख कर; धर्म और अर्थ दोन 


कक 
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का उन से नाश जान कर, स्वय सज्जन ऐसे दुष्कर्म से अपने को और 
दूसरो को बचाता ही रहें ; काम-सूत्र मे, पारदारिक मनुष्यो, तथा वेश्यांश्रो, 
कुडनियों, विटों, के; कपटों, ठगने के प्रकारो, और अति नीच, अति 
कमीने, आचरणो, का वर्णन किया है; इसी लिये किया है कि, भत्ते 
आदमी, इन को जान कर, सावधान रहैं, अपनी, और पत्नी, पुत्र, पुत्री, तथा 
अन्य कुटुम्बी जन और बन्धु बान्धव की, रक्षा कर सके।' यह सब इस लिये 
नहीं वर्णन किया है कि इस से प्रजा को, दुराचार करा के, नरक में 
गिराया जाय । विशेष कर के राजा ओर राजमंत्री आदि श्रेष्ठ अधिकारियो 
को ऐसे दुराचरण से परहेज करना चाहिये ; क्योंकि महा-जन, जन-समूह, 
सब प्रजा, इन के आचरित को देखती है, और उस का अनु- 
विधान, अनुकरण, करती है| जो राजा अपना भला ओर प्रजा का 
भला चाहता हैं, वह काम क्रोध आदि अपने आआभ्यंतर छुः रिपुओ्ओो को 
अपने वश मे लाता है; ओर तब सब जनता उस के वश मे स्वर्य॑ 
ञा जाती है ! 
अन्त में वात्स्यायन ने लिखा है, 

बाश्रवीयांश च शास्त्राथोनू आगमस्य विम्ृश्य च, 

वात्स्थायनश चकार इदं कामसूत्र यथाविधि ; 

पू्वशास्त्राणि संदश्य, प्रयोगोन्‌ अनुसृत्य च, 

कामसत्र इद्ं यत्रात्‌ संक्षेपेण निवेदितं | 

धर्म, अथ चर, काम च, प्रत्ययं, लोक एवं च, 

पश्यति एतस्थ तत्त्वज्ञो, न च रागात्‌ पक्षत्तते । 

अधिकारवशादू उक्ताः ये चित्रा; रागव्धनाः, 

तदनन्तर' अन्न एवं ते यत्ञाद्‌ विनिवत्तिताः | 

१ दूसरों की दाराओं के पीछे पढ़ कर, वा वेश्याओं के फंदों मे फंस कर, 

मनुष्य जो मुसीबतें भुगतते हैं, वह तो, चारों ओर थोढ़ा भी ओँख घुमाने 
से, थोड़ा भी विचार करने वाले को, तत्काल मालूम हो जाती हैं; पर, 
मनुष्यों मे, विचारशीलता की अभी बहुत ही कमी है, इस लिये, पुनः 
धुन! याद दिलाना पड़ता है | अनृध के एक ताहुक़दार राजा, 
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तदू एतद्‌ ब्रह्मचर्येण, परेण च समाधिना, 

विहितं लोकयात्नार्थ: न रागा्थोंडस्य संविधिः | 

रक्षन्‌ धर्माथंकामानां स्थिति स्वां, लोकवत्तिनीं, 

अस्य शास्त्रस्य तत््तज्ञो भवति एव जितेन्द्रियः; 

तद्‌ एतत्‌ कुशलो विद्वान, धर्माथों अवलोकयन , 

नातिरागडात्मकः कामी प्रयुज्ञानः प्रसिद्ध्यति | 

ब्राश्रवीय शास्त्र को पढ़ कर, और उस का अच्छी तरह विमर्श कर 

के, तथा पूर्व में लिखे अन्य शास्त्र-अन्थो को देख कर, और लोक मे 
प्रवत्तमान प्रयोगों आरचरणों का भी पता लगा कर, उन का अनु-सर्‌ण 


सन्‌, १६४२ ई० मे चोदह वर्ष की कौद की सजा भुगत रहे थे; उन की 
राजमाता, विधवा, को भी वही कारावास दंड हुआ था । क्‍यों ! दोनो ने 
मिल कर, राजा ने अपनी रानी, राजसाता ने अपनी पतोहू, की हत्या का 
यत्न किया; उस पर पिस्तोल से गोली चलवाई, उस के एक बांह मे 
गोली लगी, जान बच गईं | क्‍यों यह हत्या का यत्न किया ? राजा एक 
अन्य रुत्री पर आसक् थे; वह, विवाह के द्वारा इन को वश किये बिना, इन के 
साथ नहीं रहना चाहती थी, न सपत्नी को ही बदौश्त कर सकती थी; इस 
लिये, राजा ने, पहिली पत्नी को मार कर, उस दूसरी पत्नी से विवाह करना 
चाहा था; ओर माता ने, इस शुभ कार्य! मे, उन का साथ दिया; अपनी 
पुत्रवधू से अन्यथा भी अप्रसन्‍न थीं; हिन्दू घरों मे, सास पतोहू मे अनबन 
हुआ ही करती है; अ ग्र जी घरों मे तो दोनो एक साथ रहती ही नहीं । 
यह भी लिख देना चाहिये कि, मुकहमे के दौरान मे, राजा की ओर 
से, रानी के ऊपर भी दुश्चरिन्न का आक्षेष किया गया था। दूसरे 
उदाहरण देखिये; बहुत , वष नहीं हुए, काशी के दो सम्पल्न घरों 
के दो युवा लड़कों ने, आत्महत्या कर ली; एक ने फांसी लगा कर, एक 
ने विष खा कर | क्यों ? उन के पितांओं पर दो वेश्याओं का ऐसा जादू 
चढ गया था, कि उन वेश्याओं को अपने घर मे ला कर, अपने पत्नियों 
के सिर पर बिठा दिया था | लड़कों से माताओं की दुदंशा, और अपनी 
तिरस्कृति, सही न गईं | 


४२३ सरल' कामशा[सत्रीय अन्थोंकी आवश्यकता 


अनु-एघण अनु-संधान करके, वात्स्यायन ने बहुत संक्षेप से यह कामसूत्र 
कहा | इस के तत्व को समझ लेता है, वह धम-अथ-काम को, लोक 
में प्रत्यय ( प्रतीति, विश्वास्यता ) पाने के मर्म को, तथा लोक के आचरण 
को तत्वतः जान जाता है, ओर फिर कभी अति-राग से अन्ध नहीं होता | 
अधिकार-प्राप्त; प्रसंग-प्राप्त, होने से, जिन राग बढ़ाने वाले योगो प्रकारो 
का यहा वर्णन किया; उन का बिनिवत्तन, आवजन, अवधीरण, भी, 
अनन्तर ही यहा कर दिया है| यह सब ग्रन्थ, ब्रह्मचय का पालन कर के 
समाधिपूर्वक, एकाग्र चित्त हो कर, वात्स्यायन ने इस उद्देश्य से लिखा, 
कि जनता की लोक-यात्रा, अधिक सुख ओर कम दुःख के साथ, सरलता 
से निबहैें;ऐसे ही ब्रह्मचय ओर समाधि से इस ग्रन्थ का अध्ययन करना 
चाहिए; तभी अध्ययन सुफल होगा ! राग बढाने के लिये यहा विधान 
नही किया है। धर्म ओर अथ ( ओर मोक्ष ) को जो सदा ध्यान से 
रखता है, काम से अन्धा नही होजाता, उचित मात्रा मे, जितेद्विय हो कर 
शास्त्र के तत्व को समऊभ कर, धर्मानुकूल प्रकारों से ही, साच््विक काम 
का सेवन करता है, वह धर्म-अर्थकाम तीनो की सिद्धि प्राप्त करता 
है! | इति । 





समापन | 

सर्वां गीण कामशास्त्र की रूपरेखा जो ऊपर खीची है, निश्चयेन उस 

मे बहुत संशोधन परिष्करण की आवश्यकता है | पाठक को, उस से, केवल 
स्थूल रूप से विदित हो जायगा कि कामशाख्र में क्या बाते होनी चाहिएं | 
कामाध्यात्म को समाप्त करता हुआ, पुनरपि भारत जनता को ध्यान 
दिलाता हूं, कि बहुबिघ आपत्तियों से नई पुश्त को बचाने के लिये, ऐसे 
कामशास्त्रीय, लघु, मध्य, बृहद्‌ ग्रन्थो की श्रेणी, आष, वत्सल, लोको- 
पकारक भाव से लिखी हुईं, समाज को शअत्यंत अ्रपेज्षित है, जिन ग्रन्थों को 
माता, पिता, अध्यापक, वा अन्य गुरुजन, अपने बच्चो, पुत्र-पुत्रियो, 
पौत्र-पैतियों, नप्ता-नप्तियों, शिष्य-शिष्याओं, युवक-युवतियों, वर-बघुओ 
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के हाथ में, यथासमय, निःसंकोच, इस पूर्ण विश्वास के साथ दे सकें कि, 
इन के पाठ से उन का मला ही होगा । 
3४४ 
( परमात्म-स्वभाषो5यं, काम-संकल्पना-मयः, 
अहस-एतत? ग्रवृत्ये यत्‌; 'एतत्‌-न! च निवत्तये | ) 
संकल्पाभिरुचि: काम: सनातनतमो5भवत्‌ ; ह 
सनातनो हि संकल्प: काम इति अभिधश्चीयते | 
जगप्पतिर्‌ , अनिर्देश्य;, सर्वंग:, सर्वभावन:, 
हृच्छयः स्वभूतानां, ज्येष्ठो रुद्राद्‌ अ्रपि प्रभ्रु:; 
( म० भा०, अनु ०, अ० १३१ )। 
काम: सर्वमय्ः पु सां स्व-संकल्प-समुदझ्धवः; 
कामात्‌ खर्वे प्रवत्तेते, लीय॑ते, बद्धि आगताः; 
( शिव पु०, धरम सं०, अ्८ ) । 
केचित्‌ कम वर्दंति एन, स्वभाव अपरे जना:, 
एके काल, परे देव, पुंसः काम॑ उत अपरे; 
एब भूतानि, भूतात्सा, भूतेशो, भूतभावन:, 
स्वशक्त्या मायया युक्र:, रुजति, अत्ति च, पाति च; 
( साग«, स्क 3, अ० ११ )। 
( कामाय. सायाबीजाय, सर्वंसंसारकारिणे, 
। परमाध्मस्वरूपाय, देवीप्रकृये नमः ।) 
जञानिनां अपि चेतांसि, देवी भगवती हि सा, 
बलाद आकृष्य मोहाय, महामाया प्र्यच्छति | 
देवी हि एबा गुणमयी साडाध्ममाया दुरत्यया, 
प्रपच्यंते ये आत्मा एवं, ते संतरन्ति तां | 
स्व: तरतु दुर्गॉणि सर्वो भद्गाणि पश्यतु, 
सवः सदूडुद्धि आप्नोतु, सर्व: सर्वत्र ननन्‍्दत । 
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रै 
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प्चों की शिक्षा । 
दादा जी और पौत्र-पोत्रियों की प्रश्नोत्तरी । 
पौ० दादा जी, नये बच्चे कहाँ से आते हैं! 
दा० बच्चा, जेंसे पेड़ मे फल लगते हैं, वैसे माता के पेट के भीतर 
नये बच्चे होते हैं | 


१ देहात मे, कामीय बातों पर आवरण (पदों) कम रक्‍्खा जाता है | 
स्त्री-पुरुष, अनावृत ( खुले ) शब्दों मे, जनन-इन्द्रियों का नाम लेते हैं, 
और उन की बातें करते हैं| गाय-बैल, मेंस-मैंसे, बकरी-बकरे, भेड-मेढ़े, 
गधी-गधे, म॒र्गी-म॒र्गे आदि पाले जाते हैं; समय-समय पर, ये पशु स्वयं 
भी जोडा लगते हैं; ओर पालकों द्वारा लगाये जाते भी हैं; लड़की- 
लडके, बिना रोक-टोक देखते हैं; ऐसों को, इस विषय पर, सयानो से 
पूछने की आवश्यकता नही रह जाती; पर उन को भी, शिक्षा ओर चेतावनी 
की आवश्यकता है, जिस मे वे, कच्ची उमर मे, विवाह से पहिले, आपस 
मे, खेल की ही बुद्धि से, इन पशुओ' की नकल करने की चेष्टा न करें और 
भृष्ट न हो जावें। जो लड़की-लडके ऐसे घरो' और अवस्थाओं मे पलते हैं, 
विशेष कर नगरों से, जहां इन बातो' पर कुछ न कुछ पर्दा डाला जाता है, 
उन के लिये स्यात्‌ यह ग्रश्नोत्तरी कुछ उपयोगी हो सकती है, ( ४० २११- 
२१२,४१७, ४२२,४२३ पर इस की आवश्यकता की चर्चा की गई है) | नगरों 
के ऐसे लड॒की-लडकों को, उस विषय मे, उत्कद कुतूहल होता है; यदि 
माता-पिता, जिन का ही यह विशेष रूप से कतंव्य है, उस कुतूहल को, 
उचित शिक्षा दे कर, शांत न करें, तो वे दूसरे सयानों से पूछते हैं; ये 
सयाने अक्सर दुष्ट उत्तर देते हैं, दिखा कर सिखाने के बहाने अपनी 
गुह्य इन्द्रिय का स्पर्श कराते हैं, और यहां तक पापिष्ट आचरण ,करते हैं 
कि उन के साथ अंगुलिक्षेपण, गुदामैथुन, कन्यादूषण तक कर डालते हैं | 

, सझ से एक प्रतिष्ठित कुल के मित्र ने कहा कि उन के लड़के को उस के 


बच्चो की शिक्षा ४२३४ 


पो० पिता के पेट में भी होते हैं ! 
दा० नहीं । 


मामा ने ही इस तरह से दूषित किया; और इस घोर दुराचार का 
ऐसा असर हुआ कि लड़के की प्रकृति मे शाश्रतिक विकार आ गया; 
युवा हो कर, विवाह कर के, गवर्मेंदी ऊँची नौकरी पा कर के भी, भीतर- 
भीतर ऐसा विक्षिप्त सा क्षुब्ध रहता था कि एक दिन उस ने, बिना किसी 
व्यक्ष कारण के, आंव्मघात कर लिया | दूसरे मित्र ने कहा कि उन की 
रिश्तादार एक कन्या को, उस की बड़ी बहिन के पति ने, उस बहिन को ही 
साध कर, कुद्दनी बना कर, कन्या को अ्रष्ट किया, जब वह कन्या, बहिन 
के घर भें, कुछ दिनो रही थी | ब्रिटेन मे, विवाहिता स्त्रियों की अविवाहिता 
बहिनो का, उन के पतियों द्वारा, अशन दूषण अधिक होने के कारण, वहां 
एक कानून भी बनाया गया, इस भ्रकार के दुराचार को रोकने के लिये । 
ऐसे हेतुओं से, नादान कुतूृहली बालक बालिकाओं को, उन के पूछने 
बिना ही, उचित समय से, उचित शिक्षा दे देना चाहिये | यह चेतावनी 
तो सब को, क्या ग़ाम क्या नगर के, सत्र बालक बालिकाओं को, दे 
देना चाहिए, कि वे विवाह से पहिले, जननेन्द्रियों से खेलें नहीं, और इन 
के विषय मे हँसी-ठट्टा कभी न करें, इन के बारे मे बातें भी, माता पिता के, या, 
जब ये न हों, तो जो कोई उन को पालता हो उस के, सिवा, दूसरों से न करें | 

यह प्रंश्नोत्तरी, सूचना मात्र, रूपरेखा मात्र है; अपनी अपनी देश 
काल की अवस्था ओर आवश्यकता के अनुसार, सज्जन इस में घटाव- 
बढ़ाव कर लेंगे | 

भीतरी विज्षिप्तता का एक उदाहरण और लिखता हूं, प्राय: ६० बष हुए, 
युक्रप्रान्त के एक पूर्वी जिले के एक बड़े जमीदार रईस, जिन का काशी 
मे एक ब्राग था, यहां आ कर अक्सर रहा करते थे; उन की पत्नी व्यभि- 
चारिणी ख्यातप्राय थी; रईस के चित्त मे इतना' बल नहीं कि उस को घर 
से निकाल दें; यह भी मन मे भय रहा होगा कि, यदि ऐसा करें, तो जो 
बदनामी अभी छिप कर होती है, वह खुल कर द्वोने लगेगी; इस आभ्यंतर 
द्वद्व से अकेले मे बहुत ही विषण्ण, मगमूम, गम से, बिधाद से भरे रहा 
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पौ० क्‍यों! हि 
दा० परमात्मा की ऐसी इच्छा है। देस्बो, तुम रे चारों ओर अनन्त 
अचरज फेले हैं; भूमि, आकाश, सूर्य, चन्द्र, तारे, हवा, आग, पानी, 


करते थे; स्थात्‌ स्वयं नपु सक थे; पर, जब मित्र लोग आ बेठते थे. तो सब से 
अधिक जोर से हँसी ढट्टा करने, कहकहा लगाने, का यत्न करते; 
भीतरी दुःख को छिपाने के लिये। जल्दी ही मर गये | व्यभिचारिणी स्त्री 
ने भी स्पात्‌ बारह-चोदह बेर गर्भ -लाव कराया, और जल्दी ही मर गईं | 
उन जमींदार का ऐसा भाग्य नहीं था, ऐसी साच्िक बुद्धि नहीं थी, कि 
व्यभिचारिणी को अन्न-वस्त्र के लिए पर्याप्त 'पिंशन! दे कर, ( जेसी 
सूचना सुघ्टतियों मे की है ), अलग मकान में रखवा देते, और स्वयं कोई 
अच्छे सावजनिक काम मे तन, मन, धन से लग जाते | पब्छिम मे, प्रायः 
अच्छे स्त्री वा पुरुष, जिन का गाहंस्थ्य-जीवन, किसी भी कारण से बिगड़ 
गया है, ऐसे स्व जनिक कार्यों मे अपने को लीन कर देते रहे हैं। भारत 
की जनता के लिये, श्री एनी बिसेंट का उज्ज्वल उदाहरण ताजा है; पति 
के अतिमात्र “'हाकिसाना', 'मालिकाना', स्वामीवत्‌, प्रभुवत्‌, बत्ताव से 
उद्विग्न हो कर, प्रायः ३० वर्ष की उमर मे, अदालतोी “जुडिशल सेपरेशन! 
की विधि से, न्यायाधिकारी की अनुमति से, पति से अल्लग हो गईं । 'डाइ- 
बोस, विवाह-विच्छेद, सम्बन्ध का सर्वथा तोड़"देना, नहीं चाहा, न हुआ । 
इस के बाद, ब्रिटेन मे, दरिद्रों के, विशेष कर मजदूरी करने वाली स्त्रियों के, 
कृष्टों को कम करने के उपायों मे कईं वर्ष लगी रहीं। फिर, थियोसाफिकल 
सोसायटी ( “ब्रह्मविद्या सभा? ) में आ कर, मानव जगत्‌ में, “विश्व-चम! 
ब्रह्म -धर्म ', 'आत्म-विद्या-धर्म' के प्रचार के कार्यों मे, ४० वर्ष तक 
पथ्वी के सब देशों मे अनवरत प्रव्रृजन करती रहीं; १८६३ ईं० मे भारत 
आईं; काशी मे 'सेन्ट्ल् हिन्दू कालिज' और हिन्दू गले स्कूल” की 
स्थापना किया; जब काशी आती तब, प्रायः जाड़े के दिल्लो मे, महीनों तक 
शांति कुज” नामक स्थान मे रहा करतीं; १६३३ ई० में, ८६ बब की 
डमर मे, आद्यार ( मद्रास) में शरीर छोड़ा; उन की इच्छा के 
अनुसार, फूल! (राख और अस्थि-शेब ) काशी मे, गंग, 
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बादल, बिजली, पहाड़, समुद्र, नदी, जंगल, सहस्रों प्रकार के पेड़, पोधे, 
लता, लाखों प्रकार के जीव जन्तु, पशु, पत्ती, कछुए, मछली, सॉप, कोड़े, 
मकोड़े, आदि | इन सथ को परमात्मा ने सिरजा है, ओर सब के लिये 


मे, मैने प्रवाह किया | भारत में, ऐसे लोग, जिन की गिरस्ती बिगड़ी, 
प्रायः किसी भक्ति या वैराग्य पंथ मे चले जाते रहे; २००० वध पहिले उज्ज- 
पिनी के महाराज भत्त हरि की कथा प्रसिद्ध है, अपनी रानी के व्यभिचार का 
हाल जान कर संसार की निस्पतारता सहसा उन के मन में व्यापी; चरणाद्वि 
मे, गंगा के तट पर, शेष आजु व्यतीत क्रिया; राज्य, छोटे भाई विक्रम को 
सौंप दिया | विक्रम ने, चरणाद्रि ( चरनार, चुनार ) का प्रसिद्ध दुर्ग 
बनवाया । भत्‌ हरि ने, संन्यास की अवस्था मे, शतक-न्रय”ः (नीति- 
अज्ञगर-वैराग्य) लिखा, जो श्राज तक परम प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 
उन्हीं ने, व्याकरण का एक बड़ा भारी, ख्रवा लाश श्लोक का, भ्रन्थ, 
“हरिकारिका?!, भी लिखा, जिस का एक बहुत थोड़ा अंश, “वाक्य-पदीय! 
ही, अब मिलता है । ऐसी ही कथा, अब से प्रायः ३४० वर्ष पहिले के 
महात्मा तुलसीदास जी की प्रसिद्ध है; वर्षा की अंधेरी रात मे, पांड कर 
गंगा को पार कर के, श्वशुरालय मे अपनी पत्नी से मिलने को पहुंचे; सती, 
सस्‍्नेहवती, पर शर्माईं, पत्नी ने उन की लानत मलामत की; कहा, "मेरे 
थोथे हाड़ मास से जितनी प्रीति आप करते हो, उत्तनी राम जी 
पर करते, तो क्या न पाते!; हृदय को ऐसा धक्का लगा, मन ऐसा 
पलटा, कि समस्त संसार से बिलकुल हटा, ओर राम और सीता 
के अनुपम रूप मे जा सठा; जिस का बहुत मीठा फल यह हुआ, कि 
'रामायण?, तथा अन्य भक्निमय काव्य, लिखे गये; कहीं कहीं अति-भक्कि- 
मय | भरत हरि का वेराग्य, ज्ञानप्रधान था; तुलसीदास का, भक्निप्रधान; 
कारणो मे भेद होने से; भत्‌ हरि को, दुश्वरित्रा पल्ली से और समस्त संसार 
से तीत्र वेराग्य ही गया था; तुलसीदास को, सती पत्नी से वेराग्य नहीं 
हुआ, न संसार से ही, अपि तु अपनी ही निललेज्जता और सामाजिक मर्यादा 
के उल्लंघन पर ग्लानि हुईं; सत्री-पुरुष के शुद्ध स्नेह का स्वाद, सीता-राम 
के रूप में लेते रहे | कबीर का, नानक का भी, वेरांग्य, ज्ञानप्रधान था | 


छ्श्८ सबंस के अरूप सिजनहार का रूप 


नियम बना दिये हैं, जिन के अनुसार, बेंघे समय पर, बघे स्थान मे, वे 
अपना अपना काम करते हैं । 

पो० दादा जी, परमात्मा आप किस को कहते हैं ? आप ने उन को 
देखा है ! 

दा० बच्चा, जिस अनन्त अपार शक्ति ने यह सब अचरज रचा है, 
जो उस को चला रही है, उसी को परमात्मा कहते हैं। चमडे की आँख 
से वह नही देखा जाता है, सब के भीतर काम कर रहा है, जैसे वायु । 
आँख बन्द कर के, मन को चारो ओर से बटोर कर के, ध्यान करने से, 
में हूँ, में हैँ', ऐसा आत्मा, सन को मिलता है; उसी महाशक्ति को, 
भारत मे परमात्मा, परमेश्वर, भगवान्‌ आदि नामो से कहते है; दूसरे देशो 
में दूसरे नामो से पुकारते है। 

पो० तो उसी एक परमात्मा ने सच कुछ बनाया है !? 

दा० हाँ, वह सब्च के भीतर भी है, बाहर भी, जैसे आकाश | सब 


बाल-दूषण कन्या-दूषण के विषय मे, बहुत वर्ष हुए, मैने स्वय, दो 
बूढ़े, 'पिशन? पाये, ऊँचे दर्ज के गवर्मेदी नौकरों को, एक जल्से मे, एक 
दूसरे के साथ हँसी करते हुए, पुरानी करतूतो की याद दिलाते हुए, आंखें 
मटका कर यह कहते सुना, कि 'दांग लगा दिया”, जूठा कर दिया?; तथा 
बहुत व नहीं हुए, एक “मिडल स्कूल” के मास्टर! को, कई मास्टरो के 
बीच, यह कहते सुना कि 'सेंकड़ों लडकों को ( ऐसा ऐसा कर के ) छोड़ 
दिया!; स्कूल के एहाते की दीवार के पास ये लोग खडे थे, मैं बगल की 
सडक से टहलता हुआ जा रहा था | और भी ऐसे मौके आये । ऐसी 
बातें सुन कर मेरे मन मे बहुत उद्बेग होता था; यही भाव उठता था 
कि ऐसे वानर-प्रकृति के पशुओं को तो, बिष्ठा के कु ड मे कुछ देर के लिये 
डाल देना, उचित दंड होगा | किसी भी अधिकार के; वा अध्यापकी के, 
स्थान पर, ऐसे आदमियों को, जिन के मन से ऐसे फ्रपिष्ठ भाव भरे हों, एक 
कण भी न रहने देना चाहिये | मनु ने, ऐसे घोर अपराधियों के लिये, 
इ द्विय का काट डालना, वा जलती हुईं लोहे की प्रतिमा ( सूर्मों ) से बांच 
कर मार डालना, दड लिखा है | 


परमाध्मा के बनाये नियम | 3 २६ 


काल, सब देश, सब वस्तु में वह व्याप्त है; वायु में ' भी वह भरा है; 
जहाँ वायु की गति नहीं है, वहाँ भी वह है । 

पो० तो मेरे भीतर भी परमात्मा है ! 

दा० क्रूर है; जब वम्हारा शरीर अच्छा हो, कोई बीमारी न हो) 
चित्त स्वस्थ हो, उस समय, आँख बन्द कर के ध्यान करो, तो तुम को 
अपने मीतर हल्की अच्छी रौशनी, प्रकाश, सा, जान पड़ेगा, और "मे हूँ”, 
में हूँ", ऐसा स्राव, ऐसी चेतना, ऐसा होश ,भी जान पड़ेगा; वह, 
परमात्मा का ही आमास है । 


पौ० अच्छा, तो परमात्मा ने जीव जन्तुओं, पेड़ पौधों, के लिये क्‍या 
नियम बनाये हैं ? 


दा० इन के लिये, परमात्मा की ऐसी आज्ञा है कि, ये पंदा होते हैं, 
कुछ काल जीते हैं, अपने समान नये बच्चे पेंदा करते हैं, फिर मर जाते 
हैं । यों ही, पीढ़ी पर पीढ़ी, प्रत्येक जाति के पेड़ पोधों, जीव जनन्‍्त॒ुओं, 
की जाति बनी रहती है | नई पीढ़ी पंदा करने के लिये, परमेश्वर ने कई 
प्रकार के नियम बना दिये हैं | कुछु पौधे तो ऐसे हैं कि, उन की एक 
टहनी काट कर प्रथ्वी में गाड़ दी जाय, तो वह जड़ पकड़ लेती है, और 
उस से नया पोधा तयार हो जाता है । बहुतेरे पेड़ पोधों मे फूल लगते 
हैं; फूल के बीच में दो चाल के छोटे छोटे सूत होते हैं; एक के माथे 
पर धूल ऐसा 'पराग” होता है, दूसरों के साथों पर बारीक छेद; पराग, 
भड़ कर, छिंद्रों मे जाता है, और सूत्र की नाली में से नीचे उतर कर, 
एक बारीक थली में ठहर जाता है; उस थैली मे एक विशेष प्रकार का 
मीठा मधुर मधु (शहद) होता है; उस से मिल कर, धीरे धीरे, .रूप 
बदलता हुआ, बीज बन जाता है, जब फूल सूखता है, तब बीज, धरती, 
(धरित्री, सर्व-धारिणी) प्रथ्वी पर, गिर कर धँस जाता है, ओर वर्षा ऋठ 
में जड़ निकाल कर, क्रमशः अपने मा-बाप पेड़ पौधे के रूप का बन जाता 
है | यह दो प्रकार, टहनी से, और पराग-मधु से, नयी “पुश्त? का पैदा 
होना, अ-चर', अर्थात्‌ स्थावर', चेतना का है। अ-चर, स्थावर, वे 
जीव हैं, जो चलते फिरते नहीं, एक ही जगह स्थित रहते हैं, यद्यपि 'जीव, 


४३० स्त्री और पुरुष शरीरो' के भीतर की थैलियां 


अर्थात्‌ व्यापक परमात्मा की चेतना का सूक्ष्म अंश, उन में भीहे ही। 

पौ० दादा जी, क्‍या चलते फिरते जीवो की नई पुश्त के पेदा होने 
का प्रकार दूसरा है ! 

दा० हाँ, बच्चा। चर जीवों में, जिन को “'जंगम' भी कहते हैं, स्री ओर 
पुरुष, मा और बाप, को, भगवान्‌ ने अलग कर दिया है | स्त्री के शगैर 
मे, पेट के भीतर, एक थेली में, 'मधु-रस' बनता है, जिस को “रजस! 
“ज' कहते हैं; यह थेली (पुट; आशय) पेट के भीतर की दूसरी 
थैलियों से मिन्न है, ओर पुरुष के शरीर मे नहीं होती; अन्य थैलियाँ, जैसी 
स्त्री की, वेसी ही पुरुष की भी होती हैं | एक में खाया पीया अन्न-जल 
पहिले जाता है, फिर उस में रस बनता है, फिर उस में से निकल कर, क्रम से, 
रुघिर बनता हुआ नसों के द्वारा, शरौर मे चारो ओर घूमंता है, ओर 
नीचे को उतरता जाता है; अन्त मे, उस का खराब अंश, मल मूत्र के रूप 
मे, दूसरी थैलियों नालियों, आँतों (अंत्र) मे जमा हो कर, बाहर निकल जाता 
है। पुरुष के शरीर मे, अंडकोष के दोनों अंडों, गोलियों, भे, एक प्रकार 
का पराग' बनता है, जिस को बवीय' वा शुक्र' कहते हैं; गाँव के 
लोग, इस 'बीय” को बीज ही कहते हैं, ( फारसी मे 'नुतफा?, उदू मे 
मनी! भी )। जब स्त्रीऔर पुरुष का, बड़े होने पर, ब्याह होता है, 
शोर दोनों एक साथ सोते हैं, तब पुरुष के शरीर में से, मत्रेन्द्रिय 
द्वारा, निकल कर, वीय, स्त्री के शरीर में, स्त्री की मृत्रेन्द्रिय के द्वारा, 
थैली मे जाता है, उस थेली को गर्भाशय, वा कमल? वा पद्म भी 
कहते हैं, वहां प्रायः नो महीने तक, माता के पेट के भीतर रहता है 
और बढ़ता है, फिर उसी मूत्रेर्द्रिय द्वारा बाहर आता है, और या बच्चा” 
कहलाता है | 


( यहां, गौग और गोरेया का उदाहरण दिया जा सञता है, जो 
भारत में हर घर में रहती हैं, यथा ), गौरा और गौरेया जब जोड़ा 
लगते हैं, तब गौरा के मूत्रेन्द्रिय मे से बीय॑ मिकल कर गौरेथा के मृत्रे- 
न्द्रिय द्वारा उस के गर्भाशय में जाता है; वहां, कुछ दिनो में अंडा बनता 
है; फिर बाहर निकलता है; गौरेया उस पर बैंठ बेंठ कर, उस को 'सेती' 


अंडा देने वाले जन्तुओं की बनावट ४३१ 


( सेवती, सेव। करती ) हैं, अर्थात्‌ अपने शरीर की गर्मी उस को पहुं- 
चाती है; फिर वह अंडा, कुछ दिनो बाद, फूट्ता है, उस के भीतर बच्चे 
के बढ जाने के कारण; तब उस में से “गदेला? निकलता है, ओर पाँच 
सात दिनो में ही, कछु कुछ उड़ने लगता है। 


पौ० ढादा जी, गौरा के अंड-कोष तो देख नहीं पड़ते हैं ? 

दा० नहीं, बच्चा; सभी चिड़ियों के. तथा सभी अंडा देने वाली 
जाति, जेसे कछुआ, छिपकिली, मगर, घड़ियाल, साँप आदि, के नरों के, 
अंडकोष, पेट के भीतर ही रहते हैं, जोड़ा लगने के समय, केवल दंडिका, 
रुधिर से भर जाने के कारण बाहर निकल आती है, और उस से, उन 
उन जातियों की स्त्री जन्तुओशं के मूत्रेर्द्रिय के भीतर, वीय का निषेचन हो 
जाता है। 

पौ० तो मैं मी ऐसे ही पेदा हुआ ! 

दा० निश्चय ही ! तुम्हारे शरीर का आधा भाग, अति सूक्तम “बीये! 
रूप भें, तुम्हारे पिता के शरीर के भीतर बना, और आधा, अति सूक्षम 
“रजस” के रूप मे माता के भीतर; फिर पिता का भाग, माता के उदर 
में गया, नो महीने तक तम्हारी माता ने तरह तरह के कलेश सह कर, 
तुम को अपने पेट के भीतर पाला पोसा बढ़ाया; फिर, बडा भारी कष्ट 
सह कर, छोटे मत्रद्वार के फेला कर. तुम को बाहर लाई; और उस के 
बाद भी, अपने रुघिर को, स्तनों मे, दछ बना कर, तुम को एक बरस, 
या दो तीन बरस तक भी, पिलाया और बलवान किया | 

पौ० दादा जी, माता के पेट में से मेरे बाहर आने के समय, माता 
को कष्ट क्‍यों हुआ ! 

दा० बच्चा, नो महीने पहिनि, जब तुम ने माता के उदर मे प्रवेश 
किया, तब तुम इतने छोटे, सूई की ,नोक से भी छोटे, थे, कि आँख से 
देख नहीं पड़ते थे; नो महीने मे इतने बढ़ गये, कि कई सेर के हो गये; 
इस से, माता के शरीर को, ज्यों ज्यों महीने बीतते थे, त्यों त्यों क्लेश 
अधिक होता रहा, ओर तुम्हारे बाहर आने के समय तो बहुत ही हुआ | 
कितनी ही स्त्रियां तो इस प्रसूति की घोर बेंदना से मर ही जाती हैं; पर 


४३२ मानव-नारी को गर्भ धारण और प्रसव में कष्ट क्यों ? 


जिन स्रियो का जीवन शुद्ध ओर शरीर बलवान होता है, उन को कष्ट कम 
होता है, तुम्हारे बाहर आने के बाद, नित्य नित्य, बड़े प्यार, बढ़े स्नेह, से, 
ओर विशेष कर तुम्हारी बीमारियों में, और दात निकलने के समय मे, 
माता ने, और पिता ने भी, रात रात भर जाग कर, अपने खाने पीने सोने 
की फिक्र छोड कर, दोड़ धूप कर, वेद्य डाक्टरों अस्पतालों से दवा 
ले ले कर, तुम को अच्छा किया, खिलाया पिलाया, कपड़ा पहिनाया, जाड़ा 
गमों पशु पक्ती कीड़े मकोड़ो से तुम्हारी रक्षा को। जिस दया से और 
असीम अ्रथाह शक्ति से परमात्मा सब प्राणियों क। भला करता है, उस 
दया और शक्ति का एक अगणु प्रतिबिम्ब, उस ने सब माता-पिताश्रों के 
हृदय में, उन के बच्चों के लिये, रख दिया है, जिसी के बल से वे उन का 
पालन पोषण करते हैं: न केवल मनुष्य माता-पिता के हृदयों मे, बल्कि 
पशु पत्तियों के भी; यहाँ तक कि जो हिख्र पशु, दूसरे अहिस पशुओं को 
मार कर खा जाते हैं. जेसे सिंह, व्याप्र, तंदुआ, हुँडार, साँप, मगर, आदि, 
वे भी अपने अपने बच्चों का वैसा ही प्यार, वैसी ही रक्षा, करते हैं, जैसे तुम्हारे 
माता-पिता तुम्हारी। इस लिये तुम, सब से पहिले, इस सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मा परमेश्वर भगवान्‌ की पूजा और प्राथना अपने हृदय के भीतर 
करो; हृदय के भीतर: क्‍योंकि बाहर की आँखों से वह् देखा नहीं जाता; 
ओर उस की ग्राथना कर लेने के बाद, अपने माता पिता का, विशेष 
कर अपनी माता का, आदर, नमस्कार, और स्नेह करो, सबेरे उठ कर 
प्रतिदिन उन की वंदना करो। जो लड़की लड़के अपनी माता, अपने 
पिता, का स्नेह सदा मन में रखने हैं, वे सेकड़ों आपत्तियों से, ' दुष्टों 
लुच्ों के छल कपटों, प्रलोभनों बहँकानो, दुष्कर्मों से, बचते हैं; ऐसे लुच्चे 
उन के पास जल्दी नहीं आते, बल्कि इन से डरते हैं; सच्ची मातृ-पितृ- 
भक्ति के धामिक भाव मे ऐसा ही प्रभाव, ऐसा ही तेज, हैं । 

पौ० दादा जी, क्या सब जीव जन्तु अपनी मा के पंठ के मीतर तौ 
महीने रहते हैं ! 


दा० नहीं, बच्चा। इस बारे मे, जीवों मे बहुत फक होता है। 
चूहा अपनी मा के पेट के भीतर बीस दिन ही रहता है, खरगोश (खरहा) 


भाई-बहिन का ब्याह क्‍यों नहीं ४३३ 


ए.क महीना, मनुष्य ओर गो नौ महीना, घोड़ा ग्यारह महीना, हाथी 
बोस महीना | जब तुम बड़े हो जाओगे, ओर अच्छी तरह' पढ़ लिख 
लोगे, तत्र इस विषय पर लिग्बी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ सकोगे, जिन में 
ऐशो बातों का विस्तार से वर्णन किया है। मछलियों के प्रकार दूसरे हैं, 
पर्तिंगों के दूसरे, रंगने वाले जंतुओरों के दूसरे, पेड़ पोधों के दूसरे । 

पौ० दादा जी, बहिन और भाई का ब्याह एक दूसरे से अपने घर 
के भीतर ही क्‍यों नहीं होता ! 

ढा० परमात्मा ने मनुष्यों के हृदय के भीतर ऐसी आज्ञा दे रकक्‍री 
है कि ऐसा ब्याह नहीं होना चाहिये। पहिले तो, भाई बहिन को एक 
दूसरे से ब्याह करने की इच्छा ही नहीं होती; दूसरे, यदि ऐसा ब्याह 
किया जाय, तो सनन्‍्तान या तो नहीं होतीं, या कुरूप, दुबल, रोगी होती 
है; पशुओं मे भी देखा गया है कि यदि एक ही मा-बाप की सन्‍्तान 
मे ब्याह! हुआ, तो उन की सन्‍्तान कम अच्छी होती है। सब मनुष्यों 
मे, सारी पथ्वी पर, भाई-बहिन, तथा अन्य बहुत पास के बान्धवों का 
( एक “गोत्र” वालों का ) विवाह बड़ा पाप समझा जाता है, ओर मना 
किया जाता है | ह 

पौ० ब्याह ऐसे गाजे-बाजे घूम-घाम से क्यों होता है ! 

दा० जिस मे सब लोग जान जायें कि इस युवा ओर इंस युवती 
का परस्पर विवाह हो गया है, दूसरा कोई इन से विवाह करने की इच्छा 
न करे; ये दोनों एक साथ एक घर में परमात्मा के बनाये नियम के 
अनुसार धर्म से रहेंगे, ग्रदस्थी के कामो मे एक दूसरे की सहायता 
करेंगे, प्रेम प्रीति से सन्‍्तान उत्पन्न करेंगे; और वही संतान इन के घन 
को पाव्ैगो; यह पुरुष दूसरी स्त्री का स्पश नहीं करेंगा, ओर यह स्त्री 
दूसरे पुरुष का स्पश नहीं करेगी | तुम्हारे माता-पिता क्रा ऐसे ही विवाह 
हुआ, ओर उन्हों ने ठुम को प्रेम-प्रीति से उत्पन्न किया, ओर गर्म के भीतर 
' और बाहर पाला पोसा। 


पौं० दादा जी, बिना ब्याह किये, स्त्री पुर्ष एक साथ रहें तो 
क्या 'दोष॑*( ह 


४३४ विवाह क्यों, और बाजे-गाजे से क्‍यों ? 


दा० ऐसो की प्रेम-प्रीति बहुत दिन टिकतो नहीं, एक दूसरे को 
छोड़ देते हैं, यदि सतान हुई, तो उस की बड़ी दुदंशा होती है, उस की 
फिक्र कोई नहीं करता, *्त्री दूसरे पुरुष के, ओर पुरुष दूसरी स्त्री के, 
साथ, बिना ब्याह किये, रहना चाहते हैं, इस से उन दूसरा के घर 
वालो से बहुत लड़ाई होती है, ओर मरने मारने की नौबत आती है। 
सब गहस्थी ओर सब्र समाञ्ञ का प्रबन्ध गड़बड़ हो जाय, बिगड आय, 
यदि स्री और पुरुष नित्य नये मन-माने सग साथ किया करे, खेती- 
बारी, घर-द्वार, घन-दौलत, राज-काज, पढाई-लिखाई, सब अस्त-व्यस्त 
हो जाय; क्‍या कि नये बच्चा की देख-भान, रक्षा, शिक्षा, वा भक्षा (भिक्षा, 
खिलाना पिलाना ) काई न करे | 

पो० दादा जी, पशुओं में ता इस चाल का ब्याह नहीं होता ! 

दा० तच्चा, पशु तो पशु ही हैं। मनुष्य भे ओर पशु मे तो भेद 
होता है न ? पशुओं के बच्चे, पेदा होते ही, या एक दो दिन या अठवारे 
( सप्ताह ) पखवारे (शुक्ल पक्ष. कृष्ण-पक्ष ) मे चलने फिरने, चुगने 
चरने, लगते हैं; तुम तो कई महीने तक पीठ के बल पडे ही रहते थे, 
अपने से करवट भी नहीं ले सकते थे, महीनों ब्राद, उलट जाने, और 
पेट के बल जरा-जरा रेगने, लगे थे। मनुष्य का बच्चा, दवियों, पद्ररियो, 
बीसियों बरस तक, मा बाप के सहारे से ही जीता है । कुत्ता, बिल्ली, चूहा, 
खरहा, को, चार-चार, छः-छः, आठ-आठ, और शूकरी को चौदह-चौदह 
तक, पिल्‍्ले एक साथ हांते हैं; उन को दूध पिलाने के लिये, इन पशु - 
स्त्रियों को, परमेश्वर ने छः छः आठ आठ स्तन भो दिये हैं; मनुष्य- 
स्रो को दोही | पशुओं के पिल्ला के मा-बाप बहुत थोड़े दिना 
तक उन की फिक्र कर के निश्चिन्त हों जाते हैं, ओर उन को छोड़ देते 
हैं, तुम तो अब कई बरस के हो गये, पर तुम्हारे माता-पिता तुम्हारी 
चिन्त/ अब भी दिन-रात करते हैं, ओर अभी पद्रह बीस बरस तक 
ओर करते रहेंगे। मनुष्य-माता का, प्रायः एक बेर में एक ही बच्चा * 
होता है, कभी कदाचित्‌, दो; ओर भी कम, तीन; ओर भी कम, चार, 
एक साथ होते हैं | थोड़े दिन हुए, अमेरिका मे, केनाडा नाम के देश 


पशु-पक्षियों को बहुत बच्चे, स्त्री को प्रायः एक ४३५४ 


मे, एक स्त्री को पाच बच्चियाँ एक साथ हुईं, सो बढ़ा अचरज माना 
गया; अ्रन्य सब्च देशों के अखबारों मे उस का हाल छुपा, और, एक-एक 
दो-दो महीने पर, पाँचों की तस्वीर, एक साथ, एक या दो बरस तक छुपती 
रही; यह दिखाने को कि सब जीवित और पुष्ट हैं; क्‍यों कि जोडुओं 
( युग्म ) बच्चे भी दुर्नल होते हैं, और बहुधा मर नाते हैं, फिर पाँच 
का जीते रहना श्र पुष्ट होना तो, उन के एक साथ पेंदा होने से भी, 
बहुत अधिक आश्चयं की बात है।उन को माता को, वहाँ की 
सरकार की ओर से विशेष पारितोषिक, इनाम, भी दिया गया । यदि 
मनुष्य माता को, कुत्ती, बिल्ली, शूकरी के इतने, बहुत बहुत बच्चे एक 
साथ, हर बेर, होने लगें, तो ब्रीस-बीस बरस तक सब केसे पाले जा 
सके ! कुत्ता, बिल्ली आदि के बच्चे बहुतेरे मर ही जाते हैं, सूकरी के 
बच्चो को तो, जेसे भेड़-बकरी के बच्चों को, मासाहारी मनुष्य ही खा जाते 
हैं । और भी देखो, भगवान्‌ ने मनुष्य को बुद्धि दी है, जेसी पशु को नहीं 
दी | मनुष्य तरह-तरह के कपड़े बनाते ओर पहनते हैं, बड़े-बड़े भवन, 
नगर, सड़क, गाड़ी, विविध प्रकार की कलों के कारखाने, बनाते और 
काम में लाते हैं; पशु तो नहीं। परमात्मा ने मनुष्यों के उत्तम जीवन के 
लिये अलग नियम बना कर उन के हृदय मे बेठा दिये हैं; पशुओं के 
जोवन के नियम अलग हैं | परमेश्वर के बनाये नियमो का जो स्त्री-पुरुष 
उल्लंघन केरते हैं, उन को इस लोक मे, और मरने के बाद परलोक में, 
| घार कष्ट भोगना पड़ता है । 


पौ० दादा जी, कुछ लड़के लड़की अपनी मल-मूत्र की इन्द्रियों के 
साथ खेलते हैं, यह ठीक है या नहीं ! 


दा० यह ठीक नहीं है, बहुत बुरा है। हाँ, नहाने धोने के समय, 
सावधानी से, जैसे और अंगों को, वसी उन कीं, स्त्रच्छुता सफाई कर लेना 
च।हिये, कि कहीं भी मेत्र जरा भी न रह जाय | पर इन के साथ खेलना, 
इन को गुदगुदाना, बहुत बुरा है; इस से रोग हो लाते हैं, शरीर और 
बुद्धि दोनो दुर्बल और क्षीण हो जाते हैं, तेज घट जाता है। उचित 


४३६ मल-समुत्र की इन्द्रियों से खेलना नहीं 


समय से पहिले कोई काम न करना चाहिये | नया बच्चा, केवल दूध ही 
पी सकता है, यदि उस को पहले ही अ्रन्न खिला दिया जाय, तो, अ्रपच 
हो कर, मर जाय; जब बड़ा हो जाता है, तच्र सेरों अन्न पचा लेता है । 
चार-पाँच बरस के लड़के के सिर पर बीस-पचीस सेर का बोझ रख दिया 
जाय, वो वह दब कर गिर पड़ेगा; वही, बड़ा होने पर, कई मन का भी 
बोझ उठा लेगा, यदि शुद्ध अ्रन्न से, सुचाल से, उच्चित व्यायाम से, 
उस ने अपना शरीर पुष्ट ओर बलवान्‌ किया है। जिन लड़कों का मल- 
मृत्र की इंद्रियो से खेल करते देखो, उन को मना करो; तुम्हारी उमर के, 
लड़के या सयाने, तुम्हारे साथ ऐसा खेल करना चाहें, उन को डॉ2 दो, 
“ध्वबरदार, ऐसा मत करो', ओर कहो कि “भ अपने माता-पिता से तुम्हारा हाल 
कहूँगा, और तुम्दारे माता-पिता से कहलाऊँगा?। स्वय श्रपना मन और तन 
शुद्ध क्खी, ओर अपने आचरण, उदाहरण, उपदेश से, अपने चारो 
ओर की हवा को, घर में, पड़ोस में, पाठशाला में, शुद्ध और पवित्र 
बनाओ । विद्यार्थी को ब्रह्मचारी अ्रवस्था में, शरीर को शुद्ध आहार और 
उचित व्यायाम से, और बुद्धि को अच्छी बातो के सीखने से, बलिष्ठ 
बनाओ; आजकाल बुरी-बुरी किताब, जिन में भदेस बातों की चर्चा, और 
नंगी भद्दो तस्वोरें भी, रहती हैं, बहुत छुपने लगी है, इन कितार्त्रों को 
पढ़ने से लड़के-लड़ कियों, युवा-युवतियो, का मन मेला होता है, और उन 
के शरीर पर भी खराब असर पड़ता है; इन को न पढ़ना चाहिये। 


पौं० दादा जी, बिना पढ़े कंसे जान पड़े कि किताब अच्छी है या 
खराब ! ' 

दा० बच्चा, अपने माता-पिता से पूछु लेना चाहिये कि यह किताब अच्छी 
है, पढ़ने योग्य है, या नहीं | ऐसी कोई बात मत करो जिस को अपने « 
'माता-पिता से छिपाना चाहों, जिस को उन के सामने न कर सको, जिस से 
तुम्हारे मन में आप शंका ओर लज्जा होती हो | इस एक नियम को यदि 
सदा याद रक़्खोगे, तो तुम से' कभी कोई भूल, कोई बुरा काम, न 
“होगा | सर्वोपरि, यह सदा याद रक्खों, कि यदि माता-पिता से, वा अन्य 
(किसी मनुष्य से, अपना कोई काम छिपा भी लोग्रे, तो सर्वेव्यापी 


प 


अयाने के लिये सरल ज्ञान, सयाने के लिये विध्त॒त ४३७ 


भगवान्‌, परमंश्वर, परमात्मा से तो कभी भी छिपा नहीं सकोगे, वह 
वो सत्र के भीतर सदा बेठा है, तुम्हारे हृदय के मीौवर भी, और सब 
कुछ सवंदा देखता जानता रहता है, ओर कभी न कभी, देर में या जल्दी 
ही, अ्रच्छे कार्यों के लिए. इनाम, ओर खराब के लिये दण्ड, देता है । 

पौ० दादा जी, यदि ओर कोई बात पूछने को जी चाहेगा, तो आप से 
पूछुने आऊँगा, न! 

दा जरूर | बच्चा, तुम तो जानते ही हो, कि में तुम को बहुत प्यार 
करता हूँ, जो जो पूछोगे, वह तुम को बताने का जतन करूँगा, यदि 
मुझे मालूम हो, ओर तुम्हारे समझने लायक हो | जब विद्यार्थी अवस्था 
समाप्त कर के, गहस्थी मे पेर रखने के लिए विवाह करोगे, तब तुम्हारी 
अवस्था दूसरी होगी, और उस के लिये अधिक ज्ञान और विशेष 
नियमो की आवश्यकता होगी; उन को तुम अ्रभी समझ न सकोगे; उचित 
समय पर वे सत्य तुम को विदित हो जायगे, वृद्धों के बतलाने से, ओर इन 
सब्न विषयों पर अच्छी पुस्तकों के पढ़ने से, जिन को अच्छे ज्ञानी आदमियों 
ने जनता में सच्चा ज्ञान फेलाने के लिये, लिखा है, ओर जो अब मिलने 
लगी हैं; अभी से उन को जानने को इच्छा मत करो; जंसा पहिले कहां, छोटा 
बच्चा दूध ही पचा सकता है, भारी अन्न नहीं । 

प्यारे बच्चो | इन बातों को ध्यान में रक्खों | इस प्रकार से तुम 
ग्रपना, अपने घर वालों का, ओर पड़ोसियों का, तथा जिन से जिन से 
तुम्हारा सम साथ, संसार के काम काज में, हो, उन का, कल्याण 
करोगे | 

परमात्मा तुम को और मनुष्य मात्र को सदबुद्धि दे, और सच का 
कल्याण करे, बूढे दादा के हृदय में सतत यही प्रार्थना रहती है । 

3७» 


काम-अध्यात्म--परिशिष्ट २ 
नव-विवाहित वर-वधू के लिये दो शब्द 
प्यारे वर-वधू | १८८४ ई० मे, साठ वर्ष से अधिक हुए, मेरा विवाह हुआ; 
मेरे बड़े सौभाग्य से, पत्नी, सच्ची सह-घर्म-चारिणी, स्वभाव की नितान्त 
सरला, अ्रभी तक मेरा साथ, इस लोक मे, दे रही हैं; अब उन की आयु 
७२ की है, मेरी ७८; इस ६२ वर्ष के विवाहित जीवन ओर गाहंस्थ्य में» 
बच्चों, और उन के बच्चो, को पालने पोसने, पढ़ाने लिखाने, ब्याहने, रोज- 
गार में लगाने, उन की बीमारियो, प्रसूतियों, आदि में फिक्र करने, के 
सु्ों ओर दुःखों का जो अनुभव हुआ, उस के भरोसे, में ने, यह 
'कामाध्यात्म), तुम्हारे ही उपयोग के लिये लिखा है | यदि इस से तुमको 
कुछ भी सहायता मिले तो अयना सौभाग्य समझूँ गा | यहाँ लिखी बातों 
के सित्रा बहुतेरी बाते, अच्छे प्रामाणिक चुने हुए. पाश्चात्य और अरब 
भारत मे भी लिखे जाते हुए ग्रन्थों को, स्वयं पढ़ कर, तुम जान सकते 
हो | यदि ध्यान से पढ़ांगे तो तुम्हे अवश्य जान पड़ेगा कि, सारिवक काम 
ओर राजस-तामस काम का जो विवेक, 'कामाध्यात्म” मे जोर दे कर किया 
है, वह विवेक प्रायः अन्य ग्न्थों मे नहीं किया जा रहा है; यद्यपि यह 
विवेक सच्चे कामशाच्त्र का प्राण ही है, दृदय ही है | 
वर-बधू | एक दूसरे पर दिल खोल कर रीभो ! परस्पर स्नेह-प्रीति 
करो | विवाह से पहिले यदि कोई भूल हुई है, तो उस को भूल जाओ ; 
फिर ऐसी भूल न होगी, और अपने बच्चों को ऐसो भूलो से बचावैंगे -- 
यहो दृढ़ निश्चय मन में रक्खो | एक दूसरे का मन सदा लिये रहो; 
“अति परिचयाद्‌ अवज्ञा' परस्पर, एक दुसरे के लिये, कभी मत होने दो; 
3 अति परिचय, हर वक्‍त, बहुत अधिक, संग साथ रहने से मन 
ऊब जाता है, गुणो की जगह एक दूसरे के दोष देख पड़ने लगते हैं, एक 
दूसरे की अवज्ञा, तिरस्कार, होने लगता है; 'फैमिलिआरिटी ब्रीड्स कान्‌- 
टैस्प?,9790) 07।86€०५ ८०॥६९॥॥.. 


परस्पर रीको, परस्पर आदर करो ४ शे६ 


दूसरे को आँख से अपने को देखो, अपनी ही श्रॉख से उस को नहीं; 
उस को आवश्यकताओं और उचित इच्छाओं का सदा ध्यान रक्खो, 
अपनी ही का नहा | सह-घमं-चारिता शब्द का अथ मन मे अच्छी तरह 
बेठा लो | अब, जब विवाह हो गया है, एक दूसरे की कमियो, न्यूनताश्रों, 
त्रुटियो, को मत देखो ; खूबियों को, गुणो को, ही अधिक देखो, और 
समय-समय पर उन की सराहना करो; इस से गुण बढ़ेंगे, ओर न्यूनताएँ 
दूर हो जायगी । गाहँस्थ्य से कुछ स्वार्थ सुख तो मिलना ही चाहिये, पर 
कत्तव्य-पालन और पराथ सुख कुछ अधिक होना चाहिये । परस्पर मीठे 
शब्दों का मीठ स्वर से प्रयोग करो, कटु शब्द और रूखे स्वर का नहीं। 
घर के आय-व्यय पर, प्रत्येक वर्ष के 'बजेट” ( अनुष्ठान-पत्र, अनुमानपत्र ) 
पर, दोनो मिल कर, विचार ओर निर्णय करो | समान-शील-व्यसन के, 
ओर तजन्य-सुख के, वधन के लिये, कोई अच्छी 'कला” का, जिस मे 
दोनो का मन लगता हां, बहलता हो, एक साथ परिशीलन करो; यथा- 
सम्भव प्रतिदिन, इस काय॑ के लिये, कुछ थोड़ा समय नियत कर लो; 
अच्छे भजनो वा गीतों का गाना, घरेलू उपकरणो को ही सज कर रखना, 
अच्छी पुस्तक उच्च स्वर से पढ़ना, जिस से पति और पत्नी, तथ्ग सन्तति 
और अन्य बन्धु बाघव मित्र भी जो उपस्थित हों, सुने--यह प्रायः अल्पवित्त 
गृहस्थों को भी साध्य है। अपनी अपनी “कत्तंव्य” सम्बन्धी ( जीविका-कर्म 
ओर गशह-कर्म की ) 'चिन्ताओं', तकलीफों, रू रूटों, को बातों को प्रायः 
अपने ही तक रक्‍्खो, स्वयं ही सम्हालो भेलो, दूसरे को ( पति पत्नी को 
और पत्नी पति को, सुना कर, उस के चित्त का बोझ और भारी मत करो; 
हाँ, जब विशेष परामश वा "सहायता की आवश्यकता हो, तब तो कहना 
ही चाहिये | कर्जा कभी मत काढ़ना; कम खाना, कम पहिनना, पर ऋण 
नहीं लेना ; यदि सम्मव हों तो आमदनी मे से कछ, कितना भी छोटा, 
अंश, अड़े आड़े समय “के लिये बचा रखना | जेसा जीविका-कमं, जेंसो 
गहस्थी, तुम्हारे भाग्य ने दिया हो, उसी से संतोष करना, चाहे यथेष्ट न 
भे हो, रोज उस की बुराई मत करते रहना; नहीं तो जिन्दगी और भी 
खट्ठी हो जायगी; हाँ, उन्नति के लिये यत्न तो, सोम्ब, शात, दृढ़ व्यव- 


४४० अपना शरीर स्वच्छ रक्‍्खो, दांत विशेष कर 


सायवान्‌ मन से, करते ही रहना चाहिये । यह सदा याद रखना कि जिह्दा 
ओर उपस्थ', ये दोनो, मनुष्य के परम मित्र भी हैं, ओर परम शत्र भी; 
सद्‌ उपयोग से सुख के मूल, दुरुपयोग से दुःख के | सन्‍तान उतने ही 
उत्पन्न करना जितने अच्छी तरह पाल, पढ़ा, रोजगार में लगा सको। 
दिन-चर्या, रात्रि-चर्या, ऋतु-चर्या, आहार-चिकित्सा, पाक शास्त्र, व्यायाम- 
शास्त्र के अच्छे चुने ग्रग्यो का परिशीलन करना; अपने शरीर को ओर 
वस्त्र को स्वच्छु रखना, जिसमे सह-धमर्-चार--चारिणी को उस से कुरचि 
न हो; मुख की स्वच्छुता का विशेष ध्यान रखना, ओर दॉतो को सदा 
साफ रखना; भोज़न के पहिले भी और पीछे भी साफ कर लेना; उन मे 
भोजन का लेप लगा रह जाने से, सड़ायंध ओर दुगन्ध उत्पन्न होते है; 
कभी-कभी तो इतनी तीक्र दुर्गन्‍्ब, कि ऐसे मनुष्य के पास बेठना असभव 
हो जाता है, ओर स्वय उस मनुष्य के मसगुर सड़ जात हैं, उन मे मवाद, 
पूय ( पीब ), भर जता है, पेट में जाता है, तोत रोग उत्पन्न करता है।' 
पति-पत्नी के मुख यदि दुर्गन्धित हो, तो रति भी, प्राति मी बहुत 
विध्नित हो जायगी; एक दूमरे का चुम्बन, तथा बच्चों का मुख चूमना, 
यह तो पहिली सात्तविक कामीय चेष्टा है; मेरा निज का अनुभव यह है कि 
जनत्र तक दॉत मजबूत थे, तब तक तो नीम, या मौसरी, या बबूल की 
दातन ( दतवन, दन्त-काष्ठ ) से सवेरे दाँत साफ करता था; कभी कभी 
शुद्ध लकड़ी के, या बादाम के छिलके के, कोयले का 'मजन' भी, लेता 
था| अब, जब दाँत कमजोर हो गये, ओर दारुण काल के और शासकों 
के प्रभाव से, तथा आजन्रादी के अति बढाव से, दंतकाप्ठ मिलना भी 
कठिन हो रहा है, तो प्रायः दस बारह वर्षो से, पच्छिम के बने “ब्रश” का 
प्रयोग करता हू, शुद्ध पानी के साथ; इस का प्रयोग दिन मे जब चाहे तन, 
सहज मे हो प्कता है। बहुत से विलायती 'मजनों? का इश्तिहार बहुत 
रहता है; ये सब दुगु ण॒ हां करते हैं, ब्रश” में लगे रह जाते हैं, और 
उसी मे सूकछ्म कीड़िया पेदा कर देते हैं, जिन से दातों मे, सफाई की 

$ अंग्रेजी में इस रोग को पायोहींया?, /०77॥०७, कहंते हैं; ग्रीक 
आधा के पायीन', पूय;“झोर 'रहीन?, बहना, से बना दै ६ 





/ रित्रियाँ भी, अ-बला नहीं, स-बला बने ४४१ 


जगह ओर भी सडायेंघ उत्तन्न होती हैं; अरब, 'सिंथेटिक' (5ए7/72६४८) 
सूत्रों ( कड़े बालों के ऐमे सूतों ) के ब्रा” बनने लगे हैं, जेसे 'नाइलोन” 
79]07, जो दृढ़ भी हैं ओर पवित्र”! भी, ओर बहुत दिनों तक काम 
देते हैं । 

स्त्रियों को अपना शरीर भी ओर हृदय भी दृढ़ बनाना चाहिए; 
जेंसा समय आया है, इस मे, र्र। का नाम अबला? न रह जाना चाहिए, 
'स-बला!? होना चाहिए; दुष्ट मनुष्यों से आत्मरक्षा की शक्ति उन में होनी 
चाहिए. । समाचार पत्रों में कभी-कभी पढ़ने में अब आने लगा है कि 
इस इस स्थान पर, कुमारी ने वा विवाहिता ने, छेड़ने वा आ्राक्रमण करने 
वाले मनुष्य को इस इस प्रकार से खूब पीटा; बिना इस के, इस समय 
में गति नही । युक्तप्रान्त के एक उत्तरी जिले के अच्छे कुटुम्ब की एक 
बेटी ने मुझ से कहा कि एक दिन, अपने घर के लोगों के साथ, नहर 
के किनारे टरल रही थी; कुछ दूर पर, उसी सडक पर, एक लम्बी जाट 
स्‍त्री, सिर पर घास का भारी बोक रक्‍्खे, जा रही थी; सामने से तीन 
गोरे फोजी आये; एक ने उस स्त्री से छेड़-छाड़ की; स्त्री ने सिर का 
बोका नीचे गिरा दिया, जाये हाथ से उस गोरे फोजी का हाथ पकड़ 
लिया, दाहिने से उसके मेँ ह पर जोर का थप्पड़ लगाया; फिर ऐसा 
करेगा १! कह कर उस का हाथ छोड़ दिया; गोरा फोजी अपने हाथ से 
अपना! गाल मलता हुआ, 'वेरी स्ट्राढः लेडी, वेरी स्ट्राड लेडी”, ” बड़ी 
जबरदस्त, क्रौरत ) कहता हुआ भागा | अब तो भारतवष को ऐसी स्त्रियों 
की अधिकाधिक संख्या में आवश्यकता है। कित, इस से यह अर्थ नहीं 
निकालना, #्रिः्मारत की स्त्रियाँ सब्र सवंदा चंडिका बनी रहें; आदश स्त्री, 
आत्मरत्ञा और अपत्यस्त्ा के लिये तो सिंह-वाहना दुर्गा-देवी, ओर 
अपने कुटम्ब के/लिये'गोरी-अन्नपूर्णा गहल्तत्त्मी, ओर बच्चों के लिये तो 
दूध बहाती। गौ-मांत्ा ही होती हे । 

3» ,सहरत्रो' तु पिंतन्‌ माता: गौरवेश अतिरिच्यते 3: 
3४ मातर्‌ | क्‍न्‍्दे 3४ 





४४२ देवी की स्तति 


3७» मेधाइसि देवि विदित-5खिल-शास्त्र-सारा, 

दुर्गाउसि दुर्ग-भव-सागर-नोर असगा, 

श्री: कैटभ-5रि-हृद्य-एक क्ृत-5थधिवासा, 

गौरी व्व॑ एवं शशि मोलि-कृत-प्रतिष्ठा | 

ते सम्मता: जनपदेषु, धनानि तेषां, 

तेषां यशांसि, न च सीदति बंधुवर्ग, 

धन्या: ते एवं, निम्रतडात्मज-भ्वत्य-दाराः, 

येषां सदाउभ्युदयदा भवती प्रसन्‍ना | 3४ 

3& 


काम-महिमा 
हिंदेय मे वह राग पुरानी, निदेय, जग के जागि रही- 
प्रकृति-पुरुष, योषा-पुमान, की चाह सनातन दाह(डाह)गही, 
शिव-मति हू, जेहि हालाहल बल, अम्हतमयी, मद-मत्त भयी, 
स्नेह-राग अह द्रोह-आग की ज्योति-धूम तें छाइ गयी | 
ज्ञान-विराग-नेत्र तीसर तें, कोमल काम जराइ दियी, 
समर के वश मे, पर फिरि परि के, उम-हिं देह से धारि लियो । 
शिव-मतिहू, वा मादक कारन, ज्ञान छांडि उन्माद गही, 
प्रकृति-पुरुष की अनंत वासना घटे बढ़े, पर मिद्े नहीं | 
वाम-काम जरि मरि जीयत पुनि, रति अर प्रीतिहिं ब्याहि लियौ, 
हो अनक़्, छायी अ्रँग-अन्जन, देह तज्यों, जग ब्यापि गयो | 
क्रोध, लोभ, मद, मोह, असूया, की सब सेना संग लयी, 
ऋतु बोरनि, उन्माद, मुरछा, मरन, सखिन सौं लगनि भयी, 
शिव-मति हू विज्षिंप्त करी जिन, अरु विमोह मे डारि दयी, 
माया-मोहिनि के पाछे, सब लाज तजे, कहुँ भाजि गयी, 
आपु विष्णु भगवान हु जा बस लयी मोहिनी-छबी नयी | 
रुखदा, ग्लानिं, डत्केठ निराशा, गयी, नयी आसक्िि भयी, 
ऋध, खेद, अखहिष्सु असूया, दया, भक्त, सब देह छयी, 


काम-महिमा ४४३ 


हिंदेय में वह ध्वनी पुरातन, संतत, सब के गू'जि रही, 

शिव-मति, जेहि विष-धारण कारण, शांति छांडि को आंति गही। 

प्रेम-पियास, दुरास, हतासा, सुधा-सिंघु विष-कूप ढही, 

हथष-विषाद अथाह अपार तरंगन मे लहराइ बही, 

चित्त सभुद झकोर हलोरनि, शांति देवि अब डूबि चही। 

तेरी माया, तू ही बारे, तो हू को भरमाइ रही |! 

शिव मति जेद्दि माया की मारी, भयी महा अज्ञानमयी, 

विष पीये जेहिं, अति अकुलानी, दया त्यागि अति घोर भयी; 

सती चेतना हू, शरीर तजि, जा बस, दूजी देह लयी । 

विष्णुदेव हू की, जेहि ज्ञोभन, विशद बुद्धि अति मलिन भयी, 

लोक जनक, जग-सिर्जनहार कि (की) नारिरूप पर जाइ गिरी, 

वृन्दा बिरह-विकल, वृन्दावन उपबन मे अ्रति भूलि फिरी, 

पर की सती, अछूत, छूइ कौ, तुलसी करि, उर-मौलि घरी । 

हिदेय मे वह शाग पुरानी, निर्देय, जग के, जागि रही, 

पुरुष-प्रकृति, योषा-पुमान, की चाह निरन्तर, दाह गही | 

( समुद्र-मथन मे, पहिले, हलाइल विष निकला; उस को शिव ने 
अपने कंठ मे रख लिया; तब देव ओर असुर जी सके, और समुद्र मे से 
अमृत और रत्न भी और वांरुणी सुर भी निकाल पाये | जब चेतन-पुरुष 
परमात्मा, जड़ प्रकृति को अपनाता है, तभी देवी और आसुरा प्रकृतिया, 
भव-सागर के सुख-दुःखों, पुण्य-पापों, का संभव होता है। यही 'अपनाना?, 
आदि-काम, मूल-वांसना, जगत्‌ की निर्भात्री है। शिव ने (ज्ञान-व राग्य 
रूपी) तृतीय नेत्र से काम को जला दिया, और फिर “अनग? हो कर 
'काम” जीया, रति-प्रीति से ब्याह किया, ओर शिव ने उमा को अ्रधां गिनी 
बनाया--यहं सब क्थीं प्रसिंद है। उ-मा ऋया-मा > मा-या, जो “नहीं? 
(थी, ओर ) (हैं, ( थी); वही मूल प्रकृति जिस क्री परम पुरुष 
ने, अहम-एत़त्-न” के अखंड एकाकार अनवरत ध्यान से अपनाया है, 
अपने में रकंखों है। (“ऋतु बोरनि?” फल के पेड़ों में 'बोरः लगने का, 
'बँवर! आने का; 'बौराने', का; मस्त, प्राशल, होने का भी, ऋतु, वसत, 


डी डड मत्सर-महिमा 


जो कामदेव का परम मित्र है। समुद्र-मंथन के बाद, विष्णु ने, शिव के 
अभ्यथन से, जिस 'मोहिनी' रूप से असुरों को बहकाया था, उस को फिर 
धारण किया; तो शिव भी उन्मत्त हो कर उस के पीछे दोड़ते फिरे--यह पौरा- 
णखिक रूपक है | जालधर देत्य का वर-दान मिला था'कि जब तक उस की 
पत्नी वन्‍्दा का पतित्रत सतीत्व भ्रष्ट न होगा, तब तक जालन्धर को मत्यु 
न होगी; विष्णु ने जालन्धर का रूप घर कर वन्दा से व्यभिचार किया, 
तब जालन्धर मारा गया, पर विष्णु को भी पाप का फल भोगना पड़ा; 
ब॒न्दा, परम पवित्र, उत्तम, ओषध रूप तुलसी बन गयी, जिम को विष्णु 
आ्रज तक सिर पर रखते हें--यह पोराणिक रूपक है; पातिब्रत्य ओर 
सतीत्व भी, बाह्य रूपों मे ही शत्रटकाया जाबगा, अ्ध्यात्म-तत्त्व को नहीं 
पहिचानेगा, तो कभो न कभी धोखा खायगा; किन्तु सद्भाव भी निरथंक 
नहीं हो सकता; धोखा खा कर, जीव चेतेगा, सद्गति पावैगा, ओर जगत्‌ 
का कल्याण करेगा । 


न्‍अल्-ननललरन---2रहाकदाथक आल मम आपका ९ +## अर, 


मत्सर-महिमा 


हिंदय बाढी पीर घनी | 
दरस परस की तरसी पियासी, चिन्ता मे नित बुद्धि सनी, 
सबंस सुख-सम्पदा बनेहू, बबंस अस अनबनी बनी, 
थोथी लाज, अ्रकाज-असूया-भय, तें खाई. अश्रनी कनी, 
पर इरखा (ईंष्या) दुखन, निज सुख तजि, प्रेम आपने ग्रान हनी .। 


हिदेय बाटी पीर घनी | 
बसि अथाह जल भीतर हू, नहिं सलिल बू द सुख एक गनी, 
प्रेस रूप सब एक चेतना, तबहु भेद की डाह ठनी, 
प्रेम पियासा जगत उदासा, जर्दपि प्रेम तें सृष्टि बनी, 
प्रीति चहंतःअरू रीति न जानत, करत द्रोह प्रहि परि घनी । 
हिदय बादी पीर/घनी । 


स्वार्थ-व्याग और प्रेम की महिमा ४४४ 


सज्जन-बलिदान 
योवन की शोभा गले, तरुणाईं मुरझाय; 
सुन्दर मख ते अक्षरहु सुन्दर ही न सुनाय; 
भरो सरोवर, पर कमल कली खिली न लखाय; 
शशि की सुषमा हू, भये दिन, फीकी परि जाय; 
प्रेभु पाले परिजन नहीं, धन पर अतिहिं छुभाय; 
नूप को आंगन, दुजनन ते ही नित्य भराय; 
सज्जन संतत दुःख ही पावत इहां दिखाय; 
भरथरि के हिय सात यह कांटा सदा सलांय । 
प्रेम-महिमा 
प्रेम उठायो प्रान की बीना अपने हाथ, 
सब तारन को साथि के झनकार॒यो इक साथ, 
स्वार्थ के जो तार पर परी श्र गुरी जाय, 
डरपत कांपत भाजतों हूटयो गयी ल्ुकाय । 
( अग्रेज़ कवि टेनिसन के एक पद्म का अनुवाद ) 
स्वाथेत्याग-महिमा 
ईंसा जो' सहस बार जनम “बिथलहम” मे 
लेबे, पर तिरे हिय मांदि नाहिं जनमें, 
तेरे घर नेक हू खुशाली नाहिं होवे, अरु 
सूनो चित हो तू नित इते उते भरे; 
'गोलगुथा? की खलीब पर तू मत आशा लाड, 
* वा तें तों तिहारों काज नेक हुं न सरि है, 
,_» अपने हिंय की'बनाउ सूली, वा पै चढ़ाउ 
आप को, तब ही तू सब ही दुख तरिदे । 

(जमेन;' परमार्थ-भक्त, 'ईसाई, वेदान्ती-सूफी-'मिस्टिक_ कवि, शेफ्लर 

की, इंसा-मसीह 'के स्वॉर्य स्याग्रल्मंगर जीवन पर एक पद्य का अनुवाद | 


है. 


४४६ परम-पुरुषार्थ 


'बिथूलहम?, ईंसा का जन्म-प्राम; 'गोलगुथा”, उस बध्य-स्थान का नाम, 
जहां ईसा सूली चढ़े) | | 
परम-पुरुषाथ का लाभ 
नहीं ओठ वा द्वार पर, सदा प्रकासत चंद, 
हें हिय |, तू निज्ञ स्वार्थ के अंधियारे मे बंद; 
नामन कौ ही भेद हे, तुम हम सब हैं एक, 
जलधिन अरु बुद्ब॒ुदन मे एक हि जल की टेक; 
हिया, भक्ति की ज्वाल मे, जस जस जरतो जाय, 
आत अचरज |, वा मांस ते उतनों रस निसराय; 
“यदि वह है सर्वज्ञ, तो हम उपजावत ज्ञान, 
है पोथिन ते अधिक यह हिय ही ज्ञान-निधान; 
स्वार्थ को त्याग्यी नहीं, परमारथ कस पाड ! 
उमिरि ठरी, बिरधा भये, सपनहि देखत जाड | 
तोहिं बाहर जे खोजते, नहि पावन की ताब, 
तुही पिकन मधु बोलनी, तु ही सुगन्ध गुलाब; 
बिन तेरी करुणा, दया. तोहि पाये अस कौन 
बड़ बडे भटकत फिरें, में तो बपुरा मौन | 
( स्वारथ जो हिय त्याग किय, परदा दियो हथाय, 
वा में तू सूरत सदश सदा प्रकाश दिखाय | ) 
( करीं नाम के परमात्म-मकक्‍त सूफी कवि की एक उदू कविता का 
श्रनुवाद ) 
( करी के मूल उदू शब्द ) 
न कोइ पर्दा है उस के दर पर, न रूयि-रोशन नकाब मे है, 
तू आप अपनी ख़ दी से, ऐ दिल ! हिजाब मे है, द्विजाब मे है; 
फ़क्नत तफ़ाबत है नाम ही का, दर असल सब एक ही हैं, यारो ! 
जो आबि साक़ी कि मौज मे है, उसी का जलवा हबाब मे है; 
हो अपना दिल जिस क़दर बरिश्ता, 'उसी कदर ज्ञायक़ा हो पैदा, 
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जले ये जितना, है लुतफ़ उतना, अजब मज़ा इस कबाब मे है; 
जो इल्मो हिक्मत का वो है दाना, तो इल्मो हिक्मत के हम हैं मूजिद 
है अपने सीने मे उस से जायद, जो बात वायज किताब मै हैं; 
ख़दी को छोड़ा न तू ने अब तक, खु दा को पावेगा कह तू क्यों कर ९ 
जवानी गुज़्री, बढ़ापा आया, अभी तक, ऐ. दिल ! तु ख्वाब मे है; 
तु ही है मतलूबि जुम्ला तालिब, तु हो हैं मक्सूदि जुम्ला आलम, 
तुझी से नग्मा है बुल्बुलों मे, तुकी से खुशबू गुलाब मे हैं; 
बगैर तेरी मदद के तुक तक जो कोइ पहुंचे ये ताब क्या है, 
बड़े बड़ों का गुजर नहीं है, करीं भला किस हिसाब मे हैं ! 
(फारसी मे निगु णोपासक को अहूलि-जात, और सगरुण-भक्‍त को 
अहलि-सिफ़ात कहते हैं। ) 


भक्ति-महिमा 

निगु ण-प्रेंमी सूफी सिराज ( सूय ) की एक गजल) 
खबरे तहय्युरि हुस्न सन, न जुनू' रहा, न परी रही, 
न तो तू रहा, न तो मे रहा, जो रही सो बेखबरी रही; 
शहे बे-खुदी ने अता किया मुझे जब लिबासि बरहनगी, 
न खिरद की बखियागरी रही,,न जन की पदों दरी रही; 
वो जो अक्लो होशो हवास थे, तेरी यक निगह ने उड़ा दिये, 
व शराबि सदकइ आरजू खुमे दिल मे थी सो भरी रही; 
चली सिम्ति-गेब से यक हवा, कि चमन गुरूर का जल गया, 
वल्ले शमअ खाना जला के सब, गले सख साही बनी रही; 
वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खइ इश्क का, 
'कि किताब अक्ल की ताक पर जो घरी सो यू ही धरी रही; 
तेरे जोशो हैरति हुस्न का असर इस कदर से यहां हुआ, 
न तो आइने मे जिलो रही, न परी मे जल्वा-गरी रही; 


४४८ भक्ति का आनन्द 


किया खाक आतशि इश्क ने, दिले बे नवाये सिराज को, 
न हजर रहा, न खतर रहा, जो रही सो बेखतरी रही। 


कै 


(सगुण-निगु ण भक्त नजीर की एक नज्म) 
जिस सिम्त नजर कर देखे है, उस दिलवर की फुलवा'ी है 
कहीं सब्जी है, हरियाली है, कहीं फूलों की गल्‍कारी है 
दिन रात मगन खुश बेठे हैं, ओ आस उसी की भारी है 
बस आपहि वह भमंडारी हैं, ओ आप हि वह दातारी है 
हर आन खुशी, हर आन हंसी, हर वक्‍त अमीरी है, बाबा 
जब आशिक मस्त फकीर हुए, फिर कया दिल्गीरी है, बाबा |. 
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विवाह ओर वर । 

। ५ 0 0७ ३ 00 
चनुःपुरुषाथंसाधक वरशण5श्रम धमम में अंत्वेणो- 
(झ-स-वश )-विवाह का स्थान । 
बिगड़ो प्रथा के शोधन के लिये नये विधान की आवश्यकता | 

(भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा मे, अ्रन्तवेर्ण” वा अ-स-वर्ण! 
विवाह सम्बन्धी विधान का उपन्यास, १६३५४ ई० मे, में ने किया। 
उस को और, भारत जनता का, समग्र देश मे, ध्यान आकर्षित 
करने के जिये, सात अग्रेजी लेखों की एक लेखमाला, सब प्रान्तों के मुख्य 
मुख्य दनिक पत्रों मे प्रकाश कराई और उस का हिन्दी मे आशयानु- 
वाद, काशी के “आज: पत्र मे, १६३६० से, छुपा । उसी का, पुनद्ट ष्ट, 
शोधित, कहीं सक्षिस्त कहीं उपब हित, रूप, यह अध्याय है | इसी आशय 
का व्याख्यान, में ने, दो दिन, ता० र८ जनवरी, १६३७, और ४ फरवरी, 
१६३७ को, केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा मे किया; परन्तु कार्यसिद्धि वहाँ 
नहीं हुई; उपन्यस्त विधान को क'नून का रूप नहीं मिला । ) 

उपन्यस्त विधान | 

२६ सितम्बर १६३५ को, भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा (लेजि- 
स्‍ले/टव असेम्बली) मे, हिन्दू अन्तवंणु-विवाह-सम्बन्धी एक विधान का प्रस्ताव 
मे ने किया; १७ अ्रप्रेंल सन्‌ १६३६ को सभा में निश्चय किया गया कि, 
१५ जुल,ई तक उस पर लोकमत संग्रह करने के लिये, वह प्रकाशित किया 
जाय | प्रस्तावित विधान के अंग्रेजी शब्दों का आशय यह है-- 

“यह आवश्यक है कि उन उद्देश्यों की सिद्धि के लिये, जिन की श्रागे 
चर्चा की जायगी, हिन्दुओं के भिन्न-भिन्न लोकोक्त वर्णों मे परस्पर विवाह, 
कानूनी (घर्संगठ, स-मयांद, अ्रनिद्य, वैंध, जायज, प्रामाणिक, लाफुल', 
'वेजल्लिड', सतू) समझा जाय; इस लिये निम्नलिखित विधान बनाया 
जाता है | 


है 


४५० उपन्यस्त विधान 


१--इस विधान का नाम दि हिन्दू मेरेज वेलिडिटी ऐक्ट' ( हिन्दू- 
विवाह-मर्यादन-विधान ) होगा । 

२--हिनदुओं का कोई भी विवाह, केवल इस कारण से गेर-कानूनी 
न समझा जायगा, कि विवाहित स्त्री ओर पुरुष एक ही लोकोक्त वर्ण के 
नही हैं; चाहे इस के खिलाफ भी कोई रिवाज हो, या हिन्दुओं के कानून 
का श्र इस के विपरीव लगाया गया हो ।” । 

यह विधान अन्षरशः वही है जो सन्‌ १६१६८ मे श्री विद्चलभाई पटेल 
ने सभा मे पेश किया था, पर जिस पर वोट लेने की नौबत नही आयी । 

शान्ति के साथ विचार की आवश्यकता 

इस विषय पर हिन्दुओं के सभी समुदायों को सावधानी से विचार 
करना, ओर इस के पक्ष ओर विपक्ष को सब बातों पर ध्यान करना, उचित 
है; बिना रोष आवेश के, बिना कटुवा के, सोमनस्य से, शान्ति से, बहस 
करें, और जो बात कह्द रहा हूँ उन पर ध्यान दें । 

परस्पर का वैमनस्‍्य उसी समय दूर हो सकेगा, जब एक पक्ष दूसरे पक्ष 
के सम्बन्ध मे यह विश्वास करेगा, कि वह भी हिन्दू समाज और भारतीय 
जनवा की भलाई और उन्नति का चाहने वाला है । 

अच्छी तरह जानता हूं कि हिंदू समाज के कियने ही प्रमावशाली ख्ग' 
इस विधान को नापसन्द करते हैं | इन्हे हम समान पूर्वक, बिना किस 
प्रकार के लेशमात्र भी अनादर को सूचना के, 'श्रपरिवर्तों' ऑर्थोंह्ाक्सी 
“वह पुरुष जो प्रचलित मत को ही ठी> मानता है और उत में परिवर्त 
नहीं चाहता है', कह सकते हैं | उन की इस इच्छा का पूरी तरह सत्कार 
करता हूँ कि वे अयना जवन अयने अभ्यस्त प्रकार से बिता सकें, अर्थात्‌ 
जिप प्रकार से वे अब तक रहते आगे हैं उप्ी प्रकार से रहते जायँ; और 
उन के सामाजिक प्रबंध ओर कार्यक्रम मे किसी प्रकार की बाधा न होने पावे । 
उन की इस आाकांछ्षा में, इस विधान से किमी प्रकार का विष्न न होगा । 

आरम्भ में ही, ऐसे सब लोगो को, जो इस विधान के विरुद्ध हैं, 
सानुनय विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कि किसी की हानि नहीं. चाहता, 
प्रत्युत सब की सेवा करना चाहता हूँ | प्रायः ४० वर्षों से, परमात्मा की दी 


प्रसन्‍न शान्त चित्त से विचार कीजिये १ 


हुई अल्प बुद्धि के अनुसार, हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म की सेवा करने 
का यत्न किया है, ओर साथ ही इस बात का भी यत्न करता रहा हूँ, कि 
इस देश में बसने वाले अन्य धर्म वालों के साथ हिन्दुओं का सोमनस्य 
बढ़े । यदि मै ने भूल को हो, या फिर करूँ, सेवा के बदले अपकार किया हो, 
या फिर करू , तो यह मेरी इच्छा या नीयत के दोष से नहीं हुआ है और 
न होगा, बल्कि समक ओर विचार के दोष से हुआ है और आगे हो 
सकता है । 

'ब्िल्' (धस्तावित कानून) के विरोधी सज्जन यदि केवल इतना भी 
मान लेंगे, कि श्री विदचलमाई पटेल नेकनीयती से, हिन्दू समाज की सेवा करने 
की सच्ची अमिलाषा से, प्रेरित थे, तथा मेरा भी भाव वैसा ही है, तो इस 
विधान पर सार्वजनिक चर्चा ओर बहस, कटुता से रहित होगी; और सत्‌ 
परामर्श तथा गुणदोषसमाक्षा के सच्चे भाव से प्रेरित होगी, जो ही सच्चे 
लाकोपकारी कार्यो के साधन का एकमात्र उपाय है। 

जैसा गीता मे कहा है, 

प्रसन्‍तचेतसो हि आश बुद्धि: पय्यवतिष्ठते, 
प्रसादे स्वदु:खानां हानिर अस्य डपजायते | 

जब चित्त प्रसादयुक्त, प्रसन्न, शान्त होता है, तब बुद्धि सुस्थिर हो 
जादों है, उस मे से चचलता हट जावो हे, ओर तभी वह उन सत्यों, वर्थ्यों, 
उपायों को निश्चित रूप से देखती हे, जिन के द्वारा मनुष्य के सब दुः्ख 
दूर ढोते हैं । 

इस भूमिक्रा के बाद, जिम का यह उद्देश्य है कि शान्ति का वातावरण 
बंध जाय, अपनी दलोलों को पेश करता हूं । 

हिन्दूधमें की विशेषता 

यद्रपि मेरा यह निश्चित मत है कि मूल वर्णंधम मे, अ्रथात्‌ शास्त्रों द्वारा 
विद्वित जीविका-कर्म के अनुसार, समाज को चार वर्णों में विभक्त किया जाय 
और यह आवश्यक नहीं था, ( जेसा आगे दिखलाऊंगा ), कि वर्ण 
आअथवा उपवर्ण के भीतर ही विवाह सीमित रहे ; तथापि यह्द मानने को वैयार 
हूं कि सम्भव है कि इस रीति से, जिस की कड़ाई को यह विधान कम करना 


४५२ अवस्था-भेद से धम सेद 


चाहता है, पूर्व काल मे कुछ लाम हुआ हो, जब देश की परिस्थिति 
दूसरी थी | यह कहने का साइस नहीं कर सकता कि इस प्रकार का; वर्ण 
नाम के भीतर अवच्छिन्न अवरुद्ध विवाह, सदा स्वेदा स्वभावतः हानिकर 
ही था और है | परन्तु यह कहने का अवश्य साइस करवा हूँ, कि किसी 
चीज की भी अति' करना खराब है | सुप्रसिद्ध सस्कृव कहावत है, “ओआश्र- 
येन्‌ मध्यमा बृत्ति, अति सर्वन्न बजयेत्‌ |” बुद्धदेव ने अपने मार्ग का 
नाम ही मध्यम-परिपाटी” रक्‍्खा | पैगम्बर मुइम्मद की भी एक हदीस है, 
'खैर-उल-उमुरे औसातोहा', वे ही सब काम अच्छे होते हैं जो बीच का 
रास्ता पकड़ते हैं । 
साथ ही, सस्कृत शास्त्रों का तो स्पष्ट कहना है कि, कानून और 

रिवाज को देश, काल, ओर स्थिति के अनुसार, बदलते रहना चाहिये । 
मनुष्य की कोई कार्यप्रणाला ऐसी नहीं हो सकती जिस से सब को लाभ 
ही हो, ओर जिस का परिणाम सब अच्छा ही हो | श्रत एव, जब किसी 
विशेष आचार के बुरे परिणाम, अच्छे परिणामों को दबाने लगते हैं, तो 
दूसरे आचार-घर्म बनाने पड़ते हैं | ये नये कानून, इसी तरह से, आगे 
चल कर, देश-काल अवस्था के परित्रतन से, ह्वानिकर होने लगते हैं, और 
उन्हे फिर बदलना पड़ता है | कोई अपरिवर्तनीयता, कही भी, किसी 
कानून मे नहीं है । इस लिये आचारो मे भेद चारों ओर हम देखते हैं । 

देश-काल-निमित्तानाम्‌ मेदैर धर्मों विभियते; 

नहि स्वेहितः कश्चिद्‌ आचार; सम्प्रवर्तते; 

तस्माद्‌ अन्यः प्रभवति, सो5परम्‌ बाघते पुनः, 

आचारणा। अनेकाश्रपम्‌ तस्मात्‌ सवंत्र लच्यते | 

( महाभारत, शान्तियवं, अध्याय २६६, ३१४ ) 
इस प्रकार से हिंदू धमंशास्त्रा मे घमंव्यवस्थापन के सिद्धान्त को स्पष्ट 

कर दिया हे,ओर उस मे देश-का ल-ग्रवम्था के अनुसार परिवरतन,और विशेधी 
भावों के समन्वय, समझोते, आ्रादि को पूरी गु जाइश रक्‍्खी है। मानत्र- 
ससार की 4ब से पुरानी कानून की जीवित पुस्तक मनुस्मृति है; उस मे 
स्पष्ट रूप से कह्दा हे कि धर्म, कानून, श्रथांत्‌ अधिकार ओर कृत॑व्य को 


दिवंगत तथा जीवत-नेताओं के उदाहरण ४५३ 


परस्पर बांधने वाले नियम, मनुष्य जाति की अवस्था के अनुसार बदलते 
रहते है; सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग, मे, मनुष्यों के धर्म 
दूसरे दूसरे होते हैं । 
अन्ये कृतयुगे घ्मा, ज्रेतायास्‌, द्वापरे,उपरे, 
अन्ये कलियुगे, न णाम्‌, युग-दास5नुरूपत: 
( मनु०, १, ८५ ) 
'ताम्ना' धवर्णं-विवाह के नियम को कड़ाई से पालन करने से, दूसरी 
स्थिति मे, चाहें कुछ ही फायदा हुआ हो, अब तो, हिन्दू समाज मे इस 
की अति' हो गयी है, ओर इस से बहुत हानि हो हो रही है। 
बहुत से लोगों का निश्चय मव हो रहा है. और ये लोग ऐसे हैं जो 
किसी प्रकार से अविवेकी, जल्दबाज, अथवा अपरिपवव बुद्धि वाले, नही कहे 
जा सकते | 


दिवंगत परण्डित मोतीलाल नेहरू, देशत्रन्धु चित्तरंजन दास, ओर 
जोवत्‌ महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी, आदि जेसे बड़े-बड़े देश भक्त 
ओर नेवा--जिन की उदार बुद्धि, और आत्मत्याग, मे किसी को सन्देह 
नहीं हो सकता, ओर जिन्‍्हों ने भारतीयों के उद्धार के लिये, ओर साथ ही 
साथ, हिन्दू धर्म मे वत्वतः जो सत्य-प्रिय-हित-कर बातें हैं, उन की रक्षा 
के लिये, इतना कार्य क्रिया है--सब की यही राय है कि इस प्रकार से 
सख्ती के साथ नाम मात्र के सवण विवाइह' का प्रक्रार उचित नहीं है; 
और उन्हों ने यह मत ही नहीं प्रकाश किया, बल्कि, जंसा कि स॒ऊ 
नेताओं के लिये योग्य है, इस विचार के अनुसार आचार भी किया, और 
बड़े अच्छे उदाहरण देश के सामने उपस्थित किये । नागरिकों की अन्य 
श्रेणियों में भी ऐसे विवाह समय-समय पर होते आ रहे हैं, ओर अब 
अग्धिकाधिक संख्या मे होने लगे हैं । अ्रतंः इसे विधान की उन सब लोगों 
का आशीर्वाद प्राप्त होने की आशा हो सकती है, जो यह मानते हैं कि सत्य 
सिद्धान्त का अनुसरण भी और कुशल भी सदा इसी मे है कि मध्यमा 
वृत्ति का अवलम्बन किया जाये, ओर “अति' का आश्रय लेने मे भूल तथा 
भय त॒दा रहता है । 


४५४ अति' के दोष और धोर दुष्फल 


अ्रति', ज्यादती, सौ बुराइयो की एक बुराई है, और (नाममात्र) 
सवरण विवाह का कठोर नियम, वर्तमान काल मे, निश्चय ही, इस दोष से 
दूषित है | अच्छी प्रथाये भी श्रति की ओर जा कर दूषित हो जाती हैं। 
तब, मनुष्यों के भीतर बैठा हुआ अन्तरात्मा, नयी व्यवस्थाओं की सूष्टि 
करा के, अपने नियमो का पालन कराता है। जीवन के सभी विभागों में 
इतिहास की यही शिक्षा मालूम होती है | 

अन्याय ओर अपराध करने वाले को रोकने के लिये, किसी प्रकार के 
शासन का, किसी दण्ड के प्रबन्ध का, किसा कानून और व्यवस्था का. किसी 
नियम कायदे का, और शासन करने और दण॒ड देने के किसो आधफारा 
का, होना, आवश्यक है । परन्तु नोकरशाही?, यानी जनता के हर विभाग 
पर अहलकारों की निरंकुश ओर मनमानी हुकूमत, आज्ञा आदेश निकालने, 
कानून कायदा बनाने, लोगों को बाध्य विवश करने, के अधिकार का 
अ्रति' अधिक प्रयोग , दफ्तरतनता”, बहुत ही अनिश्कर है ; विय्ध, 
विद्रोह, वि्चत्र, उस के अनिवार्य परिणाम हैं | 

इसी तरह, कुछ निजी रुपया पेसा, बुछ निजी सम्प/त्त, कुछ निज्री 
जगह जमीन, तथा रहन-सहन के ढग ओर दरजे मे कुछ अ्र-तर, जो औचित्य 
को सीमा के अन्दर हो, मनुष्य की भोग्य वस्तुओं के विनमय की सुविधा 
के लिये, क्रयविक्रग की सुकरता के लिये, तथा जीवन को रोचक बनाने के 
लिये, उपयोगी है, अनिवाय्य है | पर 'पूजीवाद” और 'थैलीशाही और 
चल अचल सम्पत्ति पर “इजारों', 'ठेकोी? की ( एकसत्ताकता, 'मोनोपोली?, 
7070-2०», को ) 'अ्रतिः, 'धनिकतन्त्रता', अति हानिकारक है, और 
व्यापक असन्तोष तथा विप्लव की सृष्टि करता है | 

इसी तरह, देश की रक्षा के उद्द श्य से खड़ी की गई सेना, और 

जुटाये गये हरबा हथियार, अ्रस््र शस्त्र, उचित सीमा का अरति' क्रमण करने 
पर उद्देगकारी 'लाठीशाहो! और विध्यंखकारी 'सैनिकरतन्त्र” का रूप 
प्राप्त कर लेते हैं, ओर सदा मार-काट मची रहने का कारण होते हैं । 

इसी तरह, चित्त को शाति देने के लिये ऋषियों की खोज से निश्चित 
की हुई पारलोकिक विद्या भी, 'अरतिः का आश्रय लेने पर, 'पोथीशाही? 


समाज का सर्वाज्नीण काय-ब्यूह ४प४ 


“पुरोहित-राज्य' का, ओर लोकविनाशक पुरेहिती स्वार्थ के साधन का, 
'प[दरी-तंत्रता का, रूप ग्रहण करती हे, मूढ़माहों, धर्माभासों और ठगाइयों 
को बढ़ावों है, ओर साम्प्रदायिक दल्लों, धर्म के नाम पर होने वाले 
ग्रमानुषिक अत्याचारों, जेहादी' लड़ाइयों, ओर अन्त में उम्र दण्ड-साधित 
सुधारों का कारण बनती है ।* 
हिन्दू रूढ़ियां, ओर सामाजिक जीवन के नियम, 'अते की ओर, 
बहुत चले गये हैं | जिन लक्ष्यों के लिये उन की सृष्टि हुई थी, ठीक उन के 
उलटे परिणाम वे उत्पन्न कर रहे हैं। आरभ मे, उन की सृष्टि, समाज 
व्यवस्था की एक सम्पूर्ण योजना के अ्रग के रूप मे, हुई थी। काम और 
दाम का न्‍्यायोचित बँटवारा कर के, जीविक्रा के उपार्जन मे होने वाली 
श्रव्यवस्थति और उच्छु ग्वल प्रतिष्पर्धों की बुराइयों को घटाना ; समाज के 
सब अंगों को परस्पर बाघ कर, एक सम्पूर्ण शरीर की रचना करना, जिस के 
सब भाग एक दूसरे पर आश्रित हों; ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना 
जिस मे समान-शील-व्यसन के स्त्रो पुरुषों मे, जहाँ तक संभव हो, सुखमय 
ओर सफल विवाह-सम्बंध होने मे सुविधा हो ; ऐसा वातावरण उत्पन्न 
करना जिस के द्वारा कुठम्बो के, और कुट॒म्बों के द्वारा सारे समाज के, हिंत 
और सुख की वृद्धि हो सके--यह उस समाज-व्यवस्था का विशद और 


उदार उद्द श्य था । 
कुटुम्ब और समाज 
इस देश के पुराने विचार मे, कुठम्ब को ही मानव समाज का आधार 


और आरंभिक 'अणु! ( यूनिट, (|४ ) मानते हैं । 

१ इल चार “अतियों' के अन्य नाम-जाह्यण राज्य, क्षत्रिय राज्य, वैश्य 
राज्य, शुद्र राज्य; समताउवस्था का नाम मानव राज्य | अंग्रजी मे, 'थीयो- 
क्रैटिज्म', € ब्यूरोकैटिज्म' और ) 'मिलिटरिज्म', 'कैपिटलिज्म', 'प्रोलिटे- 
रियनिज्म', तथा 'होमो-क्रैटिज्म” ( वा एरिस्टो-डसो-क्रेटिज्स )| ९०- 
८/४5॥7, (9५/843५८०5॥7 8१0) ॥शांध्ा), (_ ०987) (0 
?|५६०८०४६॥), [/0०|४97 97 5॥॥, ओर [[0700 ८2 (#0500- 
७७७४०८०:०४७॥) | हिन्दी-संस्कृत मे, तथा अंग्र जी से, और भी कई 
पयौय-चतुष्क बनाये जा सकते हैं,. जो मेरे अन्य ग़न्थों मे लिखे हें । 


४५६ समाजक का आरंभक अणु'-व्यक्ति या कुटुम्ब ? 


एतावान्‌ एवं पुरुषः यज् जाया आत्मा प्रजा इति ह। ( मनु,६,४५ ) 
अकेला पुरुष, पुरुष नहीं है, किन्तु पुरुष, स्त्री, और सन्तति, तीनो 
मिल कर संपूर्ण पुरुष अथवा मनुष्य बनवा हे । 


आज काल को प्रवृत्ति, व्यक्ति को समाज का आधार ओर 
आरंभक यूनिट”! मानने की ओर है | एक हद पर व्यक्तिवाद और दूसरी 
हृद पर राष्ट्रवाद, यही आधुनिक काल का आदर्श है । कुद्धम्बबाद एक 
कोटि, और सर्वमानववाद दूसरी कोटि, यह प्राचीन आदश है । जब 
समाज रूपी जजीर को बनाने वालो कड़ी, कुठुम्ब माना जाता है, और 
माता, पिता, तथा सन्तति, सदा के लिये एक दूसरे से जुडे हुए समझे जाते 
हैं, तब मातृपितृसम्बन्ध के अनन्त विस्तार का, ( अर्थात्‌ माता के पिता 
माता, पिता के पिता माता, फिर इन चार मे से प्रत्येक के पिता-माता, फिर 
उन आठ के सोलह, इत्यादि का ), स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि 
सम्पूर्ण समाज, न केवल मानसिक दृष्टि से, किन्तु शारीरिक दृष्टि से भी, 
परस्पर सम्बद्ध, संयुक्त. दिखाई देता है; ओर उस का आधार, परस्पर का 
सहयोग हो जाता है | इस प्रकार से समी लोग एक ही शरीर और एक ही 


श्रात्मा के अंग वास्तव में हो जाते हैं । 

रोटी-बेटा का सम्बन्ध, अन्न सम्बन्ध और यौन-सम्बन्ध, ये ही प्र/ण- 
सम्बन्ध हैं | पर, जब प्रत्येक व्यक्ति ही समाज का ख्तंत्र अंग सममझा जाता 
है, तब, जिस समुदाय में वह रहता है, उस के साथ उस का सम्बन्ध मन- 
माना ओरे प्रतिस्पर्धो-मूलक हो जाता है ; ओर इस कारण से, वह समाज 
मज़बूत होने के बदले ओर कमजोर हो जाठा है | यही कारण हे जो आज 
हम, व्यक्तियों के, ओर ऐसे व्यक्तियों से निर्मित राष्ट्री के, बीच, इतना उग्र 
ट्वेष-भाव देख रहे हैं, जिस से आज सारा मानव-वायु-मण्डल व्याप्त हो रहा 
है 'न केवल राष्ट्र-राष्ट्र मे सधर्ष हो रहा है, बल्कि प्रत्येक राष्ट्र के भीतर 
भी, अमीर ओर गरीब मे, शासक ओर शासित मे, बलवान्‌ और दुबंल 
मे, ओर-सघर्ष की परा काष्ठा-सत्री ओर पुरुष भे, पिता और पुत्र मे, बूढ़े 
ओर जवान मे, पुरानी पुश्व ओर नई पुश्त मे, संघय बढ़ रहा है । 


सब का साथ ही पतन वा उत्थान ४५७ 


कठोरता ही हास का कारण 

भारतीय रस्म-रिवाज भी, यद्यपि आरम्म में वे सम्यक्‌ सामाजिक 
संघटन के वेज्ञानिक सिद्धान्तों पर आश्रित थे, धीरे-धीरे, कुछ अंगों पर 
बहुत ज्यादा जोर दिये जाने, ओर दूसरे अंगों को उपेक्षा होने, से, वर्तमान 
जातिभेद मे परिवर्तित हो गये । इस व्यवस्था की अत्यधिक कठोरता, हिन्दु- 
धर्म तथा भारतीय जनता के हिन्दू अंश के स्पष्ट हास का, ओर फलतः 
अप्रत्यक्ष रूप से, परम्परया, अन्य अर के भी हास का, मुख्य कारण है; 
क्योंकि आज जसी अवस्था है उस में सब को गर्दने एक ही डोरी मे 
बधी हैं; गिरंगे तो सब साथ ही, ओर उठेगे भी तो सब साथ ही | इस 
कहने पर उस आदमी को आपत्ति हो सकती है जो केवल इस स्थूल बाव 
को देखता है, कि कुछ अन्य सम्प्रदाय, ( यथा मुस्लिम ), सं त्या मे तेजी 
से बढ़ रहे हैं ; पर उस आदमो को आपत्ति न होगी जो यह समभता है 
कि वह सम्प्रदाय, श्रपने हो अन्तर्गत साधारण लोगों के हित और मलाई 
की दृष्टि से कोई उन्नति नहीं कर रहे हैं, बल्कि परायो से पाये हुए कृत्रिम 
संसत्षुण सहायन पर अधिकाधिक अवलम्बित होते जा रहे हैं, ओर उन की 
संख्या में वृद्धि, केबल हिन्दुओं की ही 'जात-बाहर!ः करने की मूढ़ प्रथा 

से हो रही है | 
ये कड़ाइयाँ उस उद्देश्य को सर्वथा व्यर्थ किये दे रही हैं, जिस के 
लिये इस जाति के बुजुर्गों ने, सुदूर अतीत मे, वर्णब्यवस्था की स्थापना की 
थी । इस व्यवस्था को वो 'बृत्ति-विभाग?, वा वत्ति-व्यवस्था', वा, संग्राहक 
शब्द मे, 'समाज-व्यत्रस्था' कहना अधिक. उचित होगा । वह उद्देश्य थ', 
परस्पर सहायक अज्लो से युक। संग्रथित समाज की रचना, सच्चे 
समाजरूपी देह को रचना, जो जीवित मानव शरीर की भाँति ही सिर, हाथ, 
घड़, और पैर रखता हो। पर इस की जगह श्राज हम समाज के इन 
विविध अगों मे परस्पर सहायकता के स्थान मे भेद, फूट, ईष्यों, तीत्र द्वेष 
तक, देख रहे हैं । जो वर्शव्यवस्था सब को आपस मे बांधे रखने की, एक 
केन्द्र की ओर खींचे रखने वाली, शक्ति थी, वह श्राज सब्र को अलग 
श्रलग करने की, और केन्द्र से दूर फेंक देने वाली, शक्ति बन गई है। 


छ्श्व न्दू 'भूयसीयता-मिथ्या 


सब में मेल कराने के बदले, वह सब को सत्र का विरोधी वैरी बना रही है। 
हिन्दू भूयसीयता”, कहानी-मात्र 

हिन्दुओं के जिस मेजारिटी,' 779]07779, बहुतायत, या बहुसंख्यता 
की इतनी चर्चा है, वह नितान्त 'मिथ्या कल्पनामात्र है। वास्तव मे हिन्दू 
समाज, आपस में लड़ते हुये अल्यसंख्यक समुदायों का, कोई तीन 
हजार जातियों और उपजातियों का, जो सब भोजन ओर विवाह के 
विषय मे एक दूसरे को अछूत अस्पृश्य समभवी हैं, प्रतिक्षण विशीर्यमाण 
एक 'ेरः मात्र है; सच्चे वणंधम का स्वांग है; जिसे बाइरी आलोचक, 
विस्मय ओर तिरस्कार की दृष्टि से। देखते हैं । 

यदि ठीक दवा समय से न दी गयी, तो इन रूढ़ियों और रिवाजों की 
दिन दिन बढ़ती जाने वाली कठोरवा, हिन्दू समाज-शरीर की म॒त्यु का 
कारण होगी, जेसे कोमल सप्राण तन्तुओं का कड़ा पड़ जाना,धारे धीरे, 
कुछु काल मे, ब्यक्ति-शरीर के जीवन का श्रन्त कर देता है | अवश्य ही, 
जो मानव समुदाय इस समय “हिंदू-समाज के नाम से पुकारा जाता है, वह 
आर उस की सतति-प्रतंतति, यदि हिंदू धर्म (ईश्वर न करे) मिट भी जाय, 
तो भी नष्ट न होगी; पर श्आध्यात्मिक संस्कृति, तथा सभ्यता के कुछ बहु- 
मूल्य वत्व, समाज संघटन के उत्तम सिद्धान्त, बहुत दिनों के लिये लुप्त हो 
जायेंगे, जिम से सारी मानवजाति की भारी ज्ञति होगी | 

प्राचीन व्ण-व्यवस्था के वेज्ञानिक आधार 

वर्गु-व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध, मनुष्य समाज के व्यूहन का आध्या- 
त्मिक तत्व, वास्तविक्र रूप, ओर व्यावहारिक उद्द श्य, जब ध्यान मे लाया 
जायगा, तब यह स्पष्ट होगा कि, प्रचलित नाम-मात्र सबणं विवाह की रीति 
का बहुत कड़ाई से पालन करना, उस व्यवस्था के सिद्धान्तों के अनुकूल 
नही है । आरम्म मे, मानव समाज की सांगोपाग व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्था 
थी | इसे पच्छिम मे 'सोशल आर्गनिजेशन' कहते हैं | इस मे चार परस्पर 
सम्बद्ध व्यूह थे, (१) शिक्षा-ब्यूह, (एड्यू केशनल आगंनिजेशन', “लर्नेंड 
प्रोफ़ेशन्स'), जित के अवयव, तयस्वो विद्वान ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण वर्ण वा व के 
शिक्षक और ब्रह्मचरी आश्रम के विद्यार्थी, थे;. (२) रक्षा व्यूह, राजनीतिक 
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प्रवन्ध,( प्रोटेकूटिव आगनिजेशन, 'एक्सेक्यूटिव प्रोफेशन्सः), जिस मे साहसी, 
नित्रलों के रक्षक, ज्षतात्‌ त्राता', क्षत्रिय वर्ग वा वर्ण, और (साधारण दृष्टि 
से) वानप्रध्य आश्रम, के लोग थे; (३) जाविह्ा व्यूह, आर्थिक संत्रटन, 
((इकोनोमिक अगनिजेशन', 'कोमश ल प्रोफेशन्स'),जिस मे कृषि-गोरद्प- 
वाणिज्य-व्यापार वाले वैश्य वर्ग वा वणं, और (सामान्यतः) यृहस्थाश्रम, 
के लोग ये, और (४) सेत्रा-व्यूइ, सहायता-व्यूइ, श्रमजावों सबठन, 
(इंडस्ट्रियल आगेनिजेशन', लिवर प्रोफेश-स',) जिस मे शूद्र वर्ग वा वर्ण के 
शारीरिक सेवक, ओर संन्‍्यासी आ्राश्र+ के श्राध्यात्मिक सेवक थे ।* 
इस चतुर्विध सामाजिक सग्रथन के आधारभूत, कुछ मौलिक और 

व्यापक सिद्धान्त, विविध शास्त्रों के, थे; यथा शरीर-शास्त्र, चित्त-शास्त्र 
अथ-शस्त्र, समाज-शास्त्र, शिक्षा-शास्त्र, भोजन शास्त्र, विवाह-शास्त्र, 
राज-शास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र आदि । आगम! की परम्परा से 
गत शब्दों मे, इन सब शास्त्रों का चतुर्विध राशीकरण चार पुरुषायों 
के चार शास्त्रों मे किया है, धमंशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम-शास्त्र, ओर 
मोक्षशास्त्र | आय॑ जाति के बुज्ञ गो ने, ऋषियों ने, पूर्व काल मे, ज्ञानचक्ष 
से, इन सब तत्वों का प्रत्यक्ष कर के, उन की नीव पर, मानव जाति के हित 
के लिये, इस समाजव्यवस्था का निर्माण किया था; इस लक्ष्य से, कि इस 
में मारत की बहुसंख्य जातियाँ ही नहीं, अपितु समस्त प्रथ्वीतल के रहने 
वाले मनुष्य मात्र, उचित वर्ण में समाविष्ट हों, और जो ही इस के सम्पक 
मे आवे वह आये! हो जाय, चाहे उस की जीविका, व्यसन, मनोद्ृत्ति, 
आचार-विचार, रीति रस्म, आदि कुछु ही क्यो न रहा हो । 

देश-धमोन, जाति-धमोन्‌, कुल-धर्मोश्च शाश्वतान्‌ , 

पाषण्डगण-धर्मोश्च, शास्त्रे5स्मिन्‌ उक्तवान्‌ मनुः | 

एतद्देशप्रसूतस्थ सकाशाद्‌ अग्रजन्मनः, 

4, $06%8| 0०0ठुथांइवॉा०णा; 50प0८४0702 070997/5800॥, 

॥ ७४४8० [/70०855075; +०९८४४७ 07098#5900॥, 5.(९८७(४७ 
[/०85॥075; 5८0707#स्‍0 0789$59707, ७०ाए॥ााहषाछंव [70- 
६७550005; ॥00509| 0/68॥54007, -9700 [/0स्‍&550॥5, 


४६० शरीर-शास्त्र के सिद्धान्त 


स्व स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ पुथिव्यां सवेमानवाः | 
बरह्मण:, क्षत्रियों, वेश्यः, त्रयो वर्णा: द्विजातयः, 
चतुर्थ: एकजातिस्तु शद्रो; नास्ति तु पत्चमः । 
(मनु, अ० १, छो०? ११८; ० २ छो० २०; अ० १०, छी ०४) 
कृण्वन्तो विश्वम्‌ आयम्‌। (ऋग्वेद) 
शरीर शास्त्र! (आयुर्वेद ) का सिद्धान्त यह है किदेहधारी जंतुओं 
की पारम्परिक पीढियों की उत्त्ति मे दो नियम सदा कार्य करते रहते है | 
(१)पित-क्रम-डागम नियम, पितु-परंम्परा नियम, जन्मना-सिद्ध-स्वमाव नियम 
आनुवंशिकवा; (२) स्वतो-विशेषण नियम, नव-उन्सेष नियम, कर्मणा- 
साधित (व्यक्कीकृत, व्यंजित) स्वभाव नियम, वेयक्तिक विशेषता | आधुनिक 
पाश्चात्य वेशानिक,(१)को 'ला आफ हेरेडिटी?,(२)को “(ला आफ स्पान्टेनि- 
यस वेरियेशन' या 'म्युटेशन' कहते है । अ्रथात्‌* (१) कुछ गुण तो जन्म से 
ही, माता-पिता द्वारा, प्राप्त होते हैं, ओर ( २ ) कुछ का स्वतः व्यक्ति-विशेष 
मे प्रादुभाव होता है । इन का फल यह होता है कि (१) एक ही मा बाप 
को सन्‍्तति, शरीर और बुद्धि मे, अपने मा-बाप के सहश और एक दूसरे 
के सह श, कुछ अंश मे, होते है, ओर (२) साथ ही, दूसरे अशों मे,उन मे 
विलक्षण॒वा भा होती है! पुराने शब्दों मे, इन्हें 'जन्मसिद्ध गुण” ओर “कर्मसिद्ध 
गुण!, अथवा योनि कृत गुण' और “तपः-श्र॒त-कृतः गुण, कह सकते हैं । 
इन परवथ्यर भेदी नियमो का मूल कारण, ब्रह्मविद्या से मिलता है । परमात्मा 
की 'एकवा'” ही, संसार से जो कुछ एकता, समता, स्थिरता, सनन्‍्तत भाव, 
अविच्छिन्न परम्परा, देख पड़ती है, उस की हेतु है; और परमात्मा की 
सस्‍्व-भाव-रूप प्रकृति की अनंकता' ही, संसार मे जो कुछ बहुता, विचि- 
तअता, विभिन्‍नता, और परिवर्तन-शीलता है, उस की कारण है। 
बुद्धि: (शक्किः) नव-नव-उन्मेष शालिनी प्रतिभा (प्रकृति)) मता। (शेवागम) 
“अन्तःक “ण शास्त्र, चित्तशास्त्र, अध्यक्तशस्त्र! का सिद्धान्त यह 
है कि चित्त के वीन गुण हैं, जिन मे से प्रत्येक व्यक्ति मे, एक का प्राधान्य 
१ [9७ ० विदा०ती५, #9७ ० 5.070876005 ४४०४०7॥/ 


७7 0७६४४४०0॥,, 
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होता है; ओर “द्विजः अर्थात्‌ सशिक्षित, सुसंस्कृत, व्यक्ति, जो द्वितीय 
बार, आत्मजान मे, जन्म पा चुके हैं, वे इसी हेतु से, तीन प्रकार के होते 
हैं--(१) ज्ञान-प्रधान, (२) क्रिया-प्रधान, तथा, (६) इच्छा-प्रधान; 
ओर बाकी लोग नवुर्थ प्रकार की श्रेणी के हैं, जो अव्यक्तत्रुद्धि बालकबुद्धि 
के हैं, ओर ऊंची शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति नही रखते, शारीरिक 
श्रम का ही काम अधिक्रतर कर सकते हैं | ज्ञानपधान ममुष्य के लिये हृदय 
का आप्यायन ओर सत्ताये का प्रेरक, विशेष कर प्रेमपूर्ण सम्मान ही 
होता है, और इसी का वह अधिक चाहता है 'मानों हि मटतां घनम!। 
क्रियाप्रधान पुरुष, आज्ञा-शक्ति, ऐश्चर्य, 'ईश्वर-भाव”, अधिकार, को 
अधिक चाहता है, 
आज्ञाभंगो नरेन्द्राणां अर शस्त्र-वधः उच्यते | (शुकनीति) 
इच्छा-प्रधान पुरुष, धनधान्य को अधिक चाहता है, ओर श्रमजीवी 
मनुष्य खेल-तमाशा, क्रीड़ा-विनोद, को अधिक पसन्द करता है।यह 
अच्छी तरइ से स्मरण रखना चाहिये कि चार सहोदर भाई, एक ही मा- 
बाप के चार लड़के, भिन्‍न-भिन्‍न श्रेणो, वर्ग, राशि, प्रकृति, आकृति, मनो- 
वृत्ति के हो सकते हैं, ओर अक्सर होते हैं | यह विभिन्‍नता उन मे स्वतः 
उत्न्‍नन्‍न हो वी है | तथा यह भी ठोक है कि परम्परागत प्रकृति के कारण वे 
प्रायः, स्वल्य भेद से, एक ही श्रेणी, एक आकार प्रकार ओर स्वमाव के, 
भी बहुधा होते हैं।.. 
न विशेषो5स्ति वणणानाम्‌, सब ब्राह्मम्‌ इृद/ जगत्‌, 
बह्ायणा पूवेंसष्टमू हि, कमेमिः वर्णंतां गतम्‌, 
( म० भाग्शांति० अ0 १८६ ) 
वेदों मे उपमा दी है, “चारों वश एक ही सष्टा के शरीर से उत्पन्न 
हुए. हैं, इस कारण सब सगे भाई हैं, किन्तु प्रकृति ओर जीविका के भेद 
के कारण भिन्‍न-मिन्‍्न वर्णों में विभक्त हो गये हैं। अथ च, विभकत हो 
कर भी प्रत्येक मे अन्य तीनो को शक्तियों के बोज बने ही रहते हैं, ओर 
विशेष अवस्था में उद्बुद्घ अंकुरित हो सकते हैं ओर होते हैं, 
न तद॒स्ति एथिव्यां वा, दिचि देवेष्‌ वा पुनः, 
सर्च प्रकृतिजे: सुक्क यव्‌ स्थाद्‌ एमिस्‌ त्रिमिगु णें: | (गो०) 


४६२ अन्तःकश्ण शास्त्र का दूसरा सिद्धान्त 


“ऋन्‍्तःकरण शास्त्र! का दूसरा सिद्धात यह है कि, स्त्री-पुरुष की 
राजध तामस काम-बासना जो होती हे, वह सात्विक स्नेह प्रीति, स्वार्थ त्याग, 
उत्तरदायित्व-सवेदन, ओर कर्तव्य-परायणुता, के भाव मे परिवर्तित हो जाती 
है, जब्र उन्हें सतति उतन्न होती है । पर, जैसे अन्य बातों मे, वेंसे संतति 
मे भी, अति? से बहुत दुःख पेदा होता है। जब इतनी सन्तति हो कि 
मावा पिवा उन का उचित रूप से पालन-पोषणु न कर सके, तो अ्रनर्थ हो 
जाता है। साथ ही, यदि जान बूक कर स्ंथा पन्तति का निरोध किया 
जाय, एक दो अपत्य भी नहों, इस लिये कि सब प्रकार की कष्टदायी 
जिम्मेदारियों से, उत्तरदायित्व से, मियां-बीबी बचे रहें, ओर केवल अपने 
ही इन्द्रिय-सुख की लालसा को तृप्त करें, तो ऐसी केवल कामवासना से 
स्त्राथ अधिकाधिक प्रज्बलित होता है, थोड़े ही समय मे सभी इंद्वियां कुए्ठ 
हो जाती हैं, परस्पर ग्लानि हो जाती है, सत्र वैवाहिक प्रेम और “सुख नष्ट 
हो जाता है, हर प्रकार के व्यभिचार, पाप, और अपराध, अधिक होने 
लगते हैं, और नाना प्रकार के सामाजिक दोष और रोग बढ़ जाते हैं | 
अतः स्मृतिकारों ने ग्रहस्थडाश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ मान कर उस की प्रशंसा 
की है । क्योंकि उसी से अन्य श्राभ्रमो का पोषण होता है | साथ ही साथ 
बहुत सनन्‍्तति की भी निन्‍्दा की है, यहां तक कि एक पहिले पुत्र को ही “धरम 
ज' कहा है, ओर दूसरों को 'काम-ज' | ( मनु, अ० ३, श्लो० ७७, ७८: 
० ६, श्लो० ८६, ६०; अर० ६, श्लो० १०७ ) 

“अथ शास्त्र! का सिद्धान्त, वर्णु-धर्म-डत्मक समाज-व्यवस्था की जद 
बुनियाद मे, यह लक्ष्य हे कि, जीविकोपाज॑न मे श्रनियमित विनाशकारी 
प्रतिद्दद्विता दूर की जाय, या उस की खराबियां यथा-सम्मव कम की जाये | 
इस लिये, चार वर्णों के लिये; चार, भिन्न-भिन्न प्रकार की, जीविका- 
वृत्तियाँ नियत कर दी । जो लोग श्रपनी शारीरिक ओर मानसिक प्रकृति 
के कारण पंतृक जीविका के योग्य हों, वे निश्चयेन उसी का अ्रवलम्बन 
करें | पर जब किसी व्यक्ति मे दूसरे प्रकार का खमाव पाया जाय, तो उस 
को यह इजाजत रहे कि वह अपनी प्रदृत्ति के अनुकूल जीविका का कार्य 
उठा सके, पर, घनोपाज॑न के लिए, किसी दुसरे वर्ण के लिये निधोरिव 


हज 
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जीविकोपाय का काय॑ करने न पावे | इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य, अपनी 
शक्ति ओर बुद्ध के अनुसार, सारे समाज की सेवा के लिये कार्य कर सकेगा, 
ओर समाज की तरफ से उसे उपयुक्त पुरस्कार और जीविकोपार्जन का 
साधन मिलेगा, और काम, दाम, और आराम का न्यायोचित विभाजन हो 
सकेगा; क्‍यों कि कोई भी व्यक्ति जीविका के लिये, स्व-व्णं-उचित कार्य के 
सिवा, दूसरा काम न कर सकेगा। शोक के लिये भले ही करे, पर उस से 
अर्थोपाजन न करे | कृष्ण ने नारद महर्षि देव्षिं को संगीत की शिज्ञा दी, 
और आज, पांच हजार वष से, च,रें वर्णों को, वेद-वेदान्त-सार-भूतर गीता 
की शिक्षा दे रहे हैं, पर अपने को क्षत्रिय हो कहते हैं, क्योंकि जीविका 
उन की ज्षत्रियव्त्ति से रही; यदि अध्यापन-बृत्ति से जीविका करते तो 
ब्राह्मण कहलाते; एवं तुलाधार वेश्य ओर धर्मव्याध शूद्व ने ब्राह्मण ऋषियों 
को शिक्षा दी, पर वृत्ति के कारण वेश्य ओर शूद्र ही अपने को कहते रहे; 
एवं जनक आदि | 

“समाज शास्त्र” का सिद्धान्त यह है कि जिस प्रकार से व्यक्ति के 
शरीर मे सिर, हाथ, धड़, ओर सवंधारक पैर होते हैं, ओर जिस तरह 
प्रत्येक व्यक्ति के चित्त मे ज्ञान, इच्छा, ओर क्रिया का संग्रह रहता है, 
तथा सवंधारिणी चेवना-शक्ति रहती हे, उसी प्रकार सामाजिक संघटन मे, 
अर्थात्‌ प्रत्येक सवौद्ध-पुष्ठ, सुविकसित, उन्‍नत, ओर सम्य समाज मे, चार 
ऐसी श्रेणियाँ होती हैं, जो स्थूल रूप' से, जीविका की दृष्टि से, एक दूसरे 
से विभक्त का जा सकती हैं--( १ ) विद्योपजीवी बगं, ( २) ( शासना- 
त्मक ) अधिकारोपजीवा वर्ग, ( ३ ) ब्यापारोपजीवी वर्ग, तथा (४) 
शारीरिके-श्रमोपजीवी वर्ग । इन चारों श्र णियों मे, चार प्रकृतियों के श्रनु- 
रूप, अधिकार ( हक ) ओर कतंव्य ( फूज ), कार्य और जीविका, परिश्रम 
और पुरूकार, मिहनत और उच्रत, काम ओर दाम, श्रम और आराम, 
का उचित बँटवाय होना चाहिये | तथा, किसी को किसी दूसरे के क्षेत्र 
पर ( विशेष कर जाविका के साधन पर ) आघात करने का कोई अवसर 
न मिलना चाहिये, न किसी वर्ग या व्यक्ति को दो या दीन या चारो प्रकाा 
से जीविका उपाजंन कर सकने की इजाजत .होनी चाहिये। अवश्य :' 
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जीविका, रिजक, के चा२ प्रधान दरीको मे प्रत्येक के अन्तर्गत बहुत से 
उप-प्रकार हैं। इस सिद्धान्त की जड़ में यह वेजानिक और प्राजानिक 
( 'सायंटिफिक! व 'मेट फि जल! ) तथ्य है कि मनुष्यमात्र का परस्पर 
सम्बन्ध, शारीर ( बायोलोजिकल! ) और चेतनीय ( चेतनात्मक, “स्पिरि- 
चुअ्र॒ल' ) भी है। जंसा बाइबल मे कहा है, “वी आर आल फ्लेश 
अफ्‌ दि सेम्‌ फ्लेश, ऐण्ड स्पिरिंट आफ दि सेम स्पिरिट,”? 
सब प्राणियों मे एक ही भोति८ष तत्व है, ओर सब जीवों में एक ही 
चेतन तत्व है, सब उसा एक ही के अनन्त रूप है । इस को सदा याद रखने 
से सदा परस्पर स्नेहमाव सहायताभाव बढ़ता है। साम्प्रत काल मे, 
“यक्ति! ही को, 'समाज' का आरम्मक 'अशणु! मानने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई 
है; इस का फल यह है कि 'बायोलोजिकल्‌ बोण्ड' (“अन्न-सम्बन्ध,' 'योन- 
सम्बन्ध,' वार्त्ा-सम्बन्ध,' अर्थात्‌ 'कोन्‍्न्युबियम्‌ 'कोम्मेन्सम', 'कोम्मसंम!, 
के प्राण-सम्बन्ध') मे शुचिता ओर स्थिरता रखने की उपयोगिता का, और 
'सिरिंट' ( आत्मा ) में विश्वास का, आदर कप्र हो गया है; वैयक्तिक? 
स्वार्थ की पूर्ति का ही आग्रह अधिक रहता है; परस्पर संघर्ष बढ़ता है; 
दारुण विश्वयुद्ध होते हैं ।* 

दुधरा (सामाजिक सिद्धांत,” जिम्त का प्रभाव बहुत ही व्यापक है, 
ओर ज। पुरातन सामाजिक व्यवस्था मे अनुस्यूत था, यह है कि व्यक्ति 
नहीं, अपितु, बल्कि, कुल वा कुटुम्ब, समाज का आरम्मक अवयब 
( यूनिट! ) है। इस विषय पर पहिले कहा जा चुका है । 

'समाज शास्त्र! का एक ओर बहुत गोरव-पूर्ण सिद्धान्त, वर्ण॑धर्म 
में गुथा हुआ, यह भी है, कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मोटे 'तौर से 
चार विभाग होना चाहिये; पहिला भाग, अ्रध्ययन मे, दूमरा, गाहस्थ्य और 
जीविकोपाजन मे, तथा सन्तति के पालन-पोषण मे; तोसरा, बिना किसी 
चेतन या प्रतिफल या कीमव के, सार्वजनिक सेवा मे; ओर चोथा, आ्राध्या- 
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त्मिक ध्यान और मोक्षसाधन मे; व्यतीत होना चाहिये। स्वार्थ-प्रधान 
वैयक्तिक भावों और वासनाओं का नियंत्रित नियमित सेवन, प्रथम दो 
विभागों मे होने देना चाहिये, ओर परार्थप्रधान लोकोपकारी भाव और 
शुभेच्छा का अधिकाधिक, प्रतिदिन वर्धमान, मात्रा मे सेवन, अन्तिम दो 
विभागों मे होना चाहिये | श्राभ्रम घम' के नाम से प्रसिद्ध व्यवस्था का 
यह मूल सिद्धांत है, जिस से 'वेयक्तिक' जीवन का प्रबन्ध किया गया है | 
इस का अटूठ सम्बन्ध वर्णंध्म से है, जिस के द्वारा सामाजिक” जीवन 
का प्रबन्ध किया गया है | इन दोनो का, वर्णधर्म ओर आश्रमघर्म का, 
बसा ही सम्बन्ध है जमा कपड़े मे ताने और बाने का | 

तीसरे आश्रम मे ऐसे लोग बहुतायत से मिलने चाहिये, जो प्रवि- 
द्ंद्विता द्वारा जीविको ।र्जन करने से निवृत्त हो चुके हों; जो परिपक्त बुद्धि 
वाले, दुनिया को देखे, बोझ उठाए, धक्के खाए, सुख-दुःख भोंगे, तजुब- 
कार, अनुभवी हों; जो श्रव प्रेम ओर शान्ति की ही आंखों से मानव 
जगत्‌ को देखते हों; जो नयी पुश्त पर विशेष अनुकम्पा रखते हों; जो 
वास्तव में सम्मान के योग्य ओर अधिकांश जनता के सम्मानित श्रद्धित 
हों; ओर जो बिना पुरस्कार के, नितराचित समितिया, बोडों, व्यवस्थायक 
सभाओं के, तथा अन्य साव॑जनिक, कार्यों को, लियाक॒त से, योग्यता से, 
कर सके | वत्तमान समय ( जमाने, युग ) के लिये, “यज्ञ! श्रर्थात्‌ परार्थ 
कर्म' के रूप ये ही हैं। यदि इस तोसरे आश्रम का, ओए ऐसे लोगों का, 
पुनः संघटन हो सके, ती नीच प्रकार के खार्थ, दम्म, ईर्ष्यो-मत्सर, और 
तरह तरह की“बेईमानी, जो इस समय, केवल वेतनमोगी अरहलकारों मे ही 
नहीं, बल्कि निर्वाचित और अवेतनिक सार्वजनिक कार्यकर्ताओं मे भी, 
बहुत कुछ फेल गई है, वह, यदि पूरी तरह से हटाई न भी जा सके, तो 
भी बहुत कम जरूर की जा सकती है | 

राजनीति शास्त्र! (घ्म-शास्त्र के अंतर्गत) का सिद्धन्त, जो इस 
व्ण॑व्ववस्था में ओत-प्रोत है, वह यह है कि, चारों जीविकाओँ के अनुसार 
विभक्क श्रेणियों का प्थक-पृथक्‌, परन्तु परस्पर अवलम्बित, व्यूइन हो | उन 
मे आपस मे शक्ति का उचित बंट्वारा रहे, और शास्त्र-शक्ति ( ज्ञानबल ) 
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शस्त्र शक्ति (सेना बल ), अन्न शक्ति ( घन-बल ), ओर सेवा-शक्ति (श्रम- 
बल ), सब के सब्र, किसी एक समुदाय अथवा व्यक्ति मे केन्द्रोभूत न हो 
सकें; क्योकि एक ही हाथ मे कई शक्तियों के आने का ख्वाह म-ख्वाह यह 
नतीजा होता है कि अहकार, अभिमान, दर्प, गवं, मद, उच्छ (डलत्व, 
निर्मर्यादवा, अवश्यमेव उमरते है; प्रजा के शिक्षण रक्षण पालन के सोम्य- 
भाव दब जाते हैं; और अनियन्त्रित अविकार का दुरुवयोग कर के दूसरों 
को पीड़ा देने का भाव, अपने भोग बविलास के लिये, ६कूमत ऐश्वर्य का रस 
चखने के लिये, निश्चयेम बढ़ता है | पुराणों में, नहृष, रावण, अआ्रादि क घोर 
अत्याचारी के वर्णव के आरम्भ मे कहा है, “स सर्वधा एवं देवाना अधि- 
कारान्‌ स्वथम एवं अधिवष्ठे”; अलग अलग देवताओं क जो अलग- 
अलग अधिकार थे, उन सब का छीन कर अकेले अपने ही हाथ में उसने 
कर लिया | शिक्षक, सरक्चऊ, पालक श्रोर सहायक, इन सब को, अपने-अपने 
दायरे में, परिधि के भीतर, काम करना चाहिये; इस लिये, कि किसी वर्ण 
या वर्ग को किसी दूसरे वर्ण या वर्ग पर अनिर्यान्वव अधिकार रखने को, 
अथवा उस को पैर के नतवे दबाने की, इच्छा करने का अवसर न भिले | 

'शिक्षा-शास्त्र ( धर्मशास्त्र क अंतर्गत ) का सिद्धात यह है कि, प्रत्येक 
बच्चे को, जो ज़रा भी शिक्षा पाने योग्य है, स्पस्कृतिक ( 'कल्चरल? ) 
शिक्षा के सांथ साथ उस प्रकार का व्यावहारिक ( वोकेशनल ), अ्र्थ करी, 
जीविका-साधनी, विशेष शिक्षा दी जाय, जिस के प्रति उस का स्त्रभाव से 
रुचि ओर प्रवृत्ति हो ।' और इस प्रवृत्ति को समझने, पहिचानने; के लिये 
उस के शिक्षकों को, विशेष प्रकार से अध्यात्मवेदी हा कर, ध्यान देना 
ओर यत्न करना चाहिये । 

स्वास्थ्य शास्त्र और विवाह शास्त्र (आयुवेद और काम- 
शास्त्र )' का सिद्धात यह है कि भोजन और विवाह क बारे में सब प्रकार, 
की सावधानी रखनी चाहिये, हर तरह की शुचिता, सफाई, की फिक्र करनी 
चाहिये, और ऐसे हा लोगो के साथ भोजन और विवाह करना चाहिये 
जो समान शील और व्यसन वाले हो, जिन का स्वभाव मिलता हो । ऐसा 
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ही करने से व्यक्ति जीवन मे, कुटुम्ब्र-जीवन में, ओर जाति जीवन मे, स्वास्थ्य 
आर सुख की वृद्धि हो सकता है । 

ईन सिद्धान्तों के अ।धार पर पुरातन सामाजिक व्यूइन किया गया था । 
उस से, प्रत्येक व्यक्ति, अवश्य ही, चार मे से किसी न किसी एक वर्ग 
वा वर्ण मे, जीविकानुसार, स्थान पावेगा; और इस का निर्णय, पैतृक क्रम 
से नही, परतु उसी की प्रकृति और आकाक्षा के अनुसार, निश्चित किया 
जायगा; अथात्‌, जिस पेशे को वह अपनी रुचि ओर योग्यता से डठा 
सके, उसी के वर्ण” मे वह रक्खा जायगा । इन चार प्रधान वर्णो? श्रथौत्‌ 
पेगो के अ्न्तगंत, मोटे तोर से, वे सब अनन्त पेशे हैं जो मनुष्य कर रहे हैं; 
उन सब का राशीकरण इन चार के नीचे हो सकता है, ओरे प्रत्येक व्यष्टि 
( व्यक्ति ), अनायास, इस सामाजिक समष्टि मे अपना स्थान था सकता है, 
उस के अनुरूप काय कर सकता है, श्रोर, समाज पर बोर हुए बिना, 
समुचित जीविका का उपाजन कर सकता है । है 

यह मोलिक वर्णाश्रम व्यवस्था थी । पूर्व काल मे, इसी में मास्त की 
हजारों जातियाँ अधिकाधिह संख्या मे समाविष्ट हो कर, संघटित होती और 
सभ्य बनती रही | इस में वह शक्ति थी कि, भारत के इतिहास की आरंभिक 
श॒ताब्दियों मे, बिना अपना सम्प्रदाय, या जाति, या विशेष रीति-नीति रस्म- 
रिवाज, या मातृभाषा, छोड़े, कितनी ही जाति के, राष्ट्र के, देश के, सम्प्रदाय 
के, लोग, इस के भीतर आकर. संगमित संग्रहीत हुएऔर इस मे मिल 
गये । वर्ण-आ्राश्रम-समाज-व्यवस्था तो एक ऐसा सयान, सद्विकरा, साँचा, 
टढॉचा, चार कोष्ठो खानों का है, जिस में सब प्रकार के मनुष्य, अपनी प्रकृति, 
अपने स्वभाव गुण-जीविका)-कर्म, के अनुसार, सहज मे ढाले जा सकते 
हैं, और दाले जाते थे । आज भी यह प्रत्यक्ष देख पड़ता है कि हमारे बीच 
मे पंजाबी, मारवाड़ी, अवधी, मध्यदेशी, बंगाली, मद्रासी, मराठे, गुजराती 
और बाली द्वीप के आह्ंण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध मौजूद हैं, ओर इन के 
प्रत्येक दल ( गरोह ) में रेसे लोग हैं, जो अपने को वैष्णव वा शाक्त वा 
शैव वा सैकड़ों अन्य सम्प्रदायों में सें किसी एक सम्प्रदाय के विशेष नाम 
से पुकारते हैं, और विविध भाषाएं, बोलते हैं । 


ध्द्ष्द सोवियट रूस की समाज-व्यवस्था 


प्राचोन व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार, कोई कारण नहीं 
है कि ससा में बसने वाले सभो लोग--चीनी, जापानी, ईरानी, अरबी, 
फासीसी, जमन, अंग्रेज, चाहे वे ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, या और कोई 
मजहब के हों, इन्ही चार जीविकानुसार गरोहो या पेशों मे त्रिमक्त न किये 
जाय॑ँ । प्रत्युत बहुत से ऐसे कारण हैं जिन से ऐसा करना ही उचित है। 
वास्तव में सब समय जातेया मे स्थून् रीति से ये चार वए अथया श्रेणियाँ 
अथवा पेशे मोजूद हैं, यद्यपि वे प्रकट रूप से इस प्रकार के माने नहीं गये 
हैं, न इस प्रहार से नियमित रूप से संब्रटिेव किये गये हैं, जिस से काम, 
दाम, श्रम, आराम का, बु द्वेयूवक त्रिमाग हो सके, जमा प्राचीन भारत मे 
किया गया था | 

रूस के सावियद राज्य प्रवन्च ने सो अबना नाम किसानों ( वैश्य ), 
सेनिकों (क्षुत्रय ), श्रमजीत्रियों ( अ्र्थात्‌ मानसिक श्रमजीवियों या 
बआह्मयणो', तथा शारीरिक श्रमजावियों या शुद्रों ) का सोवियट संघराज्य' 
( 'पेजेन्टूस, खोलूजस, ऐण्ड वकंस सोवियट रिउब्लिक?, प्रजातन्त्र राज ), 
आरम्म मे रक्‍्खा ।* इज्जलेण्ड मे भी राष्ट्र के चार अग हैं, अथात्‌ 'क्लर्जी' 
( ब्राह्मण ) नोबिलिट/ (क्षत्रिय), 'कामन्स' ( वैश्य ), 'लेबर' (शूद्र) ।* 
कुरान मे भी उल्‌-उल-इल्म ( ब्राह्मण ), उल्‌-उल-अ्रम्न ( हुकूमत करने 
वाले, आमि', अमोर, क्षत्रिय ), ज़रा (ज्िराग्रव, खेती, करने वाले), तान 
तबीयत के आदमियों का जिक्र है, ओर चोथो श्रणा मे मजदूर ( उल्‌- 
उल्लू मिह ) अध्याहाये हैं, समझे जा सकते हैं । 

बाहरी अन्वेषकों ने लिखा है कि यह कहना श्रसम्मव है कि हिन्दू- 
धर्म है क्या ? वास्तव मे एक भी ऐसा विश्वास, ऐसा विचार, ऐश्ा 
आचार, ऐसा कर्म, ऐसा सस्‍्कार नहों है, जिस के सम्बन्ध मे यह कहा जा 
सक्रे कि यह हिंदू धर्म श्रथवा हिंदू मनुष्य का विशेषक, व्यावरत्तक, अपरिं- 
वर्ती, अनुवत्ती, अव्यमिचारी लक्षण है | अवश्य ही हिन्दूधर्म भी, मनुष्य 
के अन्य बड़ें-बड़े धर्मों की तरह, विश्वव्यापी घमं के प्रधान तत्तों को 
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स्त्रीकार करता है; पर इन के अतिरिक्त, हिन्दुओं के किसी-न-किसी गरोह 
में वे सब रस्म-रिवाज, विश्वास, आचार, पाये जायगे, ( चाहे वे सु- 
सस्कृत हों, चाहे नितान्त विकृत अधम, नीच, ओर घोर ), जो ससार के 
किसी भा अन्य प्रदेश मे पाय जा सकते हैं। परमात्मबादी भी हिंदू हैं, 
देहात्मवादी भी; परम साधु, विरक्त, वपसर्त्री, पवित्रआह्मरी, लोकोपकारी भी 
हिन्दू हैं, तथा 'ठग साधु' 'अघोरपन्थी”, 'वामसागी, मुदों ऋोर विध्ला तक 
खाने वाले भो, और नर-बलि देने वाले भा | 'सनावनी? हिन्दुश्रों मे भी, 
बालक और संनन्‍्यासी, शिखा और यशोपवीत सूत्र नहीं रखते; बहुतेरे 
क्षत्रिय, वेश्य, और सभी शूद्र, सूत्र नहीं रखते; चर्मकार हिन्दू, गोमांस 
खाते हैं; जन हिन्दू, बौद्ध हिन्दू. सिख हिन्दू, वेदों को नहीं मानते; 
“आये! हिन्दू, मूत्तियों को नहीं मानते; इत्यादि । ईसाई धर्म मे सेकड़ों 
भेद हैं, परन्तु सब को द्वी ईसा मसाह में विश्वास करना आवश्यक हे । 
इस्लाम मे बीसों भेद हैं; पर सब को मुहम्मद पैगम्बर मे विश्वास करना 
जरूरी है । हिन्दू के लिये किसी युरुष मे, किसी एक्र अ्रवतार मे, 
किसी एक्र देव देवों मे, परमात्मा के किसी एक नाम या रूप मे, 
विश्वास रखना आवश्यक नहों है । हिन्दू की विशेषता यदि कोई हे, 
तो यही कही जा सकती है कि वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, जान कर 
अथवा बिना जाने, स्पछ्ठ, अथवा अस्पष्ट रूप से, यह समानता हे किएक 
समाज-व्यवस्था मे, वर्शाश्रम योजना मे, वह सम्मिलित है, ओर अ+ने को 
“हन्दू” कहता है | वास्तव मे, पुरानी पुस्तकों मे हिन्दू शब्द नहीं मिलता । 
धर्स-शास्त्र मे 'मनुज', “मनुष्य', मानव, नर) ये नाम मिलते हैं, जिन 
का अर्थ केवल मनुष्य, आदमी, ही है। शब्दों का मूल धातु, अंग्रेज़ी 
शब्दा “मैन! का मूल धातु, और मनुष्य, मानव मन, सनस 
एक ही है। यह सत्य है कि एक तरफ आर्य” शब्द, और दूसरी तरफ 
उस के विरोधी भावों को दिखाने वाले “अनाये?, चृधल' पलेच्छ', ओर 
“दल्युः शब्द भी धर्मशास्त्रों मे अआ्ते हैं। पर आये का अर्थ सभ्य, ओर 
ख्रनाय आदि का “ग्रसंस्कृत, अ्रसम्य, पदित, बबर, हे; जाति-विशेष नहीं 
है। वर्तमान श्र्थ मे हिन्दृ' शब्द्र की उत्तत्ति उसी समय हुई है जिस 
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समय से उस 'अस्पर्श“रोग का आरम्म हुआ, जो धीरे धीरे, ओर अब 
तीव्रता से, उस समाज को जजर करने लगा, ओर अब मुमूधु कर 
रहा है, जिस समाज का अब यह नाम है | इस शब्द का अर्थ 
पहिले “हिन्दी? श्रर्थात्‌ हिन्द” का रहने वाला था, और यहा उचित भी 
है | प्राचीन ईरनियां ( 'आरयाना -वासियों ) ने यह नाम रक्‍खा था, 
ओर पीछे यूनानियों ने, इस का नाम, सिन्धु नदी (सिन्ध, हिघ, इड, इंडस) 
के आधार पर, 'इण्डिया? कर दिया । 'ईरनी , जो आया को ही एक 
शाखा थे, 'स! को 'ह! कहते थे । भारतीय मुस्लिम, जो निकट पश्चिम 
के इस्लामी देशों मे भ्रमण करते हैं, वहाँ हिन्दी” या हिन्दू” नाम से ही 
पुकारे जाते हैं । 

बगांव्यवस्था की उत्पत्ति के विधधष मे आजकाल चार पांच प्रकार के 
मत प्रचलित हैं। कोई गोरे, लाल, पीले, काले रग पर जोर देते, कोई 
जाति पर, कोई सम्प्रदाय पर, कोई पेशे पर । ऊपर कहे प्रकार से देस्बने 
से, इन सब मर्तों का समन्वय हो जाता है; साथ ही इस के, इस व्यवस्था 
की बड़ी वैज्ञानिकता, और व्यवहार के ज्षेत्र मे उपयोगिता भी, माल्नूम 
हो जाती है, क्योंकि इस दृष्टि मे जाविका-अनुसारी वर्णों' मे और शरीर-पर- 
म्परा-अनुमारी “जातियों भें भेद किया जाता है, ओर प्रत्येक व्यक्ति, चाहें किसी 
जाति का हो, जीविकोपाज॑न-सम्बन्धी स्वभाव ओर वार्स्त॑विक पेशे के 
अनुसार, विशेष वर्ण मे रखा जाता है। जाति! और “वर्ण” शब्दों 
के अर्थों मे भेद है | “जाति? ( जन्‌ घातु से ) जन्मना है, जैसे अग्रेज, 
जर्मन, रूसी, अरबी, ईरानी, चीनी, जापानी, बंगाली, मद्रासी, आदि 
जातिया' | वर्ण! ( वुञ्र वा वर्ण धातु से ) कर्मणा है”। 

$ जीविका के साधनों का प्रथक्रण 

जीविका के साधनो के प्रथकरण पर विशेष रूप से ध्यान देना 
चाहिये । जिस प्रकार से प्रत्येक: व्यक्ति को, शिक्षकों (या विद्वानो), रक्तका, 
व्यापारियों, और शअरमजीवियों के चार बड़े बढ़े व्यूहों में से#किसी एक मे, 
_छस के खमाव ओर पेशे के अनुसार, रख दिया जाता था, उसी प्रकार 
त्येक व्यक्ति से यह भी, आशा की जादी थी, कि वह श्रपनी जीविका 
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का उपाजंन उसी प्रकार से करेगा जो उस के वर्ण के अनुकूल हो | उस 
को यह इजाजत नहीं थी, कि किसी दूसरे वर्ण के कार्य से वह अपनी 
जीविका चलावे । इस प्रकार से धन का उचित बटवारा होता था, और 
प्र्येक व्यक्ति को अपनी उचित श्राकाज्षाओं ओर अमिलाषाओं को पृरा 
करने का भी मौका मिलता था । अन्य बातो में भी, उपयु क्क थोड़ से 
आवश्यक मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार चलने से, यह सम्मव होता था 
कि मनष्य की स्वार्थ और परार्थ भावनाओं का समुचित समन्वय हो सके; 
व्यप्रवाद और समाजवाद मे, प्रातिस्विकवाद ओर सार्वस्विकवाद मे, 
वैषम्यवाद और साम्यवाद मे, व्यक्तिवाद ओर समाजवाद में, अहँ-वाद 
और वय वाद' मे, 'इशण्डिविजुए लिज्म' ओर 'सोशलिज्म मे सोशलिज्म! 
और “कॉम्यूनिज्म' मे, बुद्धिसंगत समझौता हो सके; ओर वे सब समस्याएं 
व्यवहार्य रूप से पूरी की जा सके जो सदा मनुष्यों के सामने आती 
रहती हैं ।* 

वर्ण-व्ययस्था के मौलिक सिद्धान्तो की ओर लापरवाही करने, उस 
के अर्थ का अनर्थ करने, उस के कुछ अशों पर अत्यधिक जोर देने और 
दूसरे अंशों को भुला देने, से, बलवानो और चालाकों का सब अधिकारों 
को पकड़ने और कतंब्यों से परहेज करने, से ही, जीविकानुसार विभाजित 
वर्णा-व्यवस्था बिगड़ गई, और आज उस का स्वांग मात्र रह गया है; 
तथा अन्य बहुत-सी खगबियों के साथ, विवाह सम्बन्धी थे खराबियां 
उतन्न हो गयी हैं, जिन को दूर करने के लिये नये कानून को बनवाने को 
परम आवश्यकता है | ' 

नये विधान से कई लाख 

उपन्यस्त' विधान का अ्रमिप्राय केवल इतना ही है कि, यदि कोई 
चाहे तो अन्तर्वर्ण! विवाह कर सकता है; और ऐसा विवाह जायज, 
धर्म्म, शिष्ट, समा जायगा; नाजायज, खिलाफ कादून, अधम्य अशिष्ट 
नहीं होगा | विधान, अनुशा ( अनुमति ? ही देता हे, आज्ञा नही; यदि 
चाहो तो कर संकते हो, यह नहीं कि जरूर करो | इस का सिद्धान्त सीधा, 
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ओर लक्ष्य उपयुक्त, यही है, कि हम दूसरों को जीने दें. और दूसरे हमे 
जीने दे, हम दूसरों के जीवन में बाधा न डालें, और दूसरे हमारे 
जीवन मे बाधा न डालें। यदि यह विधान पक्का हो कर, धर्म- 
परिषत्‌ (असेम्बनी ) मे स्वीकृत हो कर, कानून का रूप ग्रहण 
कर ले, तो हहेन्दू समाज में जो अत्यन्त भेदभाव का आतरिक दोष 
आर गया है, जिस के कारण वह नितात जजर हो रहा है, बह दूर 
हो सकेगा । भातर और बाहर, हर तरह से, एक दूसरे से, आग्रहपूर्वक 
दुराव बराव करने का जो दुर्भाव इस समय हिन्दू समाज का सब से तात्र 
ओर भयावह रोग है, उस का वेग कम हो जायगा; अन्य समुदायो से प्रेम- 
सम्बन्ध हो सकेगा, सारे हिन्दू धर्म का सब भाव म्दु और सुन्दर हो 
जायगा; विवाह सम्बन्धी बातचीत मे जो बहुत सी मक्‍्कारी और बेईमानी 
ओर परस्पर घोखा देने की बुद्धि भरी रहती है, वह दूर हो जायगी, क्योकि 
इस को आवश्यकता हां न रह जायगी । सब को मालूम है, कि विवाह 
के योग्य लड़कियों और औरतों को मारत के कितने ही प्रदेशों मे भगाया 
ओर बेचा जाता है; इस लिये कि ऐसी उपजातियो वो स्त्रियां मिले, जिन मे, 
किन्हीं कारणो से, स्त्रियों की कमी है; और बेचने के समय, स््रा का “वर्ण! 
नाम असल मे दूसरा भी हो तो भी, खरीददार की रुचि के अनुसार बता 
दिया जाता है । ख्तरियों की उक्त कमी का एक कारण यह भा है कि कई 
उपजातियो मे लड़कया पैदा होते ही मार डाली जाती हैं। अब ऐसा 
शायद कम होता है, पर यह जुर्म इस प्रकार का है, और ऐसी सरलता 
से किया जा सकता है, कि यह कहना सभव नहीं है कि बिलकुल बंद हो 
गया है| इस नये विधान से, इस अपराध के बन्द होने मे भी, अप्रत्यक्ष 
रूप से सहायता मिलेगी | तथा यह सम्भव होगा कि अन्ध 
विश्वास के ही आधार पर विवाह सम्बन्ध नक्षिया जाय, जंसा 
इस समय हो रहा है, (कि बिना विचार किये, “घर्माभात?, 
“मिथ्या धर्म), 'मूढुआह' का अनुसरण करते हुए, विश्वास किया जाता है 
कि पैत्रिक वर्ण नाम मात्र मे कोई अलौकिक शक्ति है ); प्रत्युत इस के, 
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वेंदिक घर्म, वेशानिक धर्म, आयुवंद, ओर काम-शास्त्र, गाहस्थ्यशास्त्र, 
के अनुसार, स्त्री ओर पुरुष का शारीर और मानत सच्ची स-वर्णंता, समान- 
शील-व्यसनता, परस्परानुकूलता, देख कर विवाह-सम्बन्ध किया जायगा। 

हेतुभिधमेमन्विच्छेन्‌, न लोक विरस॑ चरेत्‌; ( म० भा० ) 

यस्तर्केणानुसंघत्ते स घ्म' बेद नेतर:, ( मनु ) 

अनिंदित: स्त्रीविवाद्दैरनिया भवति प्रजा; ( मनु ) 

विशिष्टाया: विशिष्टेन संगमो गुणवान भवेत्‌; (म० आ>, नलो०) 

इस विधान से किसी को विवश नहीं क्रिया जाता है, कि वह अपने 

बर्णं भ्रथवा उपवर्ण के बाहर विवाह करे, परन्तु, यह, ऐसा करने वालों की, 
जातिव्युतः किये जाने से, केबल रक्षा करेगा | किसी के लिये यह भी 
लाजिमी न होगा कि ऐसे किसी व्यक्ते के साथ वह सामाजिक सबंध रक्‍्खे, 
जिस ने इस प्रकार का विवाह किया हा; पर यदि कोई प्रकट रूप से, खुले 
तौर पर, यह घोषणा करे, कि अन्तर्व्॑ण विवाह करने के कारण कोई स्त्री या 
पुरुष 'जातिच्युत” हो गया, ओर सम्बन्ध रखने योग्य नहीं है, तो उत्त पर 
मानहानि का मुकदमा चल सक्रेगा ओर वह अदालत मे अपराधी ओर 
दण्डनीय समझा जायगा | 


इस विधान से कुछु श्रोर लाभ मी होगे | ( १ ) युवा ओर युवती 
की साथ साथ पढ़ाई का कालिजों मे जो प्रचार अब चला हे, ओर देश 
मे बढ़ता ही जा रहा है, ( यद्यपि इस प्रथा मे दोष बहुत हैं ), उस से 
बहुत से सुखदायी विवाह हो सकरेगे; ओर अनाचार की घृणाजनक भूलें, 
मन और शरीर को गनन्‍्दा करने वाले, आजीवन हृदय मे चोर और शोक- 
शंकु बैठा देने वाले, कार्य न होगे; तरह तरह की बीमारियां, विशेष कर 
युवतियों को, न भोगनी पड़ेंगी; यदि इस 'सह-अध्ययन', को-एड्युकेशन',* 
के साथ, कुछ आवश्यक मर्यादाएँ बाँध दी जायं, ओर यह शिक्षा भी 
विशेष रूप से दी जाय, कि अविवाहित मेथुन के अनुबन्ध ( फल ) बहुघा 
इसः इस तरह के, बड़े दारुण हुआ कस्ते हैं। ( २ ) युवतियों की आत्म- 
हत्याएँ और दूसरी खराबियां, जो अरब शादी के समर्य' बड़ें-बढ़े दहेज 

५ (0०-७० ७८वा७॥, हर 
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( यौतुक ) मांगने के कारण हो रहीं हैं, वे कम हो जांयगी; शिक्षित युवा 
और युवती, स्वतन्त्र रूप से अपना खयंवरण कर सकेंगे, और वर्ण के 
नाम मात्र से, अनुचित रूप से, बंध न जायंगे | याद रहे कि बहुत दहेज 
मगने की प्रथा, कुछ वो आर्थिक संकट के कारण, और कुछ आधुनिक 
सभ्यता की धघनलोलुपता के भाव के कारण, हुई है । कही कन्या खरीदी 
जाती है, कही वर खरीदा जाता है | 

सद्धम के किस आवश्यक सिद्धान्त का, अ्रथवा धर्म-शास्त्र के क्रिसी 
मोलिक आदेश का, विरोध किये बिना, यह विधान,उस समाज को , सामाजिक 
जीवन ओर संघठन के बहुमूल्य सिद्धान्तों से पुनः अनुप्राणित कर सकेगा, 
जिसे अ्रव हिन्दू! समाज कहते हैं, जिसे वास्तव मे 'मानव” समाज कहना 
चाहिए, पर जिस ने इन सिद्धान्तों को काल के प्रवाह मे धीरे धीरे बहा 
आर भुला दिया है । 

शास्त्र इस के पक्ष में हैं । 

जो लोग धमंशास्त्र के शब्दों को बहुत मानते हैं, वे भी '“अन्तर्व॑ण' 
विवाह का समथन, प्राचीन ग्रन्थों मे, विशेष कर पुराणों मे, पावेंगे । मै 
भी, बहुत विनीत भाव से, धमंशास्त्र के शब्दों का आदर करता हूँ; यदि 
शास्त्र वास्तव मे प्राचीन हों, और ऐसे समय के हों जब भावरवर्ष स्वाधीन 
स्वतन्त्र था ओर ऋषिजन - शास्त्रकार थे, वथा उन के शब्दों का अथं, 
घमंश,सत्र के मुख्य अंग निरुक्त ओर मीमांसा के अनुसार, ठीक तरह से 
लगाया जाय | जो लोग बुद्धिवादी, ओर साधारण समझदारी पर भरोसा- 
करने वाले, हैं, उन के लिये तो धमंशास्त्र-सम्बन्धी किसी दलील की आव- 
श्यकता ही नहीं है । 

विधान किसी को विवश नहीं करता 


यह घात विशेष प्रकार से याद रखने की है कि, उपन्यस्त विधान के 

अनुसार कोई भी अ्रन्तवंण विवाह करने के लिये मजबूर नहीं किया जाता 

है । प्रस्तावित विधान केवल यही व्यवस्था करना चाहता है कि; जो कोई इस 

कार को विधाह करे, उस की सामाजिक अवस्था, और हिन्दू की हैसियत 
 प] 

'सें उस#के घामिक॑ और कानूनी अधिकार ओर कतंव्य, पहिले की तरह 
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सुरक्षित रहें, उस का सम्बन्ध ऐसे सब्र मित्रों और रिश्तेदारों से बना रहे जो 
उस से सम्बन्ध रखना चा८ते हों: और समाज उन की सेवा से वंचित न हो, 
जो सेवा समय पर बहुत उपयोगी हो सकती है । 


यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे विवाह बहुत नहीं होंगे । 
अधिकतर लोग अपने ही परिचित और प०म्परागत समुदायों में 
रिश्तेदारी खोजेंगे | अन्तर्व॑र्ण विवाह अपवादरूप ही रहेगा, उत्सगंरूप नहीं; 
गेरमामूली मुस्तस्तियात मे दाखिल होगा, मामूल मे नहीं ; पर ऐसा 
अपवाद, इस्तिस्ना, लाभदायक ओर वाछुनीय होगा । 
“वर्ण! शब्द मे 'उपवरण सम्मिलित है 
वर्ण शब्द के अन्तर्गत 'उपवर्ण! भी सुतरा है। हिंदी मे 'जात' 'जातिः 
शब्दों मे उपजातिया भी अन्तर्गत है । वर्तमान प्रथा क अनुसार, कुछ 
ग्रपवादों को छोड़ कर, दो वर्णों मे भी, और दो उपवर्णों मे भी, परस्पर 
विवाह, दोनो ही, एक ही तरह से, 'श्रसवर्ण! विवाह माना जाता है, ओर, 
अदालतों भे गेरकानूनी समझा जाता रहा है। पर सस्कृत के पण्डित, धर्म- 
शास्त्र के शब्दों के आधार पर, यह कदापि नहीं कह सकते, कि प्रधान 
वर्ण के दो उपबर्णों का पररु-र विवाह धर्म के विरुद्ध है । सच तो यह है कि 
इतने उपवर्णों मे से अधिकतर के अस्तित्व के ही ओचिल् का, वे समर्थन 
नहीं कर सकते | प्राचीन पुस्तकों में तो उन के नाम ही नहीं मिलते | ऐसे 
वर्ण जिन्हें वास्तव मे उपवर्ण मानना चाहिए, उन्हें भी हिन्दू जनता आज 
व्यवहार मे खतन्‍्त्र वर्ण के ऐसा मात्र रही हे | 
रीतियों की व्यामोहक भिन्‍नंता और असंख्यता 
उपंवर्णों के सम्बन्ध मे यह विचार करने योग्य बात है कि, र॒स्‍्म-रिवाज 
मे, पदे पदे अन्तर पाया जांवा है| उदाहरणार्थ, उत्तर भारत मे ब्राह्मणो 
के उपवर्णों मे. परस्पर विवाह नहीं होता | बेश्यों मे भी यही प्रथा है| 
, प्रत्येक उपवर्ण अपने मे ही, गोन्न बचा कर, विवाह करता है। पर क्षत्रियों 
के 'उपवर्स श्रपने बाहर विवाह करते हैं। अपने ही उपवर्ण मे कोई छ्ञ।त्रय 
विंवांह' नहीं कंर सकता; पूरे पूरे उपवर्ण को ही एक गोत्र जैसा मानते हैं । 
संयुक्त प्रान्व के कायरथों की उपंजातियों मे भी, गोत्र बचा कर, अपने में 
॥ 


ञ्री 


डे .....: विवाहों के तथा अन्य रीतियों के विविध भेद ' 


ही विवाह होता है। मसलन, कायस्थ वर्ण मे, संयुक्तप्रान्त मे, श्रीवास्तव 
उप वर्ण मे, दो उप-उप-बर्ण हैं, अर्थात्‌ 'दूसरे' और “खरे, और ये दोनो... 


परस्पर विवाह नहीं कर सकते | दक्षिण भारत मे, पंचचद्राविड़ ब्राह्मणों के 
: उपवर्णों मे मी, उपवरण के भीतर ही विवाह होता है। संयुक्तप्रान्त मे 


कहावत है, सात कनीजिया नो चूल्हा” ; पर गुजगती कहावत है, तिर 


गुजरात तेंत्रश चूल्हा' । उदाहरणाथ, ब्राक्षण वर्ण के, पंचद्वाविड़ उप- 
वर्ण के, गुजराती उप-उप-बर्ण के, नागर उप-उप-उपनवर्ण के तीन उप- 
उप-उप-उप-वर्ण हैं, वड़नगरा, विशनगरा, सिपहनगरा, और हर एक, 
अन्य दोनो से श्रपने को ऊँचा जानता हे, ओर तीनो मे परस्पर विवाह 
नहीं हो सकता । बच्धाल के ब्राह्मणो ओर कायस्थों के उपबर्ण, श्रपने 


(.उपवरण ) के बाहर विवाह करते हैं, ज्ञत्रियों के ऐसा सारे उपवर्ण को _ 


एक गोत्र सा मानते हैं | शूद्र नाम से कद्दे जा सकने वाले उपवर्ण मां, 
हिन्दुस्तान भर मे, प्रायः अपने भीवर ही शादी करते हैं । 

ओर देखिये । स्मृत्तियों मे आठ प्रकार के विवाहों की चर्चा है, और 

दाय का दृष्टि से बारह या उस से भी अधिक प्रकार के पुत्र माने जाते 

हैं। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत से श्रन्य प्रकार के विवाह के 

राके भी जारी हैं । उदाइरणाथ, जाटों मे श्वशुर का, विधवा पतोह से, 

विवाह होना, एक हाईकोट द्वारा, हाल मे, जायज ठहराया गया है। मु 


से यह भी कहा गया है कि, जाटों मे एक स्त्रो के कई पति एक ही समय _ 
से होना भी जायज माना जाता है, ओर कभी-कर्मा दो तीन भाइयों के. 


बीच एक ही विबाहिता स्री होती है । कुछ समुदायों मे विधंवा सास के 
साथ दामाद का विवाह होना जायज है । किन्दीं-किन्हीं पहाड़ी हिन्दू 
जातियों मे पत्नियों का विनिमय भी होता है, तथा एक स्त्री का कई पुरुषों 
से एक समय मे ही विवाह होता है । यह, एक ओर, हृद से गुजरे अ्रति 
के उदाहरण है | साथ ही इस के, दूसरी ओर, उच्च जातियों मे 
दूसरे प्रकार की अति” मिलती है | मुझ से दो मिन्नों ने कह्दा है, 
जो ब्राह्मण वर्ण के पंचगोड़ उपवर्ण के सरयूपारी उप-उप-वर्ण के द्विबेदी 
और त्रिपाठी उप-उ4-उप वर्ण थे ( एक तो काशी के प्रसिद्ध परम 
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विद्वान्‌ स्वामी मनीषानन्द, उपनाम हरिनाथ खामी, थे ), कि उन मे और 
भा पवित्रतम दल है जो पंक्तिपावन! कहलाते हैं, और जो श्रवघ के कुछ 
जिलों मे रहते हैं, जिन मे, श्रति क्षुद्र निस्सार हेतुओं से, इतने लोग जाति 
च्युत कर दिये गये हैं, ओर विवाह सम्बन्ध के योग्य इतने थोड़े रह गये 
हैं, कि अब विवाह स-गोतन्र मे होने लगा है, 'केवल दूध का बराव किया 
जाता है', अर्थात्‌ एक माता का दूध पीने वाले भाई बहिन का ब्याह 
श्रापस मे नहीं क्रिया जाता है। मुसलमानो मे, में ने दोस्तों से सुना है कि 
इसी तरह से, कुरैशी, मिलकी, और सय्यद समुदाय हैं, जो मी यथासंभव 
यही प्रयत्न करते हैं कि अपने समुदाय के भीतर हा विवाह करें । दक्षिण 
मे, मालाबार सम्रुद्रतय के प्रदेश मे, मातृ-परम्पा से दाय का अधिकार 
मिलता है, ओर वहा के उच्च श्रणी के ब्र क्षणो के विवाह संबंधी नियमो 
मे, उत्तर के ब्राह्मणों के नियमों से, बहुत अन्तर है; और उन मे भी, 
नाम्बुदिरि ब्राह्मणो की ही दो प्रकार की सन्तान होती हैं; एकतो नाम्बु-' 
दिरि हो कहलाते हैं, दूसरे, नायर, और इन दोनो मे परस्पर विवाह नहीं 
हो सकता | 

रसमो की यह अनन्त विभिन्‍नता, जो बुद्धि को चकरा देती है, प्रस्ता- 
वित विधान से उन लोगों के लिये बहुत सरल हो जाद्॒गी जो इस से लाभ 
उठाना ज्वहेंगे । जो ऐसा नहीं करना चाहते, वे बिना रोक-टोक के अपनी « 
विशेष रीति के अनुसार कार्य करने और कोटुम्बिक जीवन का निर्वाह करने 
के लिये स्वतन्त्रो रहेंगे॥ 

वर्ण को श्थ पेशा! है 

जो लोग 'वण!” का मौलिक अर्थ 'जीविका?, पेशा?, मानते हैं, जिस 
से मनुष्य का वर्णन! होता है, 'वर्णयति इति वर्ण; जिस से यह जाना 
जाता है कि व्यक्ति विशेष का समाज मे क्या स्थान और , समाज से क्या 
संबंध है; ऐसें#लोगीं को यह स कोई दिक्कत न होगी, कि स्त्रो 
के वर्ण! का नाम वही है जो ऊँस के विवाहित पति का है, ,चाहेँ उस के 
पिवा का वर्ण अथंवः पेशा कुछ ही क्‍यों न रहा हो । उचित ही हे कि 
ऐसा हो, क्योंकि स्त्री अपने पति के घर की स्वामिनी होती है, उस को 


रो गोत्र थी तरह वण का भी परिवत्तन 


सुव्यवस्था कःती है, अ ने पति की जीवन-यात्रा मे श्रोर जीविका-उपाज॑ न मे 
सहायक होती है; अत एव, प्रत्यक्ष नही तो अप्रत्यक्ष रूप से, उसी जीविका 
की उपाजऊ, उसी पेशे का करने वाली, वह भी हो जाती है । धम्मशास्त्र 
मे पति ओर पत्नी एक माने गये हैं, 
यो भर्ता सा स्मृता(अ ड्रना | ( मनु, ६, ४४ ) 

ईमाट्यों के वेद अ्रथात्‌ बाइबिल मे भो ऐसा ही कहा हुआ है । 

अदालतों मे गवाह से पहिले पूछा जाता है, नाम क्‍या है १ फिर पिता 
का नाम, उम्र, वासस्थान, मजहब; अन्त मे, 'पेशाः क्‍या है ? जब वह 
अपना पेशा, श्रथोत्‌ अपना वर्ण! बतला देता है, अपने जीविकोपाज॑न 
का उपाय प्रकट कर देता है, वब्र उस का “वर्णन!, उसका “पता?, पूरा 
हो जाता है; तब यह ठीक ठोक मालूम हो जाता है कि वह किस प्रकार 
से समाज का श्रग है, किस प्रकार से समाज के साथ बँधा है, समाज के 
व्यूहन सग्रन्थन मे उस का क्या विशेष स्थान है | 

वर्ण का परिवतंन, गोत्र के परिवतेन की तरह है 

पर, कुछ लोग ऐसे है जिन का विश्वास है, कि गोत्र की तरह वर्ण 
भी जनम से चलवा है | रोमन लोगों मे जेसे 'जेन्स' होते थे, जेसे स्कार्ट 
लोगों मे 'क्ान', अरब लोगों मे 'कब्रीला', ओर अफगानों मे खेल” या 
जरई होते है, वेसे ही हिन्दुओं के गोत्र है ।' ऐसे लोगो के ग़ण, ज्ञो 
किसी एक पोराणिक पूर्व पुरुष की सन्तति माने जायें, एक गोत्र के नाम 

जाते है| पर हम देखते है कि कन्या का गोत्र, विवाह होने पर, 

बदल जाता है; जो उस के पति का गोत्र, “ही उस का भी गोत्र हो जावा 
है | यदि गोत्र को, जो निर्विवाद जन्मना प्राप्व होता है कन्या बदल 
सती है, वो वण को क्‍यों नहीं बदल सकती, जिस की जन्म परम्परा 
उतनी स्पष्ट नही हे ! यह भी स्पष्ट है कि तीनो ही 'द्विज' वर्णों मे कई गोत्र . 
एक ही है, जिस का अथ यह होता हे कि तीन भिन्न वर्णों के पुझुष एक 
ही पूर्वपुर्ष से उलन्‍न्‍न हुए है, श्रौर मिन्‍न-मिन्‍न जीविका-कर्मो को, बत्तियों 
को, उठा लेने के कारण भिन्न-भिन्न वर्णों के हो गये | “कर्मभिवंणुंवां | 
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गता. । जो लोग वर्ण को जन्मना मानते हैं, वे इन बातों पर विचार करें, 
ओर, साथ ही, इस पर भी ध्यान रखें कि, वेद और पुशण स्पष्ट रूप से 
कहते ओर दिखाते है, कि एक ही कुट्ठ ब के कई मनुष्य कई वर्ण के हुए 
है| पुराणों मे ऐसे उदाइरण बहुत मिलते हैं कि, एक व्यक्ति, या एक 
समग्र कुल, एक वणु छोड़ कर दूसरे वर्ण का हो गया है | बहुत से छोटे- 
छोटे समुदाय, जो पहिले शुद्र समझे; जाते थे, वे अब, आज काल, अपने 
को ब्राह्मण, क्षत्रिय, या वेश्य कहने लगे हैं | वास्तव में यह वही भाव है 
जिसे पाश्चात्य देशो मे, 'सामाजक दर्ज मे उन्‍नति करना? ( 'राइजिढः 
इन्‌ दि सोशल स्केल”) कद्दा जाता है ।* १६३१ ई० की मनुष्य-गणना के 
विवरण मे, कई कई छोटी उपजातीयो के एक मे मिल जाने की, कई वे 
लुम हो जाने को, कई की नयी उत्पत्ति की, तथा अन्य प्रकार के परिवर्तनो 
को, चर्चा की गयी है। यह जाति परिवर्तन या वर्णोय्वर्यु-परिवत्त न, लगातार, 
सब काल मे होता रहा है, अब भी जारी ही हे, श्रोर इस के क्रारण, उप- 
जातियों का ठीक ठीक गिनती करना इतना जटिल हो गया. कि मनुष्य- 
गणना करने वाले अधिकारियों जे इस उपजाति-गणना “को, सन्‌ १६३१ 
ई० ओर १६४१.ई० की गणना मे, छोड़ ही दिया । 
वर्ण[-नाम-परिवतेन के अवत्तंसान अयत्न 
हाल की कुछ घटनाओं से यह विदित होता है कि वर्ण को, श्रथांव 
वर्णु-नाम को, 'किंस तरह, व्यापक रूप से, कई समुदायों से / बदलने का 
यत्न हो रहा है | संयुक्रप्रांत मे कायसथ समुदाय के कितने ही पढ़े' लिखे, 
लोग यज्ञोप्रवीर्त पहिनने लगे हैं, जो द्विजत्व का चिन्ह है, और अपने की 
क्त्रियों का एक उच्च वण “मानते हैं । ऐसे ही, वश्यों की कई जातियों 
ने, जिन में यज्ञोपवात लुत हों गया था, अब उस का धारण पुनः आरंभ 
केया है| मराठा 'प्रभुः जाति की भी ऐसी ही स्थिति प्रतीत होती हैं; वे 
भी पहिले एक प्रकार क कायस्थ वर्ण के समझे जाते थे; अब अपने को 
5 , क्षत्रिय कहने लगे हैं| बंबई के “भाटिया? समुदाय के कुछ लोगों को में, ने 
कहते सुना है रि वे लोहाना क्षुत्रिय' हैं, यद्यपि उन की गणना अब तक 
१ शिक्ष0५ ॥0 ४0७ ४0८8।| ५5८०|७; स्वाभावेक लोकैषणा 
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वैश्यों मे होतो रही है | संयुक्त प्रांत के कुमी ओर अहीर अब अपने को 
क्रमशः कूर्माचलीय और यादव क्षत्रिय पुकारने लगे हैँ; कोई तो अपने 
को कूर्माचलीय आह्मण भा कद्दते हैं | 'जायसत्राल' जाति का पहिले उपवर्ण 
नाम कलवार' था, जो अधिकतर शराब बनाने का पेशा करते थे; किन्तु 
अब उन मे, बहुत से जमीदार, वकील, प्रोफेसर आदि हो गये हैं; कुछ 
महाजना अर्थात्‌ लेन-देन का व्यापार करते हैं; और कुछ, अ्रन्य रोजगार 
और पेशे उठाये हुए हैं; श्रव उन मे यह यत्न हो रद्द है, कि सब के सब 
जायसवाल, 'हेहय क्षत्रिण” पुकारे जाय; कुछु पडिव विद्वानो ने उन को 
इस ओर उत्साहित किया है, ओर पर्याप्त वकालती फीस” पर, पुराणों के 
कुछ ऐसे अध्यायो का 'पता लगाया' है जो 'खो” गये थे, ओर जिन मे 
से उपयोगी 'नजीर' ( निदशन ) और प्रमाण” मिल सकते हैं | संयुक्त 
प्रांत का एक समुदाय अथवा वर्ण, जो अपने को तीस चालीस वष पहिले 
'धूसर बनिया? पुकारता था, अब अपने को 'भागव ब्राह्मण” कहने लगा 
है । मद्रास प्रात मे सुनारों का एक समुदाय, जो पहिले श्रपने को शुद्र 
मानता था, श्रब अपने को 'स्वर्-वणिक्‌? कहने लगा है, अ्रथोत्‌ वेश्यों 
का एक उपवर्ण हो गया है। यह भी जानने योग्य बात है कि, मद्रास 
के ब्राह्मण पण्डितों का, अहंकारवश, यह कहना है कि कलियुग मे 
केवल दो ही बरणं रह गये हैं, अथांत्‌ ब्राह्मण ओर शुद्ध, कोई क्षत्रिय या 
वेश्य बचा ही नहीं है, ओर भारत के किसी प्रांत मे जो अपने को क्षत्रिय 
या वैश्य कहते हैं, वे वास्तव मे शुद्र ही हैं । १६३१ ई> को 'सेन्सस- 
रिपोट ! ( मनुष्य-गणना-विवरण ) से मालूम होता हैं कि “अहीर”, 


, ग्वाला', 'गोत', आदि उपजातियों के पशु-पालक सभी अरब अपने को * 


यादव कहने लगे हैं। कुछ 'सोनारों' ने, १६२१ ई० मे, अपने, को 

ऋुत्रिय या राजपूत लिखयाया, १६३१ मे, ब्राह्मण या वेश्य | कुछ “नाई! 
( नाप्रिद, हजाम ) लोगों ने ( संयुक्तप्रात में ) १६२१ में अपने को 
'ठाकुरए', १६३१ में आह्मण', लिखाया | तथा “नापितों? ने ( बंगाल मे ) 
१६२१ में 'वेश्य', १६३१ मे 'ब्राह्मण”। कुछ 'कहारों' ने श्ध्रर में 
वैश्य”, १६३१ में क्षत्रिय; कुछ 'सूत्रधारों' सुताड़ों ने, ( बंगाल में ) 


१६१३ से; 'ब्रांह्मण'; इत्यादि । 


ज्ञत्रियों के अ्रन्य तीन वर्णो से संग्राम ४८१ 


सामाजिक श्रेणियों का, अपनी उन्नति के लिये, यत्न करना उचित 
ही हे | तथापि उपयु क्त उदाहरणो से स्पष्ट है कि जो यत्न हो रहा है, वह 
किसी बुद्धिसंगत वैज्ञानिक सिद्धान्त का अनुसारी नहीं है। यथा, 'जायसवालों? 
के समग्र समुदाय का एक साथ 'हेहय ज्षत्रिय' बन जाने मे कोई मतलब नहीं 
मालूम पड़ता । पौराणिक समय मे, 'हेहय' जाति के ज्षत्रियों मे बड़े शक्ति- 
शाली कुल हुए; नमंदा नदी के तर्टों पर उन का राज्य था; माहिष्मती 
नाम की राजधानी थी; कार्तवीरय नाम के इन के सब से अधिक प्रतापी राजा 
हो गये हैं; आरभ मे ये बड़ धर्मात्मा प्रजापालक थे; धीरे धीरे, ऐश्वर्य के 
मादक मद से, निरंकुश प्रजापीड़क हो गये; जमदग्नि आदि ठपस्वी ऋषियों 
की 'कामचघेनु' अर्थात्‌ भूमि छीनने लगे; ब्राह्मण-ऋषियों ने भी, आवश्य- 
का से बहुत अधिक भूमि का परिग्रह कर लिया था; जमदरग्नि के पुत्र परशु- 
राम ने आह्मणो, वेश्यों, ओर शूद्रों की सेना बना कर, घोर संग्राम कर के, इन्हे 
मार डाला | स्थात्‌ कातवीर्य के सैनिकों को मदिरा अधिक ग्रिय थी; सैनिकों 
को तो साधारण॒तः मद्यत्रान बहुत पसन्द होदा ही है; स्यात्‌ यही कारण है 
कि जायसवालों को इस पोराणिक क्षत्रिय कुल से विशेष कर नावा जोड़ने 
का विचार हुआ । पाश्चात्य देशों मे मी, राजवंशों के, और अन्य उच्च 
कुलों के, लोगों की यही इच्छा रहा करती थी, कि हिरल्ड' ( चारण )' 
गण, उन की कुल परम्परा को आदम और हौआ? तक पहुँचा देवें | में 
ने एक छुपा कुसीवामा, 'वंशव॒क्ष', देखा है, जिस मे मनुष्य जाति 
के उस आदिम” जोड़े से, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, १०८: 
वीं पीढ़ी मे दिखाई गई थीं | परन्तु सब जायसवालों को अ्रपने को “हेहय 
क्षत्रिय” के नाम से पुकारने से, न वो हृदय का ही, न बुद्धि का ही, कोई 
विशेष संतोष देख पड़ता है । हां, दोनो ही का संतोष हो, यदि उन मे जो 
लोग महदविद्वान्‌ पुरावत्ववेत्ता या वकील या अध्यापक आदि “विद्योप- 
जीवी? हैं, वे अपने को ब्राह्मण” पुकारे; जो जमीदार या शासन विभाग 
मे गवर्मेटी अहलकार आदि “शासनोपजीवी' हैं, वे अपने को क्षत्रिय 
पुकारें; जो कंषक या दूकानदार या व्यापारी लजिर आदि” वात्तोंपजीबीः 
है, वे अपने को “वैश्य' कहें; ओर जो लोग 'सेवोपजीवी” “्ति-उपजीवी” 


डं८र जायस वाल जाति मे चारों वर्णो के मनुष्य 


हों, वे अपने को सत्‌-शूद्र! कहें; तथा जो अब भी शराब बनाते हों, वे 
अपने को असत्‌-शूद्र! समझे, ( असत्‌' इस कारण से कि शराब 
बनाना ्रौर बेचना निऊंष्ट काम समभा जाता है; यद्यपि, सामाजिक जीवन 
के विचित्र अ्रसंगत विचारों के अनुसार, शराब पीना, क्षत्रियवृत्ति के 
लोगों के लिये भी, उचित माना जाता है ) | यदि उन्हें जायसवाल! 
शब्द से विशेष प्रेम हो वो वे ब्राह्मण” “क्षत्रिय” श्रादि के पहिले, विशेषण 
के रूप मे यह शब्द भी जोड़ ले सकते हैं, यथा जायसवाल ब्राह्मण, 
जायसवाल क्षत्रिय, आदि | पर उचित तो यह है कि वे इस नाम को ही, 
सद्यः नही वो धीरे धीरे, छोड़ दें, क्योंकि अब उस मे कुछ अर्थ नहीं रह 
गया है| संभव है कि आरम्म मे इस उपजाति के पूर्॑पुरुष 
संयुक्त-प्रान्व मे, 'जायस” नाम के उस शहर के ( या उस के आसपास के 
प्रदेशों के ) बाशिन्दे रहे हों, जो किसी समय मे बहुत प्रसिद्ध था, अब 
एक गांव रह गया है, ओर मलिक मुहम्मद “जायसी' के 'प्मावत? काव्य 
के कारण अब भी प्रसिद्ध है | 


यही एक प्रकार है, जिस से हिन्दू-समाज, अपने जातियों और 
» णियो का आ्राधार, परंपरागत वर्ण के नाममात्र को न मान कर, बल्कि 
वास्तविक पेशे को अ्रथोत्‌ जीविकोपाजन के प्रकार को आधार बना कर, 
अपने को वैज्ञानिक रूप से पुनः सु-घारित, सुव्यवस्थित, सुव्यूह, ओर सुख- 
समृद्धि-शान्ति-शाली कर सकता है। 


इस स्थान पर एक व्यावहारिक प्रश्न का उत्तर देना चाहिये। बीच- 
बीच मे मुझ से पूछा गया है कि “एक वर्ण को स्त्रो जब दूसरे वर्ण के 
पुरुष से विवाह करेगी, तो विवाह के बाद उस” का; तथा उस के लड़कों 
का, वर्ण कया होगा ? । सीधा ओर स्पेष्ट उत्तर इस का वही है जो 
पहिले कहा गया, कि, जिस तरह वह अपना 'गोत्र' बदल कर पति के गोत्र 
की हो जायगी, उसी तरह वह अपना “वर्ण” भी बदल कर पति के वर्ण 
की हो जायगी, ओर लड़के भी पिता के ही वर्ण के होगे, तथा व्यवहार- 
घम-सम्बन्धी कानूनी अधिकार ओर कतंव्य के लिये, उसी व के माने 


अंग्र जो मे ग्रोन्न (नाम) का|परिवत्तन ड्परे 


जायंगे; जब तक वे, स्वतंत्र जीविका-कर्म ( पेशा ) उठा कर, अपना वर्णू- 
नाम स्वयं बदल न लें | 

हर वरह से ऐसा मानना उचित ओर आवश्यक होगा । स्त्रियों की 
प्रतिभात्मक शीघ्रगामिनी बुद्धि, ओर पुरुषों की अनुमानात्मक शनैश्चरंती 
चुद्धि, दोनों ही इस उत्तर की समर्थक हैं | जिस तरह पाश्चाप्य देशों में 
“किज्ञ' की पत्नी 'क्वीन!, 'एम्परर' की 'एम्प्रेस', 'ड्यूक' की 'ड्चेस', इत्यादि, 
विवाह होने के साथ ही हो जाती है, चाहे वह किसान, या पादरी, या 
सैनिक की बेटी हो; जिस तरह 'मिस कार्टर! ( 'छुकड़ावाल” ) मिस्टर पीटर 
, ('मोटिया? ) के साथ विवाह कर के तत्काल मिसेज पोटर' हो जाती है, 
ओर “कुमारी शकथ्वाल” नहीं रह जाती; जिस तरह 'मिस टेलर' (दर्जी ), 
मिसेज स्मिथ (“लोहार”) हो जाती है;' उप्ती तरह ( कम से कम संयुक्त- 
प्रान्त में ), स्त्रियां, तह॒वीलदार की पत्नी को वतहसीलदारिन, कोतवाल की 
कोतवालिन, सेठ की सेठानी, राजा की रानी, परिडत की पणिडतानी, 
ठाकुर की ठकुरानी, पण्डे की पण्डाइन, डाक्टर की डाक्टरनी, सूबेदार 
की सुबंदारिन, रिसालदार की रिसालदारिन, जमादार की जमादारिन, 
दीरातराश की हीरातराशिन, चूड़ीहारे की पत्नी को चूड़ीहारिन पुकारती हैं । 
पुरावन धम्मव्यवस्थापक मनु ने भी यद्दी कहा है, “यो भरत्ताश्सा स्मताज्ञना? 
जो पति है वही पत्नी भी है। इस प्रमाण से, जो वर्ण पुरुष का है वही 
वर्ण उस स्त्री का भी हो जायगा, जो उस के साथ विवाह करेगी ओर जिस 
से वह विवाह करेगा । यह ध्यान मे रखने की बात है कि 'का5२”, 'पोट र? 
'टेलरः, स्मिथ” आदि, इंग्लिस्तान मे, कुर्लों के नाम हो गये हैं; जैसे यहां 
'लोहार', माली 'सोनार, 'कोंहार', श्रादि, उपजाति या उपवर्ण के, तथा, 
'लोहारिन, मालिन, सोनारिन, कोंहारिन । 

जान बूक कर, ऊपर, उदाहरणारथ, तहसीलदारिन आदि, ऐसे शब्दों 
का प्रयोग किया है, जो ऐसे प्रसिद्ध वर्णो श्रथवा उपवर्णों के नाम नहीं 

६१८००: (2७७९७॥; 577[827"00; 5॥0[#855; 20८७; 20८0 ७55; 
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४८४ प्राचीन परिपादी का 'पुननंवा'-करण 


हैं, जिन के स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक नाम पहिले से मोजूद है, जसे 
वेश्य वेश्या, ज्षत्रिय ज्त्रिया, ब्राह्मण ब्राह्यणी | इन उदाहरणोी से यह भी 
सूचित होता है कि कितने ही पुराने शब्द, जो अब वरण-उपवण -सूचक 
हैं, आरम्भ मे जीविकासूचक, वृत्तिसूचक, 'पेशा-गो? थे | कुछ ऐसे भी 
हैं जो उस प्रदेश की सूचना देते हैं, जहा आरम्म मे कोई समुदाय-विशेष 
बसा था, जैसे सारस्वत, कान्यकुब्ज, सरयूपारीण, चूरूवाल, ओओोसवाल, 
ओर कुछ, पोराशणिक वंश-प्रवत्तक पूर्वपुरुष के सूचक हें, जेसे रघुवंशी, 
यदुवंशी, सोमवंशी आदि । फरासीसी भाधा मे स्त्री वेद्य' (लेडी डाक्टर ) 
को 'डाक्ट्रेस' कहते हैं | मै नही कह सकता कि वहा 'वकीलिनें” “बासिस्ट्रेसे” 
भी होती हैं या नही, पर 'प्रासीक्यूट्रिक्टः तो मालूम हुआ है कि होती 
हैं।' जो कुछ हो, सच्ची पुरानी भारती परम्परा यही जान पड़ती है, कि 
जिस पुरुष से स्त्री विवाह करे, उस का वर्ण भी उसी वरह से उठा ले, 
जिस तरह से गोत्र ले लेती है । 
 पुरातन परिपाटी का पुनरुद्धार 
इस विधान से कोई नया तरीका चलाने का प्रयत्न नहीं होता | उस 
परिपाठ का पुनरुद्धार ही होता है जो सातवीं शती ई० के पहिले इस देश 
मे वास्तव मे ज्ञारा थी, जब भारतीय जनता का जीवन अधिक सुखी, 
सप्राणु, सबल. स्वाधीन, स्वराज्यवान्‌ था । 
ऐसी पुरानी परिपाटी की वरफ फिर घूमना स्वाभाविक है । यह आवर्त॑न, 
सांसारिक प्रकृति के सभी अंगो मे, चारो ओर देख पड़ता है ।“नये' प्रकार जिन, 
से परमात्मा अपनी प्रकृति रूपिणी वासना को पूरी करता रहता है, वे वास्तव 
मे और भी पुराने प्रकार हैं जिन पर घूम घूम कर वह वापस आता रहता 
है । हां, युगो के आवर््तन मे पुराने प्रकार जब पुनर्वार आते हैँ, तो अपना 
रूप कुछ थोड़ा नया कर लेते हैं, कुछ उत्कृष्ट अवस्था मे देख पड़ते हैं | 
हर प्रश्न के दो पहलू (पक्त ) ओर केवल दो ही पहलू होते हैं; मनुष्य 
समाज सदा एक अति” की कोटि से दूसरी अति” की कोटि तक, आगे- 
पीछे, लगातार चलता रहता है, ( “उमयकोटिस्पर्शिनी प्रकृति, अ्रमध्यस्था”), 
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शव 


'समुद्ग-मंथन से द्न्द्दों की उत्पत्ति ४८३, 


'लेकिन हर चक्कर में कुछ आगे बढ़ता है; पृथिवी देवी इस नियम की 
प्रत्यक्ष उदहारण हैं, चक्कर खाती लुड़कती मी हैं और आगे भी बढ़ती 
जाती हैं; दौड़ते चलते हुए सभी गेंदों, गोलों की यही हालत है| इस 
“द्वंद्वमयी! अवस्था को अंग्रेजी मे “एम्बी-वालेन्स” कहने लगे हैं । 'डयूआ- 
लिटी?, 'पोलारियी', भी कहते हैं ।* प्रकृति मे स्थिरता, मध्यस्थता, किसी 
'बीच के स्थान पर चिर काल वक ठहरना, नहीं होता | वह सदा एक तरफ 
की श्रति से दूसरी तरफ की अति की ओर दौड़ती रहती है । किन्तु (“पुरुषः 
मध्यस्थः”) परुष का काम है कि बीच का रास्ता पकड़े, अति” बचावे; 
इस दोहरी खींचातवानी का ही फल “अआवत?, संसार-चक्र' होता है । 
भवसागर के मंथन मे, वासुकि' (वासु, प्राण,) की रस्सी से लपेट कर, 
“सन्दर? ( स्वतः “मन्द, निश्चेष्ट ) पवेत की, एक ओर देव पक्ष (शुभवासना ) 
'दूसरी ओर दैत्य पत्षु अशुभ वासना”, जब खींचता है, तब 'मन्दर' मे और 
सागर में 'भ्रम), भश्रमि, चक्र, उपन्‍न होते हैं, ओर विष भी ओर अमृत 
भी निकलता हे । 

« “नया? आविष्कार करने वाले लोग यह समभते हैं कि हम सचमुच 
“नया? उपज्ञान कर रहे हैं, “नया? प्रकार निकाल रहे हैं, "नये! मार्ग पर 
चल रहे हैं, जिसे किसी ने पहिले नहीं जाना था । दूसरे लोग, पुरातन- 
वादी अ्रपरिवर्ती की हैसियत से, और इतिहास के पूृवापर को, आगे 
पीछे को, दूरदर्शिता बहुदर्शिता से ग्रहण न कर के, ऐसे नये मार्ग को 
वास्तव मे नया समझ कर, उस का जोर से विरोध करते हैं| पर इतिहास 
यह बतलावा है कि नयी पीढियां, नयी जातियां, नये समाज, नयी सम्य- 
'ताए उन्हीं रास्तों से गुजरती हैं जिन से पुराने जा चुके हैं | हां, बाहरी 
नाम, रूप, भाषा आदि में अवश्य अन्तर होता रहता है, पर मूलभूत इन्द्द- 
'मयी वासना, प्रेरक-हेतु, प्रयोजन, राग-द्वेष, खाथ-परार्थ, विचार के प्रकार, 
आवश्यकताएं ( आहार की, वित्त की, घरूद्वार दारा-सुत की ) एघणा- 
आकांज्ञा, सब भीतर भीवर, सदा वही होती हैं । 

पेड़ अपने पत्तों को भाड़ देते हैं, कोई अपनी छाल भी गिरा देते 
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४८4 नवीन का पुनः आचीन-भवन 


हैं, नये पत्ते और छाल पैदा करते हैं, जो भी काल पा कर क्रमशः पुरानो' 
की वरह फिर हो जाते हैं । भिन्न-भिन्न प्रकार के जन्तु भी अपने चमड़े, सीप, 
सीघ, पर, आदि, धरतिवर्ष गिरा देते हैं ओर नये उतन्न करते हैं, जो पुरानो' 
की ही तरह, आगे चल कर, हो जाते हैं। यदि बड़ परिमाण से, विस्तार- 
ग्राही नेत्रों से, स्फार-दृष्टि से, इतिहास देखा जाय, वो मनुष्यों में भी, 
आचार विचारों, रीति रस्मों, की यही गति देख पड़ती है । 


दोनो का समन्वय कैसे हो 

मनुष्य जीवन के सब 2 गो मे सदा एक ही समस्या रहती है | स्वार्थ, 
परार्थ, एक व्यक्ति की इच्छा, अन्य सब की आवश्यक्ताए . जरूरतें; श्ररा- 
जकता, ओर निरंकुश एक-राजकता; प्रत्येक व्यक्ति अपने मन माना करे, 
सब व्यक्ति एक व्यक्ति के गुलाम द्वो जायं; ऐसे विरोधी विचारों का सम- 
न्वय केसे किया जाय ? । स्त्री पुरुष की परस्पर कामना और विवाह के 
संबंध मे, विगत तीस-चालीस वर्षों मे, पाश्चात्य देशों मे, इतने छोटे लेख 
ओर बड़े ग्रथ निकले हैं, कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भारी आमूल 
उलगट-पलट हो रही है । पर ध्यान से देखने से स्पष्ट मालूम हो जाता हैं, 
कि इस सब अनंत लिखाई मे, एक ही प्रश्न के दो परस्पर विरोधी उत्तरों 
में से, एक का या दूसरे का प्रतिपादन किया जा रहा है; वह एकमात्र 
प्रश्न यह है, (१) एक तरफ स्वार्थी शारीरिक काम-वासना, अ्रनियंत्रिक 
खच्छुदता, यथेच्छाचार, इंन्द्रिय-लोल्य, परिववंनशील राजम तामसः 
आसक्तियां और विरक्तियां; और (२) दूसरी तरफ परार्थी, परोपकारी, 
स्थ.यी, सालिक, पति-पक्नी-प्रीति के भाव, जिन के विना “गृह” 'कुल','कुटम्ब? 
श्रादि शब्द अथ-शून्य हो जाते हैं, ओर नयी पुश्व का पालन-पोषण 
श्रसम्भव हो जाता हे, श्रोर समाज मे से स्थिरता, बद्धमूलता, प्रति-ष्ठा 
( प्रकरषंण स्थानं ), व्यव-स्था ( विधिपूर्वक स्थिति, विशिष्ट उत्तम रीति से 
स्थिति ) सब लुप्त हो जादी हैं--इन दो विरुद्ध, मानत्र-प्रकृति मे विद्यमान, 
अशुम ओर शुभ वासनाओं का समन्वय कैसे किया जाय; किस प्रकार से,, 
खाथपूर्ण आनन्द का, ओर कर्द॑व्य-परायणता पर अ्राश्रित पराथ्थ-पूर्ण 
झन्तान-पालन का, समन्वय हो; किस प्रकार से दस्पति-रति का और संतक्तिः 


हन्द्रों का समन्वय मध्यम- मार्ग से ड्प 


प्रीति का अ-विरोध हो १ | एक समुदाय, स्वार्थ -वासनाओं की तृप्ति पर ही. 


बल देता है; दूसरा परार्थ-वासनाओं की ही पूर्ति पर । 
अभीष्ठ सध्यम मांग 
दूरदशिता, बुद्धिमानी, राष्ट्रव्नायकत्व-योग्यता, राजशासत्रज्ञा, इसी, 


मे है, कि वैयक्तिक जीवन के, तथा सामाजिक, सामूहिक, राष्ट्रीय जीवन, 
के, सभी अंगों की क्रियाओं को, बीच के रास्ते पर रक्खा जाय, और दोनो 
और से अति-कोटि' बचाई जाय; यदि घड़ी का लंगर, दोला (कलुआ), 
एक ओर बहुत ज्यादा दौड़ जाय, तो सारा यन्त्र उलट पड़े और टट 
जाय । याद <खना चाहिये कि, सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के सभी अ्रंगो 
का हृदय-स्थानीय, केन्द्रभूत, गाहंस्थ्य ही है। सब “ग्रह! सम्पन्न हों, सब 
“गहस्थ”, सब कुठम्ब, सुखी हो, यही समग्र राष्ट्रप्रबन्ध का एकमात्र लक्ष्य 
है। प्रजा के हित के लिये, प्रजा को सुखी रखने के लिये, राजा बनाया 
जाता है, अपने मन-माना ऐश आराम करने के लिये नहीं; राजा के ऐश 
के लिये प्रजा नही बनाई जाती हे | हिताय राजा क्रियते, न काम करणाय 


तु । (म० भा०) कह #....... 
पाश्चात्य देशों मे विवाह की प्रथा का अदभुत परिवतंन हो रहा है । 


काम-विधयक, मिथुनता-विधयक सेक्सुअल”, स्त्री-पुरुष-श्राचार्रवधयक 
मय्योदा-विधयक 'मारल? , विचारों में विप्लव, परिवत्तन, अधरोत्तर, 
“(रिवोल्युशन' हो रहा है । इस के साथ साथ, समाज की श्रन्य चिर- 
कालीन संस्थाओं ओर प्रथाओं मे भी परिवर्त्तन हो रहे हैं । जो सरथा ओर 
प्रथा इंस्टिव्यूशन्स', समाज की स्तम्भ ओर आधार मानी जाती थीं, 
ओर जिन का इस विवाह-सम्बन्धी 'डोमेस्टिक', 'फेमिली?, गा हंस्थ्य- 
सम्बन्धी * विचारों के परिवत्तेन से सम्बन्ध, कारण और काये के रूप से, 
है, अर्थात्‌ 'ईकोनोमिक', आर्थिक, व्यावसायिक, 'पोलिटिकल?, राजनीतिक, 
“रिलिजस? धार्मिक, ओर 'एव्युकेशनल”, आध्यापनिक, सभी प्रथाओं मे 
परिवत्तन हो रहा है ।' राजनीति की जड़, आर्थिक है; अथनीति की जड़ 
ग्हस्थी ओर मानव शील-सवभाव है; गार्हस्थ्य नीत की और मानव शील 
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स्द्द सब से बड़ी ऐतिहासिक “क्रान्ति! 


और प्रवृत्ति की एक बड़ी जड़, शिद्धा है। सदा से परस्पर के विरोधी 
एवतंबंधी भ्रविवादी विचारों के गुण दोष, छुपी हुई अ्रनन्त पुस्तकों मे 
पेश किये जा रहे हैं; बड़े परिश्रम से नए-नए शब्द ओर वाक्य 
गढ़ें जा रहे हैं, नये नये दृष्टिकोण” ओर प्रस्थान! खोजे और बनाये 
जा रहे हैं, बड़े आटोप और आडबम्बर वाले ओर कोई कोई सुन्दर भी, 
अन्थ और लेख और व्याख्यान निकलते चले आर रहे हैं; पर जड़-मूल मे 
जो विचार-भेद का इन्द्र है, वह वेसे का वेसा ही रह जाता है। यह सब 
वाग्जाल उसी बहुरूपिये इन्द्र के अनन्त वेशों का फेलाव है । 
सोवियट रूस भी, जिस ने इतिहास की सब से बड़ी क्रान्ति? 
( “विप्लव', पर्याप्लाव ) किया है, जिस ने इतना घोर कष्ट ओर रक्तपात 
सहा है, वह भी बोस वर्षों के साहसपूर्ण प्रयोगों, 'योग्याओ, आज्मा- 
इशों, 'एक्सपेरिमेंट्स', के बाद, निर्ममता और '“सत्यवीरता” से अपनी 
भूलों को भी ख्वोकार करता हुआ, फिर ( जेसा यात्रियों के वर्णुनों से 
मालूम हो रहा है ) कुछ पराने रास्ते पर वापस आ रहा है। साम्य' के 
आग्रह को छोड़ कर, व्यक्तिगत कम-बेश ( विषम? ) सम्पत्ति, परिग्रह 
( प्रापटो? ), को मानने लगा है; पर इस का उचित नियमन कर रहा है, 
जिसमे “कम” ओर वेश” मे बहुत अधिक अति” अन्तर न होने पावे। 
तथा धार्मिक विचारों की तरफ अब सहिष्णुता, सम्मषेण, रादारी, 
( थअल्तरेन्स' ), दिखा रहा है, पर पुरोहितशाहदी ( 'प्रीस्ट-क्राप्ट” ) का 
अनन्याधिकार नहीं होने देता | वथा पति-पत्नी के संबंध को स्थायी बनाने 
की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन एक का दूधरे को गुलाम नहीं बनने देता ।* 
भारत मे श्रन्तवंर्णविवाह को रुकावट की कड़ाई, “अ्रति! को पहुँच 
गयी है; इस हेतु से, शिक्षित, प्रभावशाली, कार्यपरायण समुदायों मे, 
इस के विरुद्ध, विद्रोह-सा हो रहा है । यदि यह विद्रोह, बुद्धिसंमत और 
'शिष्ट प्रकारों से, शान्त नहीं किया जायगा, और, समय से, उपयुक्त अ्रनु- 
मतियों, रियायतें, न दी ओर की जायगी, तो हिन्दू समाज में घोर उत्पात 
मचने का, ओर समाज के नष्ट हो जाने का, भय है | “रसरी उतनिहि 
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अंतर्वण विवाहों की वृद्धि के अनिवायय कारण ४्प्६ 


तानिये, जो नहिं जावे टूट” । शिक्षा, देशाटन, ओर जीविका की आवश्य- 
कताशों के दबाव से, अंवर्बं विवाह बढ़ रहे हैं; बहुत लोग, बहुत दिनो 
के लिये, अपने घरों से दूर-दूर प्रदेशों मे चले जाते हैं; विवाहित स्त्री-पुरुष, 
अपने रिश्तादारों से, और उन सब लोगों से जिन से साधारणवः उन का 
संबंध था, कट जाते हैं; यदि कोई कारगर तरीको नहीं निकाले जाते, जेसा 
कि यह विधान निकालने का यत्न कर रहा है, जिस से वे सब लोग सामा- 
जिक व्यूहन मे अपना उपयुक्त स्थान बनाये रह सकें, तब, अवश्य ही, उन 
के कारण, समाज-शरीर मे ऐसे दुष्परिणाम उतनन्‍न होंगे, जेसे रोगी, 
दुबंल, ओर जर्जर व्यक्ति के शरीर मे पैदा हो जाते हैं, जब उस में कोई 
बाहरी, प्रतिकूल, अ्रसात्म्य, अ्रजरणीय, अपचनीय, पदार्थ प्रवेश कर के 
रह जाय, और निकाल कर दूर न किया जा सके । ऐसे श्रजीर्ण भी, ओर 
अनुद्गीर्ण भी, द्रव्य, शरीर मे बड़े उपद्रव उत्पन्‍न करते हैं | इस लिये 
उचित है, आवश्यक है, कि इन का स्नेहन कर के, इन को सात्म्य बना 
के, इन का, समाज-शरीर में परिणमन, जरण, पाचन, मिश्रण, आत्म- 
सातककर्णु, कर लिया जाय; क्‍यों कि श्रव जो उद्गिरण, 'जात्‌ बाहर, हो 
रहा है, उस से समाज ज्ञीण होता जा रहा है; ओर सर्वथा उद्गिरण 
कर देना अ्रसम्मव भी है | 


भारतवर्ष के प्राचीन, किम्बा 'सनातन?, धर्म का, हृदय कहिये, मर्म 
कहिये, प्राण कहिये, मुल कहिये, अध्यात्मशास्त्रानुसारी वर्णाअ्रम-धर्मः 
है। इस लिये उस वर्णु-घरं के तत्व पर, उस का सच्चा रूप निश्चित 
करने के लिये, जितना भी विचार किया जाय, उचित है | लोग, शास्त्रों? 
के, “आपतों? के, ब्रह्म-तत्त तक पप्राप्तों! के, वाक्‍्यों का, प्रमाण चाहते हैं । 
चाहना उचित है । बृद्धों से, भ्रद्धित ज्ञानियों अनुभवियों से, उपदेश लिये 
बिना नई पुश्व पनप नहीं सकती, ठीक रास्ते से भठकती रहेगी, बहुत ठोकर 
स्वरा कर तब फिर सीधे रास्ते को पावेगी और पहिचानेगी । इस के विपरीत, 
यदि बृद्धों की उचित शुश्रषा करेगी, तो बहुत भग्कने से बच जायगी | 
पर, साथ ही इस सब -के, यह भी सदा याद रखने की बात है कि, “श्र ति- 
द्वेघे यथेष्म”; जब, दो श्र्‌ तिया, दो वेद-वाक्य, दो आप्त-बाक्य, परस्पर 
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विरुद्ध हों, जब दो वृद्धों की राय न मिले, “नैको मुनिर्यस्थ वचः प्रमाण”, 
“स्लतयो विभिन्‍ना:?”, जब दो शास्त्रों मे, दो शास्त्रियों मे, विवाद हो, वो, 
फिर सुनने वाले को चारा नहीं, सिवा इस के कि अपनी बुद्धि पर भरोसा 
करे, या '“महाजनों येन गवः स पन्था:?, जिस रास्ते से, अन्तरात्मा की, 
प्रेरणा से, महा-जनता, अधिकांश जनता, चल पड़े, उसी राम्ते पर आप. 
भी चले | महाजन” शब्द का जर्थ जन-समूह, जनता, है, “बड़ा आदमी? 
नहीं--यह, 'मानव-धर्म-सार!ः मे, 'शास्त्रवाद बनाम बुद्धिवाद मे', तथा 
समन्वय! मे, बहुत से पुराने संस्कृत ग्रन्थों के उद्धरणो से में ने सिद्ध, 
किया है | अन्ततो गत्वा, लोक-मत को ही ईश्वर-प्रेरित मानना पड़ता है। 
“थयही एक आदमी सब से अधिक मानने योग्य है, महर्षि है, अवतार है?' 
“यह भी लोक-मत!' से ही सिद्ध होता है । 
वासना वासुदेवस्य, वासितं सकल जगत ) 
ऊपर बहुत बार कहा जा चुका है कि “जन्मना वर्ण:?, 'कर्मणा वर्ण :?,. 
यहें दोनो पक्त. पुराणेतिहास मे मिलते हैं, इन की मीमासा भी की है, 
और अ्रन्तवो गत्वा “कम? ही बलीयान्‌ कहा गया है | 
कुछ पुराने वाक्यों का संग्रह यहाँ पर कर दिया जाता हे । सुनने पढ़ने, 
वाले सज्जन स्वयं इन पर विचार कर लें ।* 
ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त का बहुत प्रसिद्ध मन्त्र है, 
ब्राह्मणों स्य मुखमासीद्‌, बाहू राजन्यः कृत:, 
ऊरू तदस्य यह्व श्यः, पदूभ्यां श॒द्रोउजायत । 
इस सनातन पुरुष का मुख ( स्थानीय ) ब्राह्मण हुआ, इस के बाहु: 
१ सानव॑-धम-सारः नाम के अपने संस्कृत पद्ममय अन्थ में, बहुतेरे- 
अन्य उदाहरण भी, पुराणों से, मे ने उद्छत कर दिया है; यह अथ,. 
१६४० इं० भें छपा; इस के पश्चात्‌, श्री इंदिरा रमण शास्त्री ने “मानव: 
आधं-भाव्य” नामक अपने ग्रन्थ से, इस विषय पर, बहुत विस्तार से, 
बहुत से प्राचीन उदाहरणो और प्रमाण वाकयों का संग्रह किया; इस अथ- 
का प/ढेला खंड १६४२ दे० में छपा । 'मानव-धर्म-सार:' का दूसरा 
संस्करण, बहुत उपबृ हित, १६४४ में छप गया | 


+ हू & +99 
“सगच्छध्व, सवदध्च ४६५१ 


( के ध्यान मे ) राजन्य ज्त्रिय किया गया, जो वैश्य है वह इस का ऊरू- 
हुआ, वथा पावों के लिये शुद्ध उत्पन्न हुआ ।'* 
अब, यदि इस वेद मंत्र का अ्क्षरार्थ ही लिया जाय, तब चारो वर्णों 
का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, जैसे सिर, बाह, जाघ अथवा धड़, और पैर 
का । 'श्रथवा धड़” इस वास्ते कि भीष्मस्तवराज मे ऐसा ही कहा है, 
“कृत्समूरूद्र विशः” | जब इन मे इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है, जो माई 
भाई के सम्बन्ध से कहीं अधिक नजदीकी है, तब इन के बीच छुश्रोः 
मत”, 'खाओ्रों मत”, “ब्याहो मत” का दुराव बराव केसा ! 
पर यदि ऐसा अक्षुराथ न किया जाय, और स्पष्ट ही न करना 
चाहिये, क्योकि रूपकमात्र है, तत्र भी यह विचारने की बाव है कि, जहां 
तक मै ने देखा, पूछा, सुना, यह नही जान पड़ा कि वेद में कहीं भी यह 
कहा हे कि चारो वर्ण एक दूसरे को छूवे नहीं, साथ खाय॑ नहीं, साथ 
विवाह न करें । ऐसी स्पष्ट मनाई वेद में देखी सुनी नहीं गयी | प्रत्युव, 
मनु सनन्‍्तान के लिये वेद मे यह श्राज्ञा है । 
समानी प्रपा, सह वो अन्नभाग:, 
समाने योक्‍त्रे सह वो युनज्मि, 
से गच्छध्वमू, से वदध्वम्‌, 
॥॒ स वो मनांसि जानताम । इत्यादि | 
साथ पीयो, साथ खाओ, साथ श्रन्न मे भाग लो; समाज कार्य मे 
( समाज-ब्यूहन के कारये मे ) तुम सब साथ लगाये जाते हो | साथ चलो, 
सम्बाद से बोलो, ( विवाद से नहीं )) मन एक दूसरे से मिलाओ । पौरा- 
“पदुभ्यां? को पंचमी विभक्लि मान कर, इस का अथथ “परों से? 
शद्र पैदा हुआ, यही प्रायः समझा जाता है | एक घूमते-किरते वृद्ध 
संन्‍्यासी से मुझे शिक्षा मिली, कि पद्भ्यां' चतुर्थी है, 'परों के लिये? 
विराट पुरुष के शरीर मे पेरों के स्थान के लिये, पेर बनने या पर होने के. 
लिये, शद्र हुआ। जैसे, ब्राह्मण मुख से पेदा हुआ नहीं, मुख हुआ; क्षत्रिय भुजाः 
बनाया गया, भुजा से पौदा हुआ नहीं; वेश्य जांघ था, जांघ से पे दा नहीं: 
हुआ; एबं, पर का स्थान श्र ने लिया, पर से पेदा नहीं हुआ | 
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शिक रूपक मे ब्रह्मा के चार पुत्र, अग्रमजन्माग, अनुजन्मा', चारों वर्ण 
माने जायं, तो भी सगे भाई होते हैं । 

पुराणों ओर स्मृतियों मे बहुशः कहा है कि श्रादि काल मे, सत्ययुग 
मे, वर्णं-व्यवस्था नहीं थी, त्रेता मे आरम्भ हुई । 


अप्रवृत्ति: कृतयुगे कमंणोः पुण्यपापयो:; 
वर्णाश्रम-व्यवस्थाश्च न तदाद्यसन्‌ न संकरः | 
त्रेतायुगे तु अविकलः कर्मारस्म: प्रसिध्यति; 
वर्णानां प्रविभागाश्च त्रेतायां तु प्रकीतिताः | 
( वायु पुराण, ८,३३,४६ ,५७ आदि अध्यायों मे ) 


इसी अर्थ के श्लोक भागवत मे, विष्णु पुराण मे, मार्कण्डेय पुराण 
मे, महाभारत मे, रामायण मे, भी मिलते हैं | 

एक ही एक वंश से, पुनःपुनः, चारों वर्णों के मनुध्य निकलते रहे । 
इस के उदाहरण ये हैं | 


एते त्वंगिरस: पुत्रा: जाता: वंशेडथ भार्गवे, 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया: वेश्या: शुद्राश्र, भरतबंभ ! 
सम्बन्धो हास्य वंशेडस्मिन बह्क्षत्रस्य विश्रुतः; 
दिवोदासश्र राजषिं:, अहल्या च यशरि्विनी >८ >८ 
दिवोदासस्य दायादो अह्मर्षिमिंत्रयुन्‌ पः (हरिवंश, अ० ३२) । 
प्रियमतों नाम सुतो मनो: स्वायंभुवस्य यः, 
तस्थाप्मीध्स्‌ू, ततो नामिः, ऋषभस्तत्सुतः स्खतः, 
तमाहुर्वासुदेवांशं, मोक्तधर्म विवक्षया 

अवतीण; सुतशतं तस्यासीद ब्रह्मपारगम्‌ । 

तेषां वे भरतो ज्येष्ठो, नारायण-परायण:, 
विख्यातं वर्षमेतद्‌ यन्‍्नाम्ना भारतस्‌ अद्भुतम्‌ ; 
तेषां नव नवद्वीपपतयोउस्य समनन्‍्ततः ; 
कमंतन्त्र-पणेतार:. एकाशीतिद्विजातयः | 


श र्वित्ते 
बर्ण-परिवत्तन के ५६३ 


यवीयांस: एकाशीतिः महाओ्रोत्रियाः कर्मविशुद्धा: ब्राह्मणा: बभूवुः । 
( भा० स्क० ११ आ० २; स्क० ४५ आ० ४ ) 
धष्टद्धाष्टंमभूत्‌ क्षत्रं ब्रह्मभूयं गत चितो ; 
ततो श्रह्मकुलं॑ जात॑ आम्निवेश्यायनं, नृप |; 
नाभागों दिध्टपृत्रो5न्यो कमंणा वेश्यतां गतः | ( भा० स्क० € आ० २ ह। 
शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्विष्ठः स बभूव ह, 
यो वा अडब्विरसां सन्ने द्वितीयमह ऊचिवान्‌ | ( भा० स्क० ६ आ० ३ ) 
गगांत्‌ शिनिः, ततो गाग्यः, क्षत्राद्‌ ब्रह्म हयवत्तत । 
दुरितिक्षयों महावीर्यात्‌ ; तस्य त्रय्यारुणिः, कविः, 
पुष्करारुणिरप्यत्र, ये बाह्मयणगर्ति गता: | 
भर्म्यश्वल, तनयाः तस्य पंचडासन्‌ मुद्दलादयः; 
मुहलाद्‌ ब्रह्म निद्रू च॑ गोत्र मौहल्य-सजितम | 
मिथुन मुठ॒लाद भाग्योद्‌, दिवोदासः पुमानभूत, 
अदल्या कन्यका, यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात्‌ (भा० स्क० ६ आ० २१) । 


ययाति क्षत्रिय का विवाह, शुक्राचाय दृत्य ब्रह्मषि की बेटी देवयानी 

से हुआ, यह प्रसिद्ध है। उन्हीं के सब से बड़े बेटे यदु के वश में कृष्णा- 
बतार हुआ। ; ब्रह्मर्षि कर्दम की पुत्री काम्या ( विष्णु पुराण मे नाम 
(कन्या? लिखा है ) राजा प्रियत्रत ज्षत्रिय को ब्याही गयी । 

काम्या प्रियव्रताललेभे स्वायंभुवसमान्‌ सुतान्‌ 

दश, कन्याद्वय॑ चेव, ये: क्षत्र सम्प्रबतितं । 

रजसो ( ब्रह्मषें: ) चाप्यजनयन्‌ मार्कण्डेयी यशस्विनी, 
प्रतीच्यां दिशि राजन्यं(च्षत्रियं) केतुमंतं प्रजापतिमू | (वायु पु० अ० २८) 

वैश्ययोन्यां समुस्पन्नाः, श॒ुद्धयोन्‍्यां तथेव च, 

ब्रह्मघंय इति प्रोक्‍्ताः पुराणा: द्विजसत्तमाः । 

लोको5नुमन्य॑ते चैतान, प्रमाण छात्र वे तपः | 

कपिंजलादो बह्मषिं: चांडाल्याम्‌ उदपद्यत | 

अदृश्यन्त्या; पिता वेश्यो नाम्ना चित्रमुख:, पुरा, 
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ब्राह्मगत्वमनुप्राप्ती, अह्मषित्वं च, कोरव |; 
वैश्यश्चित्रसुखः कन्यां, वसिष्ठ-तनयस्य वे, 
शुभां प्रादात्‌, ततो जातो ब्रह्मषिस्तु पराशर:ः | 
तथैव दाशकन्यायां सत्यवत्यां, महानृषिः, 
पराशरासूतश्च, व्यासों योगमयों मुनिः | ( म० भा० अनु० आ० ५४३ ) 
वीतहव्यश्च नृपतिः, श्र तो मे, विश्नतां गतः, 
श्गोव॑चनमात्रेण: सच ब्रह्मषितां गतः, 
वीतहव्यों महाराजों, ब्रह्मवादित्वमेव च | ( म० भा० अनु० अ० ८) 
शूदयोनी हि जातस्य सद्गणान्‌ उपतिष्ठतः, 
वैश्यत्व॑ भवति ब्रह्मन, क्षत्रियत्व॑ तथोव च, 
आजवे वत्तेमानस्य ब्राह्मण्यम्‌ अभिजायते | »< »< 
ब्राह्मणः, पतनीयेषु वर्तेमानो विकर्मस, 
दाम्मिको दुष्कृतप्रायः शूद्रेण सदशों भवेत्‌ | 
यस्तु शुद्रो, दमे सत्ये धर्म च सततोत्यथितः, 
त॑ ब्राह्मणम्‌ अहं मन्‍्ये; वृत्तेन हि भवेद्‌ द्विजः | 
( म० भा० वन, अ० २१६-२ १६, धममंव्याधकथा ) | 
जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते | ( अन्रि स्मृति ) 
शूदण हि समसस्‍्तावद्‌ यावद्‌ वेदे न जायते | 
शूद्रो ब्राह्यणताम्‌ एति, ब्राह्मणश्च एति दुद्गताम्‌ , 
क्षत्रियाज्जातमेव॑ तु विद्याद्‌, वैश्यात्‌ तथीेव च | ( मनु० ) 
अनुलोम अन्तर्व॑ण विवाह की तो विस्पष्ट अनुमति मन्वादि स्मृतियों 
में दी है, बल्कि ऐसे विवाहों के लिये विशेष विधि ओर कमंकांड भी 
बताया है, ओर यह भी कहा है कि जो गुण भर्तता का होता है वेसा ही गुण 
भार्या का भी हो जाता है | क्षत्रिय पति और ब्राह्मणी भागा से उत्पन्न 'सूत', 
द्विज ही माना जाता था, ओर उस से, क्षत्रिय राजा, विवाह सम्बन्ध भी 
करते थे, यह भी कहा है| यदि शास्त्र पर आस्था है, तो इधर सैकड़ों 
वर्ष से अनुलोम अन्तवर्ण विवाह भी भारतवर्ष मे क्‍यों बन्द रक्खे हैं, ओर 
“सूत' का आदर क्यों नहीं होता १ 


चर्ण-परिवत्तन के ४६५४ 


- शुवैव भार्या शद्धस्थ, सा च सवा च विश: स्मृते; 

ते च सवा चैव राज्ञश्च, ताश्व सवा चाग्रजन्मन: | >< 

असवर्णासु अ्रयं ज्ञेयो विधिरुद्गाहकमणि । >< १८ 

याह्ग्गुणेन भन्नों स्त्री संयज्येत, यथाविधि; 

ताव्ग्गुणगा सा भवति, समुद्रेणेव निम्नगा । 

अक्षमाला वसिष्ठेन संयक़्ाउधमयोनिजा, 

शारंगी मन्दपालेन, जगामाभ्यहँणीयतां ( मनु )। 

ब्राह्मण्यां क्षत्रियाज्जातः, स सूतः इति कथ्यते; 

प्रतिलोमजवरणा।नां स हि एवैको द्विज: रुखतः; 

सूतेश्च सह सम्बन्ध: पूर्व नुपतिभि: कृतः |(स०भा०विराट ०कीचकाख्यान ) 
ये वाक्य निदर्शनमात्र, नमूने के लिये, लिखे गये | पुराणइतिहास मे 
ऐसे ओर भी बहुत हैं | अ्र्थ भी इन का स्पष्ट है, इस लिये हिंदी में 
अनुवाद दुहरा कर विस्तार नहीं बढ़ाया जाता; विशेष कर इस लिये भी 
कि 'शास्त्र! के प्रमाणो को जो मागते हैं वे विद्वान्‌ सज्जन प्रायः तंस्कृत 
से सुपरिचत होते हैं । 


आदिकाल मे “कमंणा वश: पर ज्यादा जोर था । धीरे-धीरे 'जन्म- 
नावणं:? पर ज्यादा जोर होने लगा | पर जब जब लोग अपना-अपना 
खभावोचित घमं-कर्म छोड़ देते थे, अधिकार छीनते थे, क्ंव्य से भागते 
थे, और सच्चा वर्ण-संकर, अर्थात्‌ जीविका-संकर, बृत्ति-संकर, होता था, 
तब तब, पुनवार, प्रवापी पुरुषों की, अवतारों को, 'धमंसंस्थापन, वणः- 
उ्यवस्थापन”, करना पड़ता था । भविष्य पुराण मे कथा कहीं हैं कि कण्व 
ऋषि ने 'मिश्र', 'इजिप्ट', देश मे, जहां वर्णव्यवस्था नहीं थी, नयी वर्ण 
व्यवस्था कायम की । यह कथा भी प्रायः सभी पुराणो मे संक्षेप या विस्तार 
से कही है कि, जब कलियुग मे, आगे चल कर, इतना वर्णंसंकर हो 
जायगा कि सब 'एक-वर्ण॑म्‌ अ्भूत्‌ सगे , सब एक वर्ण हो जायगा, तब फिर 
से कल्कि अवतार वर्ण-व्यवस्था का स्थापन करेंगे, अथात्‌ उस समय के 
मनुष्यों मे जो मनुष्य जिस योग्य होगा उस को उस “वर्ण? का नाम देंगे। 
नये स्त्री-पुरुषों की सृष्टि करेंगे, ऐसा नहीं कहा गया है। . ._ 


४६६ 'सम5ज' और 'विषमउज' 


निष्कष॑ यह है कि, उपन्यस्त विधान किसी प्रकार से भी वर्णुब्यवस्था 
का विरोध नहीं करता, प्रत्युत खभाव-गुण-( जीविका )-कर्म के अनुसार 
सच्ची वर्ण-व्यवस्था का ही समथक है | यह विधान खप्न मे भी यह नहीं 
चाहता कि उत्कृष्ट का निकृष्ट से वित्राह हों, बल्कि यहो चाहता है कि उत्कृष्ट 
का उत्कृष्ट से, समान का समान से, विवाह हो | श्रोर सवोंपरि यह चाहता 
है कि जात बाहर! कर देने को ग्रथा मिटे, जो हिन्दू समाज? को हिन्दू 
'प्रतीपाज! 'विषमाज” बना रही है, ( सम॑ अजंति जनाः यस्मिन्‌ स 
“उमाज:?, जिस में सब्र लोग साथ साथ मिल के चले वह समाज; 'परस्परस्य 
प्रवीप विषम विरुद्ध अ्रजंति यस्मिन्‌ सः 'प्रतीपाजः”, “विषमाजः, जिस मे 
सब लोग एक दूसरे के विरुद्ध चलें वह 'प्रतवीपाज', 'विषमाज? ), ओर जिस 
ने उस समाज को इतना ज्ञीण कर दिया है कि, इधर बारह सो वर्ष मे 
जहा सो फी सदी हिंदू बसते थे, वहां आज पंसठ फी सदी रह गये हैं, रोज 
रोज और भी कम होते जाते हैं, ओर परस्पर भेद-भाव के कारण इतने 
कमंण्य निवीर्य भीर हो गए हैं कि जिस का जी चाहता है इन को 
ठोकर लगा देता है | 


यदि सच्ची वर्णु-व्यवस्था पुनर्वार स्थापित हो जाय, जिस सच्ची वर्ण 
व्यवस्था का इस उपन्यस्त विधान से सूत्रपात होता है, तो यह सब बाव 
अति शीघ्र बदल जाय, समग्र समाज मे, 'सुसंहताश्चापि, न भिन्नवृत्तयः 
संघशक्ति! नाम की 'दुगों देवी! का नवाववार हो, ओर सब अभीशें की. 
सिद्धि हो । 

पुनवार सज्जनो को याद दिलाता हूँ कि यह उपक्तिप्त उपन्यस्त विधान 
किसी को भी अपने जन्‍्मवर्ण के बाहर विवाह करने को विवश नहीं करता। 
केवल यही कहता है कि यदि कोई पुरुष ऐसा विवाह कर ले, तो उस को,, 
डिडिम कर के, “जात बाहर' मत करो, ओर उस की पत्नी का वहीं वर्ण 
समझो जो उस पुरुष का हैं | 

हिन्दुत्व के आधुनिक बाह्य लक्षण 

जातिप्रथा? के असली और दिखाऊ अर्थ पर, उस के कृत्रिम, मिथ्या, 

बाहले जाहिरी लक्षणों के, ओर उस के सच्चे, तात्विक, मौलिक लछ<ो. 


'हिन्दुत्व' के आधुनिक बाह्यलक्षण ४६७ 


के, बारे मे, उतर के वेज्ञानिक, शास्त्रोय, ओर अ-वैज्ञानिक, अ-शास्त्रीय, 
रूप के सम्बन्ध मे, कुछु कहना आवश्यक है, जिस से इस उपेक्षित विधान 
के झभ्यन्तर मार्मिक लक्ष्य पर अच्छा प्रकाश पड़ेगा | 

इधर कई शततियों, शवाब्दियों, से 'हिन्दू कहलाने वाले समाज का सब 
से अधिक व्यक्त रूप यह रहा है, कि वह परस्पर भेद भरी जातियों और उप- 
जातियों का एक ढेर है, जिन की संख्या अभो तक बढ़ती ही जा रही है। सन्‌ 
१६०१ ३० को मदु मशुमारी मे २३७८ जातियों और उपजातियों का उल्लेख 
किया गया हे। १६३१ को गणना को रिपोर्ट मे, संख्या 'दो से तीन हजार 
तक' लिखी गयी है। ओर उस समाज के घर्म का, जो धर्म अब हिन्दुत्व! 
कहलाता है, सत्र से ज्यादा खास निशान, सब से अधिक प्रसिद्ध लक्षण, यह 
है कि, जातियाँ, ओर ( कुछ अपवादों को छोड़ कर ) उपजातियाँ, 
ब्र/पस में रोटी-बेटी का व्यवहार न करें, ओर जो मनुष्य करें वे जाति से 
निकाल दिये जाँय, जातिच्युत हों, ओर बहुत सी सामाजिक सुविधाओं 
ओर कानूनी हकों से हाथ धो बैठ । 

अन्य समाजों से तुलना 

बाहरी देखने वालों को यह सामाजिक प्रबन्ध, बल्कि प्रबन्ध का 
अभाव, यह रूढ़ि, बल्कि परस्पर विरोधी रूढ़ियों का ढेर, बिलकुल अबो- 
घ्य अथरहित पहेली ओर अचम्मा जान पड़ता है | ठीक ऐसी प्रथा अ्रन्य 
किसी देश में नहीं' मिलती; यद्यपि जेंसे सर्वथा नीरोंग मनुष्य नहीं मिलता, 
वैसे ही कोई ममाज भी ऐसा नहीं है जित मे कोई विशेष रोग का दोष न 
हो | मुसलमानी समाज मे आपस में भगड़ने वाले कोड़ियाँ फिरके हैं | 
इंसाई धर्म मे सेकड़ों। १६११-१२ के बड़े राष्ट्रविप्लव ( रिवोल्यूशन ) 
तक, चीन देश, अपनी स्त्रियों के पैर छोटे रखने के लिये, मिवान्त निबु द्ि 
और निर्दय क्रूरता से, बचपन मे ही, कपड़े के वेशनों से, या लकड़ी लोहे 
के जूते मे, कस दिया करता था, कि बढ़ने न पार्वे | ब्रिटेन में भी, सन्‌ 
१८८४ इंस्वी तक भी, पत्नियों की खरीद तिक्री होती रहती थी। उस 
साल, स्त्रियों के, प्रति स्त्री २० गिन्‍नी से ले कर आधा पियाला शराब पर, 
बेचे जाने के बीस उदाहरण, नाम सहित, लिखे पाये जाते हैं| १६ वीं 


हद हिन्दू-समाज की अन्य समाजों से तलना 


सदी के प्रारम्म तक, ब्रिटेन मे, कहीं -कहीं, देहात में, गले मे डोरी बाँध 
कर, स्त्रियाँ, हाट मे बेचने के लिये, लायी जाती थीं, यह साबित करने 
को कि वे पशुओं की माँति अपने पतियों की सम्पत्ति हैं! । मुझे, 
मोलवी मित्रों से मालूम हुआ है कि, मारत मे, रूढि ने, मुसलिम स्त्रियों 
का, वलाक देने का, अधिकार बिलकुल छीन लिया है, और केवल पुरुषों 
को दे दिया है; यद्यपि कुरान ने यह हक दोनों की समान रूप मे 
दिया है । 

हिंदू समाज का यह विशेष रोग वस्तुतः ऊपरी सतही मल की एक 
तह है, जो समाज शरीर पर जम गयी है | पर इतनी मोटी और कड़ी हो 
गयी है, कि उस ने प्राण के यथोचित संचार को रोक कर स्वास्थ्य नष्ट कर 
दिया है, ओर जीवन को खबरे में डाल दिया है। 

कुरूपता का कारण, अजद्भ-विशेष की अति वृद्धि 

यदि यह मैल की तह सावधानी से निकाल दी जाय, तो शुद्ध वर्णु- 
घर, आश्रमधर्म का जोहर फिर से खुलेगा, और यह भी देख पड़ेगा कि 
उस ठह के नीचे ऐसे तत्त्व पाये जाते हैं, जिन के अनुरूप, किन्तु अपरि- 
ष्कृत, तत्त्व, सब सभ्य समाजों मे पाये जाते हैं। समाज संघरन के जो दत्त्व 
ओर सिद्धान्त अपने पूर्ण्रूप मे सर्वथा सहेतुक और लाभदायक हैं, उन 
का अंगभंग करने से, ओर अधे-सत्यों को पूर्णुसत्य समर लेने से ही, 
यह महा रोग पेदा हो गया है । व्यंग्य चित्र, हास्य चित्र, ( 'काटू न! ), 
का रहस्य इतना ही है, कि कोई एक अग-विशेष, बिगाड़ कर, बहुत बड़ा 
या बहुत छोटा दिखाया जाय । सुन्दर से सुन्दर मनुष्य का मुख अत्यन्त 
कुरूप देख पड़ेगा, यदि उस की नाक या कान बहुत बढ़ा कर या बहुव 
घटा कर दिखाये जांय । हिन्दू समाज का अंग विकृृत इस लिये हुआ है, 
कि उस में उस नियम पर हद से ज्यादा जोर दिया गया है, जिसे पाश्चात्य 
विज्ञान शात्री "ला आफ हेरिडिटी! वा आवनुवशिकता नियम?, “जन्मना 

| ऊउत्ड 28 (॥छच०ड67298, ९३६९९ 9ए (४ए९४६०7 
बाते 8"ग्रवोगिब्रप52०, 277 565 270 502८9 $7088९,' 


9 £73. 
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वर्णः', कहते हैं; ओर उतने ही उपयोगी और उस के सहकारी दूसरे नियम 
की उपेक्षा कर दी गईं है, जिसे 'ला आफ म्यूटेशन',खमावविशेषोन्मेष नियम' 
“कर्मणा वर्ण”, कहते हैं ।' इस के विपरीत, पाश्चात्य समाज मे ( आछु- 
निक रूस को स्यात्‌ छोड़ कर ) 'कर्मणा वर्णः प्रर ही अधिक जोर दिया 
जाता है, जिस का परिणाम, नितान्त श्रव्यवस्थित, अनियन्त्रिव, भयावनी 
प्रतियोगिता, संघर्ष, ओर नित्य की उथलपुथल, है। इन दोनो मे प्रत्येक 
नियम अर्द्ध-सत्य है; दोनो मिल कर पूर्ण-सत्य होते हैं | 'जन्मना वर्ण? का 
नियम, शिक्षा के आरम्म मे इस बात की सूचना करता है, कि किस 
प्रकार की शिक्षा किस शिष्य को देना 'प्राय/ उचित होगा; फिर, विद्यार्थी 
अवस्था मे, ब्रह्मचर्याश्रम मे, क्रशः, छात्र की जेसी विशेष स्वाभाविक 
प्रवृत्ति उन्मिषित है ओर देख पड़े, तदनुसार शिक्षा में परिवतन कर के, 
उस आश्रम के अन्त मे, 'कमंणा वर्ण? का नियम निर्णायक होना चाहिये । 
अ्रथात्‌ एक नियम शिक्षा के आरम्भ मे 'सूचक?, दूसरा नियम उस के 
अन्त मे निर्णायक । 
साधारणतः श्रानुवंशिकता नियम से, अर्थात्‌ “जन्मना” से, शिक्षा; 
जीविका, ओर विवाह के संबंध मे, कर्तव्य का मार्ग निर्धारित करने में सहा- 
यता मिलती है, और अधिकतर व्यक्तियों के लिये इसी से अन्तिम निर्णय 
भी हो जाता है। पर जहाँ विशेष प्राकृतिक परिवर्तन के लक्षण स्पष्ट दिखाई 
देते हों; वहाँ 'कमंणा” के नियम की रक्षा होनी चाहिये । 
महाभारत जेसे धमशा्त्र के ग्रंथ में, जो पंचम वेद कहलाता है, यह 
नियम, केवल प्रसंगतः और आपाततः नहीं, किन्तु सहेतुक विचार करने 
के बाद, कि जन्म प्रत्रल है या कर्म, स्पष्ट शब्दों मे कह गया है, कि कर्म! 
ही प्रबल है । 
न योनिर्‌, नापि संस्कारो, न श्रुतं, न च संततिः, 
कारणानि द्विजत्वस्य, वृत्तमेव तु कारणम्‌ | 
( वनपर्व, यक्षुयुधिष्टिर-संवाद, अ० ३१४ ) 
ग्रामो मे, जहाँ की बस्ती प्रायः एक सी होती है, स्वभावतः: आनुव - 
१ (३7007; 9५४ ० [6760॥9; ०७ ० ७६४४४६०7॥. 
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शिकता नियम' का प्राधान्य होगा ; पर नगरों मे, जहां सगे भाइयों की रुचि, 
प्रकृति, ओर बुद्धि मे अकसर बहुत अन्तर दिखाई देता है, दूसरा नियम 
अधिक प्रयोजनीय होता है । 

जो समाज अपने अन्तभू त व्यक्तियों यः समुदायों की, शिक्षा या 
जीविका या विवाह के सम्बन्ध मे, ऐसी स्वारसिक प्रवृत्तियों ओर आत्म - 
निर्णयों को, भश्रन्धाधुन्ध लकीर पीटने से, बद्धमु प्ववानर-न्याय से, दबाना ही 
चाहता है, वह समाज अपने कुटम्बों मे भारी ज्ञोम, अतन्तोष, और क्रोध 
उत्पन्न करता है, तथा: इस का फल उस को अवश्य, काल पा कर, भोगना 
ही पड़ता है | दोनो के बीच का रास्ता पकडना चाहिए । सामान्य नीति 
“जन्मना', विशेष नीति 'कर्मणा' | उत्सगं 'जन्मना', अयवाद 'कमंणा? । 

विवाह के, तथा वेबक्तिक ओर सामूहिक जीवन के अन्य कर्मों के, 
संबंध मे, बीच का मार्ग अवलम्बन करने से ही; परस्पर विरोधी नियमों 
का समन्वय करने से ही; प्रत्येक नियम ओर प्रद्गत्ति को व्यक्त होने के लिये, 
भली भांति सुविचारित, नियमित, नियंत्रित अवसर देने से ही; व्यक्ति 
ओर समाज, दोनो, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए, समृद्ध हो सकते हैं | 

वर्णव्यवस्था का, “कर्म” अथोत्‌ पेशा के आधार से 

हट कर, जन्म के आधार पर चला जाना 


यह विश्वास करने के लिये अ्रनेक कारण हैं, कि भारतीय सम्यवा के 
प्रास्म्म मे नियम यह था, कि मनुष्य अपनी रुचि ओर प्रवृत्ति के अनुरूप, 
जिम्त का निर्णय उस के शिक्षक श्राचार्य करते थे, वुत्ति अर्थात्‌ जवि- 
का कम वा पेशा ग्रहण करता था । आचार ही उसे, उस की प्रवृत्ति ओर 
वुत्ति के अनुरूप, वर्ण-नामात्मक उपाधि देते थे, जैसे आजकाल 
'प्रोफेसर', 'डाक्टरः, 'जेनरल', “जज”, 'बैंकर! आ्राद उपाध दी जाती 
हैं । उसे पाने के बाद, पुरुष केबल उन्हीं उपायों से जांविकोपाजंन कर 
सकता था, जो उस वर्ण के लिये निर्दिष्ट थे | दूसरे वर्णों की जीविका के 
उपायों पर हस्तत्ञेंप नहीं कर सकता था | तथा अपनी जीविका से जो 
अधिकार सम्बद्ध थे, वे ही उसे मिलते थे, ओर उसी के कतंव्य उसे 
पालन करने पड़ते थे। अन्य अधिक्रारों और कतंव्यों से उस का कोई 


चार मुख्य प्रकार के रोजगार घ०६१ 


सम्बन्ध नहीं होता था | इस सिद्धांत की न्याय्यवा, आज भी, सखवभावतः, 
किसी किसी बात मे स्वीकार की जाती है, जैसे गवर्मन्ट के नौकरों को 
दूसरी नोकरी करना मना है। पर, अपने वेतन के सिवा, कई अन्य प्रकारों 
से. भी धन का उपाज॑न करना उन के लिये मना नहीं है। प्राचीन प्रथा 
के अनुसार मना होना चाहिये । 

परण्णां तु कमंणां अस्य त्रीणि कमोणि जीविका, 

अध्यापन, याजनं चर, विशुद्धात्‌ चर प्रतिग्रहः; 
'+ शस्त्र-अस्त्र-्त्व॑ं क्षत्रस्य; वणिक्‌-पशु-कृषिर विश: | 

विघसदाशी भवेन्नित्यं, नित्य वाइस्त-भाजन:; 

विवसो भुक्रशेष॑ तु, यज्ञशेषं॑ तथाउम्रतम्‌ । ( मनु ) 

अवश्यं भरशीयों हि बणानां श्र उच्यते | 

देवताभ्यः पितृभ्यश्च आत्येभ्योडतिथिमि: सह, 

अचशिष्ट तु योबश्नाति, विघस<शी स उच्यते | 

खत्यशेष॑ तुयो भुठके, यज्ञशेषं तथाउम्गतम, 

यो मुनिश्च सदा, ध्रीमानू, विघसाउशी च उच्यते | 

( म० भा०, शान्ति० ५६,२२६,२२८ ) 

ब्राह्मणवर्ग की वृत्ति को जीविकरा के, उपाय, जरिया, वन हैं, अ्रध्यापन की 
दक्षिणा, याजन को दक्षिण, प्रतिग्रह अ्थोत्‌ दान लेना ; छ्त्रिय-वर्ग की,शस्त्र- 
अस्च्र से सब की रक्षा कर के उन की आय मे से एक भाग, 'कर”, 'टिकस', 
तन्ख्वाह, मासिक वेतन, लेना; वैश्य वर्ग की, कृषि, गोरक्षा, वारिज्य के 
सब प्रकार; शुद्ध-वर्ग की, अ्रन्य तीनो वर्णा की सेवा सहायता कर के, 
उन से भ्ति, मरण-पोषण, अन्न वस्त्र, पाना | शूद्र का तिरस्कार ठो दूर 
रहा, मनु की, भीष्म की, स्मृतिकारों की, आशा है कि, शहस्थ ओर ग्रहिणी, 
बच्चों, अतिथियों, ओर भत्यों को पहिले खिला कर, तब पीछे आप 
खायेँ ओर '(विघरसशशी” कहलाय॑ | दिवताओं”, अतिथियों, भत्यों को 
खिला-पिला चुकने के बाद, 'पंच-महा-यश्ञ” प्रति दिन कर लेने के पीछे, 
धयज्ञ-शेष', “यज्ञ से बचा हुआ, श्रन्न, जो खाय, वह “विघ्रसडशी' 
अ्मृतडाशी' । जैसे अन्य सब॒ माव बिगड़ गये, वेसे ही इस विषय का 


यू०२ दया के स्थान में तिरस्कार, आदर की जगह भय 


भी । दया के स्थान मे गये तिरस्कार; स्नेह आदर, के स्थान मे भय; 
चारों ओर दम्म, मत्सर, द्वोह; अधिकारों पर छीन भपठ, कव॑ब्यों से दुर 
भाग; कमन्ोरों का तिरककार ओर अधभिकाधिक पददलन और अ्रर्दन; 
शहजोरों के जूतों की धूल का सिर पर चढ़ाना, खुशामद करना; 
चारो ओर इन्ही दूषित भावों और असदूविचारों का राज्य हो रहा है। 

कर्मणा वर्णः के सिद्धान्त से, काय॑ का ओर वेवन का, श्रम का और 
विश्राम का, शरीर और मन के खेदन ओर रजन का, काम और दाम का, 
व्यायाम ओर आराम का, मिहनत ओर उच्रत का, न्याय्य विभाजन होता 


है; तथा बेकारी घटाने मे सहायता मिलती है । है 
बरण-व्यवस्थापन के आरम्म काल मे ऐसा ही विभाजन, स्मतियों से 


सिद्ध होता है | बाद को, जीविका, वृत्ति, मआश, रिज़ूक्, के मामले मे, 
“जन्म! का प्रभाव अधिकाधिक पड़ने लगा | वृत्ति के अनुसार बने हुए 
बर्ग, मध्ययुग मे, जातियों ओर उपजावियों के रूप मे परिण॒त हो गये, जो 
एक दूसरे का बराव करने लगे। इन जात्युपजातियों का भीतरी मतलब, 
सबब, हेतु, प्रयोजन, प्रायः यही होता था, जो व्यापारी वा औद्योगिक 
संघों, पूर्गों, निगमों, श्र णियों, दलों, साथों का हुआ करता है | आजकाल 
के शब्दों मे, इन को 'ट्रेड यूनियन', आरार्टल', 'काटल', 'गिल्ड', असो- 
सियेशन', 'कसनी? आदि नाम से पुकारते हैं | इन का अभीष्ट, मकसद, 
यही होता है कि अपने श्रपने भीतर के व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि ओर 
जीविका प्राप्ति मे सहायता की जाय, ओर बाहर वालों के मुकाबिले रक्षा 
की जाय | आर्थिक स्वार्थी कारणो से ही प्रेरित हो कर, ये संघ नये व्यक्ति 
को जल्दी अपने भीतर आने नहीं देते थे। आज भी, सर्वत्र, व्यवसाय- 
संघ के से समूहों मे, इस प्रकार की आर्थिक शंका-शीलता और ईर्ष्या 
दिखाई देती है | इस देश के एक प्रधान नगर मे एक ऐसा '“अटोनियों! 
का असोसियेशन” है जिस मे किसी ऐसे नये व्यक्ति का प्रवेश सम्मव नहीं 
है, जो किसी वर्तमान सदस्य का बेटा या दामाद या ऐसा ही कोई नज- 


दीकी रिश्तादार या विशिष्ट मित्र न हो ।* 
., ॥306 पाएगा; #६6|: (४86|; (50॥0; 8५55०८००४०7; 
८070[09॥9५; 8(0०07785” 9550 ८89(00॥, 
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मुख्य चार वर्णो के नामों की व्युत्त्ति ही से सिद्ध होता है कि ये प्रधानतः 
बचियों के, पेशे के, जीविका के, द्योतक थे | जेसे ( १ ) ब्राह्मण, ( “ब्रह्म! 
अर्थात्‌ बेद अर्थात्‌ श्राध्यात्मिक और आधिभौतिक शास्त्रों के वेत्ता), अध्या- 
पक, याजक, ऋत्विक, इष्टडपूर्त मे, वापी-कूप-तटाकादि सब प्रकार के साव॑- 
जनिक कार्यों मे, यज्ञो मे, उन्तचित शास्त्रोय सलाह देने वाले ओर निगरानी 
करने वाले; आजकाल के शब्दों मे 'सायंटिस्ट', 'एंजिनियर', आर्किटेक्ट', 
आदि';( २ ) क्षत्रिय ( 'क्षतात्‌', चो० से, 'त्राण!, रक्षा, करने वाले ) 
पुलिस, शातक, आदि; ( ३ ) वेश्य ( 'विशः, सम्पत्ति, रखने वाले ), 
कृषि आदि व्यापार करने वाले, जिस व्यापार से धनधान्य मिलता है; 
और (४) शुद्र ( आशु, शीघ्र, 'द्वरवन्ति', दौड़ते हैं) शारी- 
रिक परिश्रम से जीविका उपाजन करने वाले । उसी प्रकार, नयी उप- 
जातियों के नये नाम भी प्रधानतः वृत्ति या पेशे के सूचक हैं; जैसे माली 
लोहार, कुम्मार ( कुम्मकार ), गड़ेरिया ( गाडर यानी भेड़ बकरी चराने 
वाले ), ग्वाला ( गोपालक, गाय बेल रखने वाले ), लोनिया ( लवण, 
नोन , बनाने वाले ), मुसहर, बनजारा, चमार ( चमंकार ), धोबी 
( धावक ), कोयरी ( कोयर, तरकारी, पैदा करने वाले ), आदि | ब्रिटेन 
“मे, ऐसे नाम परिवारों के हो गये, और भारत मे उपजातियों के; पर जैसे 
वहाँ 'स्मिथ! ( लोहार ) नाम का पुरुष, पेशे मे, आजकाल पुरोहित, या 
जज, या सिपाही, या व्यापारी, या मजदूर हो सकता है, वैसे यहाँ भी, 
अब, जातियों और उपजातियों के नाम से तो कोई दूसरा पेशा प्रकट होता 
हे, पर वास्तिविक पेशा श्रकसर कुछ दूसरा ही होता है । सभी “जात? के 
लोग क_्षमी 'पेशों? मे देख पड़ते हैं । यह परिवर्तन प्रायः इज़ार बारह सो 
वर्ष पहिले ही शुरू हुआ, किन्तु इस देश में पाश्चात्य सभ्यता के आने 
के बाद ज़ोर से होने लगा हे | उस नयी सम्यता ने यहां के 
जीवन मे चोमुहोँ, चतुर्दिक, विप्लव कर डाला है, कुछ अच्छा भी, कुछ 
बुरा भी । उन्ही विप्लवों परिवर्तनों मे से एक यह भी है। इस में बुराई 
का अंश यह है, कि 'पारम्परिक-जीविका? मे जो स्थिरता ओर निश्चतता 
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पू०४ 'परम्परिक' जीविका और 'स्वयं-वृत' जीविका 


थी वह मारी गयी ; किसी को नहीं मालूम होता कि किस रोजगार में 
लगना चाहिए या लग सकेंगे ; सभी अपने लिये, नहीं तो श्रपनी अगली 
पुश्त के लिये, चिताग्रस्त रहते हैं। भलाई का अश यह है कि, क्रमशः, 
सारा देश, नये वैज्ञानिक रूप से, रुमाज का नया व्यवस्थापन करने के 
लिए मजबूर होगा ; प्रकृति, स्वभाव, रुचि, रुकफान के मुताबिक, प्रत्येक 
आदमी को जीविका दिलाई जायगी ; केवल 'पारम्4रिक-जीविका?, स्वभाव 
और रुचि ओर योग्यता के विरुद्ध होते हुए भी, किसी पर न लाद दी 
जायगी | 

भिन्‍्न-भिन्‍न दृत्तियों के भिन्‍न भिन्‍न संधों में बड़ी उपयोगिता और 
कार्यसाधकवा थी; पश्चिम ओर पूर्व में सर्वत्र; यंत्रों के अविष्कार से, अब 
वह प्रबंध सब्र॒ जगह टुट गया; उस संघ व्यवस्था ( 'गिल्ड-सिस्टेम! ) के 
टूटने का प्रधान कारण, अति लोभ, ईष्यों, ओर परस्पर दुराव हुआ है । 
पर संभव है कि क्रमशः पुनर्वार अधिक अच्छु राति से, व्यवसाय संघ, पूग, 
निगम, श्रणी, ट्रेड यूनियन”, गिल्ड?, पंचायत,' बिरादरी, आदि, नये 
नये नाम ओर अशतः नये नये रूप भी, देश-काल-निमित्तानुसार धारण 
कर के, पुनर्जीवित हों; जेसा रूस में तथा अन्यत्र भी होता मालूम होता 
है | मनमाना पेशा उठा लेने पर जो मारतव् में पहिले रुकावट थी, वह 
जब दूर हो गयी है, ओर कुलडागत, वंशडागत, जातीय”, पेशा करने पर 
जोर नहीं दिया जाता, तब्र अन्ववंण वित्राह की रुकावट को बनाये रखने 
का कोई अर्थ नहीं रह गया है। उस से कोई लाभ नहीं देख पड़ता । 
अब उस रुकावट में उपयोगिता कुछ भी नहीं रह गयी हे; प्रत्युत प्रत्यक्ष 
हानिकारकता बहुत हो गयी हे । 

यदि लोग वर्णं-नाम के विरुद्ध पेशा न करने पाते, तो वर्ण नाम के 
विरुद्ध विवाह भी न करना कुछ साथ्थंक था| “समानशा जव्यसनेघु सख्ये? 
जिन का एक चाल का रोजगार, उन का प्रायः एक चाल का रहन-सहन, 
खान-पान, आहार-विहार, आरचार-विचार, घर-द्वार, उठक बैठक, रस्स- 
रिवाज, रीति-नीति, बोल बतलाव, शील-स्वभाव । ऐसों ही का परस्पर 
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समान-शील-व्यसनो का प्राण-सम्बन्ध पू०४ 


प्राण-सम्बन्ध, विवाह-सम्बन्ध, अन्न-सम्बन्ध, आदि उचित है । जहाँ पेशा 
एक नहीं, चाल व्यव्रह्यर एक नहीं, वहाँ एकवर्णता का कुछ अर्थ नहीं; 
नाममात्र की सवणता होगी | प्रकृत्या, फित्रवन्‌ , आजकाल यह हो रहा 
है कि, गवर्मठी नोकरी के हिन्दुस्तानी अफसर लोग आपस मे विशह- 
सम्बन्ध करने का यत्न करते हैं; क्योंकि उन का रहन-सहन एक-सा हो रहा 
है; मानो ऐसे अफसरों' को एक नई 'अ्रन्तराल” 'उपजाति' ही बनरही है । 


शास्त्रीय विचार 


अत्यन्त अ-परिवर्त-वादी, शास्त्रवाक्यश्रद्धालु, पशिंडतजन भी ( और 
काशी, जिस का आजन्म मै एक परम चुद्र दास हूं, संस्क्रतशास्त्रज्ञ पणिडतों 
का केन्द्र ही हे ), स्वीकार करते हैं कि आधुनिक जातियों और उपजातियों 
की, जो लगभग तीन हजार संख्या हो गयी है, वह बहुत अधिक है, 
श्रप्रामाणिक हे, धर्मशास्त्र से उस का समर्थन नहीं किया जा सकता | 
धर्मशास्त्र के मुख्य अ्न्थों मे मुख्य चार, तथा अन्तर्व॑र्ण-विवाह से उत्यन्न 
कुछ थोड़ से अन्तराल, वर्णों का उल्लेख है । मनु ने प्रायः चवालीस 
के नाम, अ० १० मे, गिनाये हैं, और सब की अलग अलग वत्तियां बांध 
दी हैं। कोई टीकाकार इन नामों को छुत्तीस गिनते हैं, कोई चॉंसठ, 
क्योंकि स्मृति के शब्द कहीं कहीं अ्रस्पष्ट हैं, इतना और गोल लिख देते 
हैं कि इन के पुनः-पुनः संकर से नये-नये प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं | स्मृति 
मे लिखे नामों की उपजातियाँ बहुतेरो अब नहीं मिलती हैं । 

परिडवगण यह भी स्वीकार करते हैं कि धमंशास्त्र ने अनुलोम! 
अन्तर्व॑णं विवाहों की अनुमति भी दी है, ओर उन को जायज, धर्म्यं, 
माना है । प्रतिलोम' अन्तवं्ण विवाह को मना किया है । 'ऊचे? वर्ण 
के पुरुष के, 'नीचे' वण की स्त्री से, विवाह को अ्रनुलोम” विवाह कहते 
हैं । 'नीचे” वर्ण के पुरुष के, 'ऊचे! वर्ण की स्त्री से विवाह को, “अति- 
लोम! कहते हैं। पर वस्तुवः प्रतिलोम विवाह भी होते हैं, यह बात 
स्वीकार की गयी है, वथा उन की सनन्‍तति को विशेष विशेष नाम दिये 
गये हैं। साथ ही, आर्थिक संघटन और बेकारी दूर करने के प्राचीन 
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५०६ शास्त्रीय अनुलोम' और 'प्रतिलोम' विवाह 


सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक अन्तराल” वण को एक छोटे दर्ज का काम 
भी दिया गया है ।इन श्रन्तराल वर्णों के व्यक्तियो वा परिवारों के 
लिये, आत्मोन्नति कर के, मुख्य चार वर्णों मे से किसी के अ्रन्तभू त हो 
जाने के उपाय भी बताये गये हैं। महाभारत मे, जो धर्मशास्र का ग्रन्थ 
समभा जाता है, विराट पव ( श्र० २९ ) मे कहा गया है कि, मत्स्य 
देश मे ब्राह्मण क्षत्रिय मे परस्पर विवाह होता है, और उन की सन्तति 
द्विज ही समझी जाती है । ज्षत्रिय पुरुष से ब्राह्मण स्री को जो पुत्र हो 
बह सूत” कहा जाता था, श्रोर राजा लोग उस से विवाह-सबध करते थे; 
सूतो के एक राजा का नाम केकय था। स्थात्‌ दशरथ को पत्नी केकयी 
उसी जाति की रही हो । 

ब्राह्मणयां छत्रियाज्जात: सूतो भवति, पार्थिव | 

प्रातिलोम्येन जातानां स॒ हि एको द्विजः एवं तु। 

सूतेन सह सम्बन्धः कृतः पूर्व नराधिपे: 

सूतानां अधिपी राजा केकयो नाम विश्र॒तः | 

कर पर्व मे, जब कर्ण और शल्य एक दूसरे की निन्‍्दा कर रहे थे 

तब, आत्तेपबुद्धि से, पर वास्तविक स्थिति दिखाते हुए, कर्ण ने कहा है 


कि, 3 के अन्तगंत वाल्हीक देश मे पुरुष अपना वर्ण अक्सर बदलते ... 
रहते हैं । 
तत्र वे ब्राह्मणों भूत्वा, पुनभंवति क्षत्रियः, 


बैश्यः, शद्धश्च, वाह्ढीक:, ततो भवति नापितः, 

नापितश्व ततो भूचां, पुनर्‌ भवति ब्राह्मणः, 

द्विजो भूत्वा च तत्रेव, पुनर दाशो5भिजायते | (कर्ण पवे, अ० ३६) 

वाहलीक (बल्ख़?) देश मे, वही पुरुष कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी 

वैश्य कभी शुद्ध, हो जाता है; 'नापित'(नाई,हज्जाम)हो कर पुनः ब्राह्मण, 
श्रौर पुनः दाश ( मछुआ, धीवर ) हो जाता है। मतलब यह कि पंचनद 
प्रदेश मे, महाभारत के समय में भी, “जन्मना” पर उत्तना जोर नही दिया 
जाता था जितना बह्मावत्त प्रान्त मे; बल्कि 'कमंणा? ही पर श्रधिक जोर 
दिया जावा था; पर दोनो प्रान्तों मे योन-सम्बन्ध निरन्तर होते थे। शल्य स्वयं 
युधिष्ठिर के मातुल थे | 


'बीज-शुद्धि! सर्वथा लुप्त ५०७ 

आज मी नेपाल मे अनुलोम' विवाह होते हैं; अन्यत्र कहीं, खुले 
तोर पर, नहीं होते । इस सम्बन्ध मे, लोकमत-परिवत्त न होने के कारण, 
हिन्दुसमाज ने अपने धमंरात्त्र को प्रत्यज्ञ बदल दिया है, ओर अनुलोम' 
विवाह करने वाले स््रो पुरुष; धमंशासत्र की आज्ञा होते हुए भो, (नेपाल को 
छोड़ कर, अन्यत्र) जात बाहर” कर दिये जाते हैं। अवश्य ही उद्देश्य इस 
'नियम का, कि सवर्णों मे ही विवाह हो, यह है कि बीज! शुद्ध रहे, कुल 
की, वंश की, संस्कृति मे, परिशुद्धि मे, त्रुटि न हो | उद्देश्य बहुत अच्छा 
है, पर जो उपाय अब काम मे लाया जाता है, वह स्वथा अकिंचित्कर 
हो गया है; क्योंकि बीज शुद्धि, 'रक्त-शुद्धि', “जाति-शुद्धि,' किसी 
जाति? या वण” मे रह नहीं गयी है। प्रत्यक्ष ही सब तरह के स्वभाव 
सब तरह की प्रकृतियां, सब तरह के रंग रूप, सब तरह की बुद्धियां, सब 
“वर्ण? अथवा जातियों मे देख पड़ती हैं । 


जातिर्‌ अन्न, महासप ) मनुष्यत्वे, महामते |, 
संकरात्‌ सर्ववर्णानाम्‌, दुष्परीच्या इति मे मतिः, 
सर्वे सर्वासु अपत्यानि जनयन्ति यदा नराः |(म ०भा०्वन०भ्र ० १८२) 


जाति! की परीक्षा करना, निश्चय करना, असम्भव है; क्योंकि सब॑ 
बणो के पुरुष सब वर्णों की स्त्रियों मे सन्‍्तान उत्पन्न करते हैं । 

शारीर विज्ञान के एक आधुनिक पाश्चात्य विशेषज्ञ ने यही बाव ऐसे 
शब्दों में कही है, मानो इन कई हजार वर्ष पराने श्लोकों के शब्दों का 
अनुवाद ही किया हो, यद्यपि यह निश्चित हे कि उस को इन को जान- 
कारी नहीं थी | वह कहता है, “मनुष्य-जाति-विज्ञान के किसी शास्त्री को 
अब तक एक भी “विशुद्ध! जाति ('रेस! )वा मूल आदश्श-आकार 
(टाइप) नहीं मिला हे;' क्योंकि इस का अस्तित्व ही अब नहीं हे | अतः 
सम्भावना यह है कि शुद्ध जावियां हैं ही नहीं; और क- रही मी हों वो 
आज वे पहिचानी नहीं जा सकतीं; क्योंकि वे परस्पर, आपस के, विवाह 
से मिल गयी हैं 'संककणं हो गयी हैं। मनुष्य के आकार के श्रसंख्य भेद 
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पून्द पाश्चात्य वज्ञानिकों के मत से भी 


हैं, ओर वे ऐसे मिल गये हैं कि श्रलग नहीं किये जा सकते | सब आकार 
प्रकार के मनुष्य सब जातियो में पाये जाते है। कोई ऐसा विशेषक व्यावत्त क 
लक्षण नहीं है जो एक ही जाति मे पाया जाता हो, दूसरा कसी मे न 
मिलवा हो | सभी जातियों की ह॒दे, परिधियां, एक दूमरे मे, सूक्ष्म रीति से 
लीन हो जाती हैं। जातिया नहीं हैं, वर्ग हैं! ।!' यह एक श्वेत वण के 
“्रमेरिकन! का लेख है | सब को मालूम ही है कि श्वेवागो मे जातिगवं 
कितना बढ़ा हुआ है; भारत के द्वि-जो से बहुत अधिक; पर वह लेखक सत्य- 
काम है, गर्व-काम नहीं, जाति-मद-मत्त नहीं । ऐसी दशा मे, यदि 
विवेकपूर्वक, विशिशयाः विशिष्टेन', 'समानायाः समानेन' विवाह हों, 
चाहे वे अ्रन्तरवंण विवाह” हो, चाहे 'वर्णान्‍्तर-विवाह हो”, चाहे “वर्णान्त- 
विवाद” हो, चाहे नाम को असवण ' विवाह कहा वे, चाहें 'सवण विवाह? 
कहावें, वे ही सच्चे असली 'सझ-वण? अ्रथात्‌ 'सम-शील-व्यसन-विवाह' 
होगे, ओर तभी भारतीय मानव-वंश का बोद्ध भी ओर शारीर भी उत्कर्ष 
हो सकता है। केवल नाममात्र जाति वा उपजाति वा वण वा उपवर्ण के 
बाहर विवाह न करने की अन्धप्रथा से तो अपकष ही होता जाता है, ओर 
होता जायगा । 

पाश्चात्य देशों मे भी, विशेष कर सम्पत्तिशाली मण्डलों मे, असम? 
विवाह, 'मेस-आलियाॉँस”, का विरोध किया ही जाता है* | पर वहां शअ्र- 
सम! वित्राह का अथ है, अपने पद, अ्रपनी सश्कृति, और अपने सामा- 
जिक गोरब के ज्रीचे विवाह करना | एक 'रईस”? घराने की लड़की यदि 

१ सी० ए० बियड, 'हिदर मैनकाइंड', ४षठ २५२-२५४; 'रेस 
एंड सिविलिजेशन! शोष॑क का अध्याय | इस के कईं वर्ष बाद, १६३४६ 
इ० मे छपी, वी यूरोपीयन्स” बाम की पुस्तक को, जूलियन हक्‍्स्‍ली और 
छ्‌० सी० हैडन नाम के दो प्रसिद्ध त्रिशिश वेज्ञानिकों ने छपयाईं; इस मे 
भी इसी बात का विस्तार से, चिबिध प्रमाणो से, समर्थन किया है। 
(..8. 3679, 7::88% दका#वें;।७ध॥॥ 4५५७५ ०० 8,(0. 
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कोई 'रेस', जाति, शुद्ध असंकीण नहीं ५८६ 


किसी गाड़ीवान, या बागवान, या घोड़ा फेरने वाले सवार, या शोफर' के 
साथ भाग जाय, तो उस की निनन्‍्दा बहुत होती है, जेसे यहाँ 'प्रतिलोमः 
कहलाने वाले विवाह की। घाय की या किसान की लड़की से शादी करने 
वाले रईस युवक की उतनी निंदा नहीं की जाती है; जेसे यहाँ अनुलोम' 
कहलाने वाले विवाह की उतनी निदा नही की जाती जितनी प्रतिलोम की । 
तथा श्वेत और अश्वेत व्यक्तियों के परस्पर विवाह के विरुद्ध तो लोकमत 
पब्छुम मे बहुत ही उम्र हे | एवं जेसे यहाँ (ऊँची जाति का! अ्भिमान करने 
वाला मनुष्य, ऐसे आदमी के साथ बैठ कर खाना नही खाता जिसे बह नीची 
जाति का समभता है, चाहे इस “ीचे' की सस्कृति 'ऊची हो या “'नीची', 
उसी वरह पश्चिम मे भी, ( श्वेत अ्श्वेत रग विषयक आग्रही के अलावा 
भी ), कोई 'रईस”-मिजाज आदमी, ऐसे आदमी के साथ बैठ कर जल्दी 
खाना नहीं खाता, जो ठीक उसी के जेसे कपड़े नहीं पहिनता, उसी की 
लरह हँसना बोलना, दुआ सलाम करना, मुकना धीधे खड़े होना, नहीं 
जानता, उसी की तःह धन्यवाद नही देता, और खाने के वक्त का सारा 
अदब कायदा उसी के जेसा अ्रदा नहीं करता, कॉटे चमचे आदि का 
प्रयोग उसी के ऐसा नही करता । पर इस सब का अ्रथ वहाँ 'समानशील- 
व्यसनेघु सख्यम! ही है। 

महासमर के साथ-साथ पश्चिम मे जो मिथुनवा-विषयक ( 'सेक्सु- 
अल? ), कामीय-आचार-विषयक, कथा नैतिक, श्रार्थि,, ओद्योगिक, 
वैज्ञानिक, शैक्षिक श्रादि क्रातियां! हुई हैं, उन से भिन्न-भिन्न सामाजिक 
वर्गों के लोगो के परस्पर विवाह का विरोधी भाव नष्ट होता जा रहा है; 
पर निस्सार और हानिकारक बातें भी नष्ट होती दिखाई देती हैं। “सग- 
च्छुध्वम्‌ , संवदध्वम्‌ , सं वो मनासि जानताप्र”, ऐसा वेद का उपदेश हे। 
उस के विरुद्ध, बिना सगति के, बिना संवाद के, जब पुराना जजर मकान, 
चांड़ लगा कर धीरे धीरे उतारने ओर मरम्मत करने की जगह, रम्मी की 
अंधाधुन्ध मार से गिराया जाने लगे, तो अ्रवश्य ही उस को घरन, 
पटिया, फर्श के पत्थर, दरवाजे, शीशा, सामान, जो अच्छा 
दुरुत्त काम लायक हो, वह भी चूर हो जायगा । बिना आँख से काम 


५१० कूडा झाडो, उसके साथ रत्न भी मत फेक दो 


लिये, केवल हाथो से झाड़ू ही चौफेर चलायी जाय, तो कूड़ा करकठ भाले 
मकड़े के साथ, सोना चाँदी हीरा मोती की चीजें भी किक जायगी | भीतरी 
आर बाहरी, पुगनी और नयी, प्रार्च न और अर्वाचीन, पूर्वी ओर पश्चिमी 
सभ्यवाओं के भीषण संघर्ष से, अपरिवर्ती पूर्व” देशों मे भी व्यापक परि- 
वतन होने लगे हैं | आपस की फूट से जजर, असख्य जातियों के परस्पर 
भेद भाव से शीर्ण जोण, भारतबष में, यह परिवर्तन, ब्रिटिश जाति के 
राजनीतिक प्रभुत्॒ के कारण और भी तवीत्र, विवेक-शूल्य, और दूषित हो 
रहा है | विपरीत इस के, जापान मे, जो अपने उत्कृष्ट गुणों के कारण 
स्वाधान ओर पाश्चात्य राष्ट्रो के तुल्य महापराक्रमी हो रहा है, जो परि- 
वर्तन किये जा रहे हैं, वह सब सुविचारपूर्वक सुविवेकपूर्वक हो रहे हैं ।* 
भारत का पश्चिम से संपक हुआ, ओर राजनांतिक स्वतंत्रता स्वराजकता 
लुप्त हो गईं, दासता पराघानता आ गई; जापान का भो पश्चिम से संपर्क 
हुआ, पर वह अपनी उद्दाम स्वाधीनता सवंथा बनाये रहा, बल्कि अ्धि- 
काधिक उत्कृष्ट ओर बलवतठी करता रहा है; यही, इन दोनो देशों की 
दशाओ मे जो जमीन-आस्मान का, आकाश-पावाल का; अन्तर है, उस 
का कारण है | पच्छिम के परो मे भारत जनवा, अपने पापिष्ठ भेदभावों 
के कारण, बेंघ गयी है, सवंथा पराधीन हो गई है | इस लिये जेसे-जेसे 
वे पैर चलाते हैं, हम भी उधर खिचते घसिटते हैं । अ्रतः वहाँ के कार्य 
ओर विचारों की लहरे, हमारे जीवन के सभी अशो मे, वैसे ही विज्ञोभ 
उत्पन्न कर रही हैं। इस अवस्था मे हमारा कठंव्य यही है, कि प्राचीन से 
नवीन मे सक्रमण के समय होने वाली आकुलता को, जहाँ तक हो सके, 

१ १६३१ ई० से थोड़ा-थीड़ा, ओर १६३७ इं० से बहुत उग्र रूप 
से, जापान ने चीन पर आक्रमण कर रकक्‍्खा था; इस कारण उस की, सभी 
देशों मे बड़ी निन्‍दा हुईं; चीन देश ने भी, जापान को क्रुद्ध करने वाली, 
कोई भारी भूजल की या नहीं, यह भविष्य मे विदित होगा | अरब, द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद, जापान की सब महिमा नष्ट हो गईं ; यू० स्टे० श्रमे- 
रिका ने उस को १६४५ ई० युद्ध मे परास्त और नष्ट जह्ञष्ट कर दिया | 
जापान-ने अति गव॑ किया, उसी का यह फल हुआ | 


आहार-दोष मैथुन-दोष से ही सब आपत्ति-विपत्ति ५११ 


कम करने का यत्न करें, और निरुपयोगी तथा मूढुग्राह ओर मिथ्याग्रह की 
सब बातों को, जिन से समाज को बड़ी हानि हो रही हे, दूर करने मे सहा- 
यक होते हुए, प्राचीन मे जो कुछु सच्चा, सात्विक, अश है, उस को 
रक्षा करे | 
सब के ताथ, बिना समझे बूफे, बिना साथी की शुचिता और 
समान-शील व्यसनवा का विचार किये, भोजन या विवाह न करना 
चाहिये--यह बुद्धि मनष्य मे स्वभावतः होती हे, ओर बहुत ही उपयोगी 
है। “बिना विचारे! शब्द का अर्थ ठीक समन,ना चाहिये। जितने मान- 
सिक्र ओर शारीरिक विकार, जितने मन के और वन के रोग, देखने मे 
आते हैं, उन मे प्रतिशत ६० का कारण, आह्वार की और कामीयवा की, 
मैथुन की, भूलें होती हैं; और केवल १० ऐसे होते हैं जिन के कारण परा- 
यत्त हैं, वा अपने अधिकार के बाहर होते हैं, जैसे हिंसपशु, कीट, श्रप- 
घात, संक्रामक रोग, दूसरों के पाप और श्रपराघ आदि | इस देश मे जो 
तीन चार जगत्पसिद्ध और व्यापक चिकित्सा-पद्धवियां प्रचलित हैं, वेद्यक, 
हकीमी, आलं।पेथी, होमियोपेथी प्रभ्नति, उन सब के वृद्ध ओर अ्रनभवी 
चिकित्सकों मे जिन -जिन से मैंने पूछा, उन सब ने इस मत की पुष्टि ही 
“की है। आहार मे विवेक, सावधानवा, ओर पवित्रता की रक्षा करने से 
व्यक्ति के निजी स्वास्थ्य की रक्षा ओर वृद्धि होती है। विवाह में विवेक, 
सावधानता, मानसिक ओर शारीरिक पविन्नता, तथा खमाव-साम्य का 
ध्यान, रखने से पारिवारिक सुख, तथा आनुत्र शिक जातीय ('रेशियल?)* 
पुश्त दर पुश्त का स्वास्थ्य, सिद्ध ओर समृद्ध होता है । इन दो 
ब्रत्यन्त आवश्यक विष्रयों मे जितनी मी सावधानता रक्‍खी जाय थोड़ी 
है। यही “विज्ञान' या वेदिक' धर्म का, वैज्ञानिक धर्म ओर धार्मिक 
विज्ञान का, प्रधान तत्व है, जित का विचार अन्ववर्ण-मोजन ओर अन्त- 
वर्ण -विवाह के करने या न करने मे अवश्य करना चाहिये। केवल आनु- 
वशिक जातिनाम या वणनाम एक होने से ही पविन्नता ओर गुणसाम्य 
की सिद्धि होती है-यह प्रचलित घारणा, धर्मामास या मिथ्याधम के 
१ ९०८४. 


प्र ज्योतिष-शास्त्र की देशनां 


सिवा, जिस को गीता मे 'मूढ़ग्राह” का नाम दिया है, ओर कुछ नहीं है । 
सच्चा पवित्रता ओर समवा प्राप्त होने पर भी, केवल इस लिये विवाह न 
होने देना, कि वर-वधू का जन्मना वण नाम एक नहीं हे, यह निवांत 
मूहुग्राह है | ऐसे मूढुयाहों से, केवल जाति-नाम वण नाम पर ही जोर देने 
से, लाखों विवाह, निवान्त बेमेल बेजोड़, आज भारत मे हो रहे हैं, यह. 
क्रिस को नहीं मालूम । काले ओर गोरे का; सुशील और दुःशील का, 
पढ़े लिखे और अनपढ़ का, बुद्धिमान्‌ और नितान्त मूर्ख का; अक्सर ही 
विवाह हो जाता है | 
ज्योतिष के विचार का 

इस सम्बन्ध मे एक कुतूहल-जनक ओर शुवर्थ बात पर, अपरिवर्तवादी 
सज्जनो को ध्यान से विचार करना चाहिए । ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार, जो 
जन्म-पत्रिका बनाई जाती है, उस मे नवजात शिशु का जो वर्ण बताया _ 
जाता है, वह अक्सर माता पिता के "जाति? या वर्ण! के नाम से भिन्‍न 
होता है । ज्योतिष शात्त्र के संबंध मे, यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान युद्ध, जो .. 
श्रमी जीवित हैं, तथा जो चित्तचिकित्सा (साइको-ऐनालिसिस”) के नवीन _ 
विज्ञान के प्रसिद्ध प्रवत्तकों ओर जनकों मे गिने जाते हैं, अपनी एक दाल .. 
की पुस्तक (“मोडन मैंन इन सच आफ ए सोल” ) मे कहते हैं ढि--. 
ज्योतिष से, किसी व्यक्ति के जन्मकाल की ग्रह-स्थिति से, उस का स्वभाव 
 निद्धांरित करने में बड़ी सहायता मिलतों है ।' आप यह भी कहते हैं कि. 
प्राचीन कांल के लोगों के मानस शास्त्र-विषयक उत्कृष्ट शान का प्रभाव 
इस शास्त्र से मिलता है। इस ज्योतिष शास्त्र पर बहुतेरे यूरो पियन, ईसा 
वथा मुसलमान भी, जाहिरा नहों तो चुपके-चुउके, गहिरा विश्वास करते 
हैं । इसी शास्त्र की सहायता से हमारे अ्रपरिवर्तवादी हिन्दू भाई यह जताने 
की चेष्टा करते हैं कि वर और वधू ३६ गुणों मे अधिकांश मिलते हैं या 
नहीं । वर-वधू के शारीरिक ओर मानसिक गुण तथा उन के स्वमाव 
मिलते हैं या नहीं, यह जानने की इच्छा श्रव्यन्त स्वाभाविक ओर वैज्ञा- 
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निक हैं। इस के निण य के लिये, जहाँ इस से अधिक विश्वसनीय साधन 
न मिले, वहाँ सच्चे ज्योतिषी के ज्यो्षि की अवहेलना करना कदापि 
उचित नहीं है | कम से कम प्रत्येक हिन्दू, जो अपने को सर्वश नहीं 
समभता, इस को अवहेलना नहीं कग्ता, प्रत्युत इस पर विश्वास करता 
है | पर यही हिन्दू इस शास्त्र की उपेक्षा ओर अवमानना करते हैं, जब वह 
बताता है कि किसी मनुष्य का सच्चा वण , उस के कोंटुम्बिक नाम-वर्ण 
से भिन्‍न है | ज्योतिष के बताये इस सच्चे वण से ही उस के विवाह- 
सम्बन्धी गुणों का; तथा व्वत्ति ( पेशा ) सम्बन्धी योग्यता का, भी परिचय 
मिलता है. | शरीर ओर मानस स्वभाव प्रधानतः चार प्रकार के होते हैं, 
ओर तदनुरूप प्रधान वृत्तियाँ अर्थात्‌ जीविका-कर्म मा चार प्रकार के होते 
हैं---इस का समर्थन पाश्चात्य मानस शास्त्र से भी किया जा सकता है; 
प्राच्य शासत्र मे तो यह बात स्पष्ट ही बहुत जोर से कही गयी है। एक 
“जाति! के सब लोगों की, यहाँ तक कि सगे भाई-बहिनों क', प्रकृति और 
वृत्तिवषयक योग्यता एक सी होती हे-यह तो ऐसा भ्रम है, जो बहुत थोड़े 
से ही विचार ओर परीक्षण से नष्ट हो जाता है | 


“ पारस्कर गृह्ससूत्र और जीविका-वर्णे 

ज्योतिष के सिवा, एक और प्रकार, बचपन में ही जीविका-वण की 
थोग्यता के निण य का, पारस्‍्कर गह्य-सूत्र आदि आपष॑ धम्म-प्रंयों मे लिखा 
है। अ्रन्नप्राशन संस्कार के समय, भूमि पर, (१) पुस्तक, लेखनी, 
मसीपानत्र श्रादि, (२) शस्त्र अ्रस्त्र, छुरी, तलवार, धनुष, बांण आदि, 
(३) चाँदी, सोना, वाम्बा, आदि के सिक्‍के, अन्न, कपड़ा, आदि, 
( ४) फावड़ा, कुदाल, आदि, फेला कर; बच्चें को, इन वस्तुओं के पास 
छोड़ देना चाहिये | *ड्ता ( रिज्लण करता ) हुआ, पह जिस वस्तु की ओर 
पहिले ज्ञाय और उस को पकड़े, तदनुरूप उस की जीविका-बरण -योग्यता हैं; 
ऐसा जानना | मूर्धा की घुकधुकी जब तक अस्थि से बंद नहीं हो जाती' 
तबः तक, सूछूम शरीर द्वारा, अ्रन्तरात्मा, बच्चे के स्थूल शरीर का प्रेरण'' 
ओर सक्षण करता रहता है । इस से भी यही सिद्ध होता है कि एक ही 
कुल में भिल्‍्न भिन्‍न वण ? के पुरुष उतन्‍न होते हैं। प्राचीन काल मे 


श्श्४ रोम के इतिहास से उदाहरण 


एक ही कुल में कई कई वर्णों के अपत्य होते और माने जाते थे, इस के 
उदाहरण, आध्ष ग्रन्यों से, १० ४६ २-४ पर, दिये जा चुके हैं । 'ऐतिद्वासिक 
काल' के व॒त्तों से 'पुराणकाल' की अवस्था ठीक समझ मे आ जाती है । 
ईसा से पृव क्री छः साव शवियों मे जब रोम के राष्ट्र मे सघराज्य 
( रिपब्लिक ) का शासन-प्रवव॒ था, तब उन्ही-उन्होीं 'पेट्िशन' कुलो 
में से 'पांटिफ, हास्स्पेक्स, फ्लामेन! आ्रादि धर्माधिकारी आ्राह्मण' भी, और 
दान्सल, सेन्धर, डिक्टेटर, प्राइटर', 'सेनापति?, 'जेनरल', श्रादि शासना- 
घधिकारी क्षत्रिय' मी, चुने और नियुक्त किये जाते थे। एव ईसा के बाद, 
मध्ययुग मे, यूरोप मे, 'प्रिस श्राफ दी लेंड', पृथ्वी-शासक, “भूपति?, 
'ज्षत्रिय', और “प्रिंस आफ दी चर्च', 'देव्रालय-शासक', “धर्म-पति', 
पब्राह्ण', अक्धर सगे भाई होते थे। एवं, भारत मे, बोद्काल मे, एक 
भाई राजा और एक भाई भिक्खु संघ का नायक ।* 
सबणों विवाइ और वणं-संकर का सच्चा अर्थे 

यदि दो व्यक्ति, युवक युववो, समान आचार-व्यवद्वर और समान 
जीविका वाले दो परिवारों मे उत्पन्न हो और पाले-पोसे जायें, तो यह 
अनुमान करना और मानना, कि उन के मानसिक और शारीरिक गुण 
परस्पर-विरोधो न होगे, यह अनुचित नद्दी है । श्रपनो जाति के भीतर ही» 
अथाोत्‌ 'सवर्ण! विवाह के मूल में शास्त्रीय वा वैज्ञानिक तथ्य इतना हा 
है | पर यह कहना, या इस बात पर जोर देना, कि दो व्यक्ति दो भिन्‍न 
नाम को जातियों में उत्तन्न हुए हैं, इस लिये उन के स्वभाव वा गुण 
नहीं ही मिल सकते, यह वर्तमान स्थिति मे, जब कि जाति वा वर्ण का 
नाम किसी व्यक्ति के शील, आचार, विचार, व्यवहार, ओर वृत्ति का 
योतक कुछ भो नहीं होता, केवल मूढ्ग्राह है । 

: बस्‍्तुतः सवर्ण विवाह का श्रथ ऐसे व्यक्तियों का विवाह है जिन के 

गुण-क्रम, जिन के बोद्ध और शारीर व्यसन, जिन की ज्ञान-इच्छा-क्रिया 
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संबंधी रुचि-अरुचि, समान वा अ्र-विरोधी हों, परस्पर संगत हों । सवा 
का श्रथे यह नहीं है कि केवल उन के जाति-नाम वर्ण-नाम मात्र एक 
हों | मनुष्यों के लिये यह भ्रम साधारण है, कि कार्य को कारण ओर कारण 
को कार्य मान ले । ऐसे ही श्रम में हम हिन्दू लोग विशेष रूप से पड़ गये 
हैं, और गाड़ी आगे और घोड़ा पीछे जोत रहे हैं; श्रथ॑ की अपेक्षा शब्द 
को अधिक महत्व दे रहे हैं । स्वाभाविक क्रम यह हे-स्त्रभाव से गुण, 
गुण के अनुसार शिक्षा ओर जाविक्रा-कर्म, कर्म के अनुसार वर्णुनाम; 
भगवदगीता के शब्दों मे, पहिले स्वभाव, उस से गुण, उस से कर्म । 
चातुरवश्यम्‌ मया सृष्टम्‌ गुण-कर्म-विभागशः; 
कमाणे ग्रविभक्रानि स्वभाव-प्रभवेर्‌ गण: ( गीता ) । 

आज हम ने इस कम को उलट दिया है; मान रक्‍खा है कि पहिले 
आनुवंशिक जाति या वर्ण नाम, फिर उस से बृत्ति, फिर उस से स्वमाव 
उत्पन्न होता है; अर्थात्‌ एक आदमी का जन्म एक विशेष जाति वा वर्ण में 
हुआ है, श्रतः उस का वही कम होगा जो उस जाति के नाम से जाना जावा 
है; ओर यतः उस का वह कम है श्रत: उस मे तदनुकूल गुण भी अवश्य 
है! प्राकृतिक कुम के इस विपयय का दह्वी स्वाभाविक परिणाम यह है कि 
गुण, कर्म, और वर्श-नामो वा जावि-नामो के असंख्य अनमेल बेमेल सयोग 
दिखाई देने लगे हैं; जन्म से वर्णं-नाम जाति-नाम कुछ है, शील-स्वमाव 
योग्यता कुछ ओर ही है; जिस जीविका-कर्म मे लग गये हैं वह कुछ तीसरा 
ही है; वर्ण-नाम बहुत अ्र्थ-रहित और मिथ्या हो रहा है; अपनी-अपनी 
स्वाभाविक योग्यता सफल नहीं होती, प्राकृतिक रुचि तृप्त नहीं होती, 
उस 'की योग्यता न होने से वह जीविका-कुम भी ठीक नहीं सघता | 
वर्श-व्यवस्था बिगड़ते-बिगड़ते, श्रब उस का अर्थ सिर्फ यह रह गया है 
कि माम-वर्ण वा जाति के बाहर भोजनन्सभ्बन्ध ओर विवाइ-सम्बन्ध न हो; 
अनेक ऐसे विवाह होने लगे हैं जो नाम को तो सवणे हैं, पर वस्तुतः 
निठान्त अ-सवर्ण हैं, पति और पत्नी का रूप रंग शील स्वभाव कुछ भी 
नहीं मिलता, परस्पर अ्रप्रसन्‍नता वैर द्रोह रहता है, तथा समाज से वह 
अन्धाधुन्धी श्रोर जीविका-सम्बन्धी अव्यवध्था उत्पन्न हो गयी दे, जो ही 


५१६. एक अयृश्य' सज्जन की कथ। 


संस्कृत शब्द “वर्ण-संकर! का सच्चा श्रथ॑ है । 
हु द अर्पश्यता का प्रश्न रे 
अन्तवेर्ण विवाह के इस प्रश्न से अध्पश्यवा के प्रश्न का भी सम्बन्ध 
है। श्रधृश्यवा-विषयक माव मे विज्ञान का अंश श्तना ही है, 
स्पश उन लोगों का अनुचित है जो मलिन हैं, अथवा संकामक ता 
कृत के रोगों से पीड़ित हैं | पर मनुष्य चाहे जसा निर्मल और नीरोग 
और शुभ्र हो, यदि उस का जाति-वर्ण-नाम किसी ऐसी जाति का है जो _ 


हननयीी 


को दाँतों से पकड़े रहना, यह और भी घोर 'मुढ-ग्राह' है ! का 
वस्तुतः, किसी का नाम ही ऐसा न होना चाहिये, जिस से कोई पेशो 

कई वष हुए, महात्मा गांधी ने जब अदछूतों के लिये 'हरिजन! 

शब्द इंजाद किया, उस के थोड़े ही दिन बाद, एक सज्जन मेरे पास आये; 

साधा रण. घोती कुर्ता टोपी पहिने थे ; मै ने पास की कुरसी पर बैठने को 

कहा; बठे | पर आरम्भ से ही उन्‍्हों ने कहा कि में चमार' हूं। मुझे 

दुःख हुआ; उन से कहा- में ने तो आप से आप की जाति नहीं पूछी , आप ने 

हठात मुझ को क्यों सुनाया कि आप “चमारः हैं; मेरे लिये यही पर्याप्त थी. 
कि आप मनुष्य हैं, और मल्िन नहीं हैं; पर जब श्राप को यह हड है कि 
आप “चमारः ही हैं, तो मेरा भी पुराना संस्कार जागता है और याद 
दिलाता है कि मै प्रचलित रीति से, त्रेवर्शिक द्विज ( वैश्य अ्रप्रवाल ) हूं, 
झोर आप “अस्टश्य' हैं; इस कुर्सी पर मेरे पास आप को नहीं बैठना चाहिये; 
ख्‌ र अब आप बैठ गये हो तो बेठे रहिये, पर "जाति! न बतला कर, अपना 
जीविका कम बतलाइये | उन्हों ने कहा कि 'आदा दाल आदि बेचता हूं, 
पंसारी की दूकान करता हूं! | मैं ने उन से फिर इस्रार से , निर्बन्ध से, कहा 
तब आप अपने को वैश्य कहो, चमार मत ही कहो' । खेर , दूसरी बातों के 

. बाद वे चले गये | । 
इसी आशय की प्राथना, मे ने, तीस पंतीस हजार आदमियों के भारी 
समागम, पब्लिक मीटिंड”, से १६३४ ईं० मे, काशी मे, महांत्मा गांधी से 


'दल्ित' वग की 'दलितता' मिदाने का सरल उपाय १७ 


समझता जाता हो, पर वह उस पेशे का न हो | “इलित वर्ग” का प्रश्न एक 
छऋछूण मे हल हो जाय, यदि वे हज़ारों चुद्र जातिनामो का त्याग कर दें, 
आर प्रधान चार वर्णों मे से ऐसे वर के नाम का ग्रहण करें जिस के अ्रन्त- 
गंत उन का पेशा हो; यथा, करोरा 'हरिजन', जो कृषि से जोविका करते हैं, 
वे सघअपने को “बेश्यः ही कहें, श्रोर अन्य सब नाम छोड़ दें | साथ ही, 
यदि उन का पेशा मेले काम का हो, तो, उन्हें वह काम कर के, तुरन्त अपना 
शरोर घो कर साफ करना चाहिये; तथा समाज की ओर से उन्हें शिक्षा 
मिलनी चाहिये, कि वे अपना शोच इस तरह करें | यह प्रश्न वस्तुतः 
बहुत सरल है, पर उसे हल करने की नीयत का, ओर उपाय के शान का 
अभाव है; इसी से सरल भी अत्यन्त कठिन हो गया । 
की, कि 'हरिजन' शब्द को छो डिये, इस से आप का अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा, 
बल्कि एक ओर नई जाति, 'हरिजन! नाम की, बन जायगी, और जो इस समय 
प्रायः दो हज्ञार 'श्रद्यृत कदलाने वाली जातियां हैं वे ज्यों की स्थॉों परस्पर: 
“अद्भूतः बनी रहेंगी, आपस मे अन्न-योन-सम्बन्ध नहीं करेंगी, (महात्मा जी 
के, दरिजनोद्धार कार्य करने वाले श्रनुयायियों से भी यही प्राथना 
समय समय पर करता रहा), 'हरि-जन' शब्द के स्थान में 'मनु-जन” शब्द 
"का प्रयोग कीजिये, और सब को यह उपदेश दीजिये कि अपने पेशे के 
अनुसार, चार मे से एक वर्ण का अपने को बतलावें, ओर दो हज़ार भिन्‍न 
नामो को बिल्कुल छोड़ दें (जेसा बौद्धयुग मे हुआ था)”। पर मेरी प्रार्थना 
सुनी नहीं गईं | हरिजनोद्धार जिस प्रकार से दो रहा है, वह सब को प्रत्यक्ष है । 
हाँ, अपना 'हक! मांगने का बल उन मे, कुछ अधिक हु आ दै, उच्चम्मन्‍्यों 
को कुछ नीचा देखना पढ़ा है, 'नीची? कहलाने वाली जातियों ने सिर 
ऊंचा किया है; उन के साथ वैसा तिरस्कार का व्यवहार 'ऊंच जात वाले! 
अब नहीं करते जैसा पद्दिले, पर मन मे अधिक बुरा मानते हैं | लेकिन, 
जो महात्मा गांधी जी का और उनके अ्नुयायियों का लक्ष्य था, वह 
बात, तो बिल्कुल सिद्ध नहीं हुईं, अर्थात्‌ हिन्दु-सुस्लिम एका तो बहुत दूर 
रहा, बल्कि परस्पर द्वंष नितरां बढ़ता ही गया, और केवल “हिन्दू! कहलाने 
बालों का भी थोड़ा भी सच्चा एका नहीं ही हुआ । बह एका, 


घ१्ट “हाथ नहीं लगाया, किन्तु पैर लगाया! । 


प्राणशहारक शब्द और प्राणशकारक भाव 

सभी देशों और सभी कालों मे मनष्य के स्वभाव की इस दुबंलता 
का परिचय मिलता है कि, वह प्राण बढ़ाने वाले 'भाव' को तो उपेक्षा 
करता है और मार डालने वाले 'शब्दों' को पकड़े रहता है; अनाज की 
हीर फेंक देता है, और भूसी को हिफाज्ञव से रखता है । 

तान्येव भावोपहतानि कल्कः । ( म० भा० ) 

अच्छा काम भी, बुरे भाव से, बुरी नीयव से, किया जाय, वो बुरा 
हो जाता है; ग़लत काम भी, नेक नीयत से किया जाय, तो अच्छा हो 
जाता है | 

शब्दों को पकड़ने की, शब्दो के पीछे दोड़ने की, अथ्थों की ओर ध्यान 
न देने की, इस दुरबलता से बचने का प्रयत्न सदा बड़ी सावधानी से करते 
रहना चाहिये | 

एक अंग्रेज मित्र से में ने सुना है कि, उन के देश मे, जब, चालीस 
पचास वर्ष हुए, यह बाव अव्वल-अव्वल वज्ञानिकों को मालूम हुई, कि 
मेले हाथो मे लगे हुए रोगारुओं से रोग, स्पर्श द्वारा, एक शरीर से दूसरे 
शरीर मे सक्रमण करते हैं, तब वजानिकों ने कह् कि , आठा तथा अन्य 
खाद्य पदार्थ, हाथ से साने गू थे या अन्य प्रकार से छूए न जाने चाहिये +”* 
ज्यों ही यह बात कही गयी, त्यों ही खाद्य पदार्थ बनाने वाले, अपनी बनाई 
जिन्सों पर इस मज़मून के पुज लगाने लगे- 'हाथ नहीं लगाया गया।* 
(न केवल हिन्दुओं का, बल्कि मानव-सात्र का ), तभी संभव है, जब 
“कर्मणा वर्ण” और 'वयसा आश्रमः के सिद्धान्त पर, समाज-व्यवस्था पर 
जोर लगाया जाय | 'हरि-जन? नाम की निष्फलता, और “चतुर्व॑णौत्मक! 
'मनु-जन' नाम की सत्फल-ार्भंता, में ने बहुत बार पुन: पुनः हिन्दी और 
अंग्रेज़ी अ़बारों मे, लेखों द्वारा, जब से 'हरि-जन”! शब्द चलना, तब से 
दिखाने का यत्न किया है। 'अद्यूत' जातियों ने जो कुछ सिर उठाया , वह 
'हरि-जन! नास के बल से नहीं, बल्कि सारे देश के, जों सब का सब 
ही 'दल्लित' है, राजनीति के क्षेत्र मे सिर उठाने से । 

१ (ए700प८४९०१ 09 970, 'अनू-व्चढ बाइ दैण्ड' | 


भावों का अधरोत्तर । १६ 


मेरे मित्र को यह जानने की इच्छा हुई कि, देखू, अन्य किस प्रकार से 
गूधने आदि का काम ऐसे कारखांनों मे किया जाता है, जहाँ 'डबल 
रोटी', 'बिसकिट', आदि खाद्य द्रव्य बनाये जाते हैं। वे एक कारखाने मे 
गये तो क्‍या देखा कि, मज़दूर अपने नंगे पेरों से श्राटा गूष रहे 
हैं ! डाक्टरों ने 'हाथ' लगाने को मना किया था, 'पेरों' के बारे मे तो कुछ 
नहों कहा था ! 
जहाँ बुद्धि का अ्रभाव होता है, या सदाचार का स्थान अहंकार या लोभ 

ग्रहण करता है, या धोखा देने, बहकाने, ओर ठगने की प्रवृत्ति होती 
है, या स्वत्वों या अधिकारों को इथियाने ओर कर्तव्यों को झलने की इच्छा 
होती है, वहां ऐसा श्रर्थ का अनर्थ सदा हुआ ही करता है। वर्शव्यवस्था 
की भी यही दशा हुई है | 

उद्द श्य यह था, ओर चिरकाल तक सफल भी होता रहा, कि 
भारत की हज़ारों जातियों ओर फ़िकों को अंगांगिभाव” से, “धरुख-बाहु- 
ऊरु-पाद'वत्‌ मिला कर, उन का एक पूर्ण 'समाज-शरीर”ः संघटित किया 
जाय, जिस में प्रत्येक व्यक्ति को उस के ख़ास स्वाभाविक गुणो को बढ़ाने 
ओर आत्मविकास करने का अवसर मिले। और प्रत्येक को उस के उपयुक्त 
_ 'स्वमावानुकूल जीविका-साधन का काम दे कर यह व्यवस्था भी की गयों, 
कि उस के खास गुणो के सदुपयोग से सारे समाज क्री सेवा भी हो । 

आगे चल कर यह भाव ही उलट गया । जहाँ मूल-कल्पना, गुणा- 
नुरूप जीविका-कर्म की थी, वहां नई कल्पना हुई जन्म से कम की, गुण 
का स्थान जन्म ने लिया, जन्म से कंम॑ स्थिर किया जाने लगा; और 
आगे चल के यह भी व्यवस्था गिर गयी, वर्ण कुछ ओर कर्म कुछ होने 
लगा । फलतः, सुसंघटित, सुसंहत, सुब्यूढ़ समाज, विश्श खल, असंहत, 
विंदीरी हो गया, और उस के हज़ारों ठुकड़े ऐसे हो गये जो एक दूसरे 
से ईर्ष्या, मत्सर, विरोध, सरपर्धा करने ही में अपना भला मानते हैं । 

वर्णव्यवस्था की सर्वेसंग्राहकता 

यदि वर्ण॑व्यवस्था के, अर्थात्‌ चतुर्विध जीविका-कर्मों के, अनुसार, 

समाज के वर्गीकरण के 'मूलंगत, अन्तःबरंण-शास्त्रानुकूल, अध्याद 


४२० अन्य देशों मे चार वर्या, वर्ग, ब्यूद 


शास्त्रानुकूल, सिद्धान्तों का श्र्थ ठीक ठीक और उदारतापूर्वक किया जाय, 
तो वह व्यवस्या अब भी श्रपना मूल उद्देश्य सिद्ध कर सकती है । 
समस्त जगत्‌ के मनुष्य-जीवन को बुद्धिपूर्वंक, खूब सोच समझ कर. पर- 
स्पर-सम्बद्ध, अन्योडन्याशित, चार विभागों म्‌ विभक्त कर के सुसंघटित और 
सुसंयोजित करना--यही वह उद्देश्य है | पूर्वकथनानुतार चार वर्ग वा व्यूह 
ये हैं--पहिला वर्ग 'शिक्षकों', ब्राह्मणों, जानियों, श्रालिमों, आरिफ्रों का 
है, यानी उन लोगों का जो शान, इल्म, “इफॉन! के अधिकारी हैं--वह 
शान जो विज्ञान और विश्वप्रेम से युक्त है; दुतग वर्ग 'रक्ष॒र्नों' का है, 
जिस मे क्षत्रिय, महाफ़िज्ञ, आमिल, आमिर! या अ्रमीर' जिन मे “श्रम्न', 
“हुकूमत', आश्ाशक्ति'. तथा शोर्य हे--वह शोर्य जो परोपकारी है; 
तोक्षरा वर्ग आर्थिक 'थोषकों? का है, जिस में वाणिज्य व्यापार के कुशल 
व्यक्ति हैं--वह वाणिज्य और तिजारत जिस से सब्न मनुष्योपयोगी पद्दार्थों 
का सग्रह और वितरण, कुशलता ओर उदारता से होता है; अन्तिम 
श्रोर चोथा वर्ग 'सहायकों' वा 'घारका' का है, जिम मे सेवा, परिश्रम, 
जिस्मानी मिहनत, मशक़्, मशक्कत करने वाले हैं--वह सेवा जिस का 
भाव ( बलात्कारेण, अपना इच्छा के विरुद्ध, सेवा का नहीं, बल्कि ) 
दूसरों की सहायता करने को स्वयं रुचि, उत्साह, भ्रद्धा का है। इस प्रकार” 
से, पुस्तक ( श्रथांत्‌ शञान-विशान, शास्त्र, विद्या, वेद, शास्त्रबल ) के 
द्वारा तलवार (दण्ड, दमन-शक्ति, श्राशाशक्ति, शापनबल, शस्त्रतल) का 
नियमन, नयन, प्रययन होता है; खड्ग के द्वारा थेली ( धन-धान्य, 
कोपषागार-श्रन्नागार, धनपल ) का रक्ष्ण होता है; थेली के द्वारा हल-बेल, 
फावड़ा-कुदाल ( शारीर श्रमवल ) का भरण-पोषण होता हे; और हल- 
बल से चारो की सहायता होती है ।' 

'कर्मणा' वर्ण-धर्म ओर “वयसा” आशश्रम-घ्र्म के, श्र्थीत्‌ सामाजिक 
और वैयक्तिक जीवन के, संघटनो के संयोग से बनी हुई यह 
व्यवस्था, ब्यक्तिवाद, समाजवाद, तथा अन्य सब वादों का सुन्दर 
समन्वय करती है; जिस को जो ज्लाहिये उसे उतना ही, न अधिक न कम, 

९ इन केतुल्मा्भ अंग्रेज़ी शब्द, प० ४४८-६ पर, फुट-नोट मे दिये हैं। 


रूस और जापान ५२१ 


दे कर, यह, मनुष्यजीवन की श्रावश्यकताओं के परस्पर-विगेधी इन्द्रों के 
बीच का मार्ग दिखाती है; पारिवारिक जीवन में अच्छे मनोरजन ओर 
सुप्रजनन की, रति-प्रीनि सुसर्तात की, यथेष्ट, न अधिक न कम, सुविधा 
कर देती है; सब्र प्रकार की प्रकृतियों के लोगों को अपने अपने कृत्यो 
ओर रुचियों के लिये उचित अवसर देती है। समस्त मानव संघ की, 
सर्व-लोक-सग्नह का, उदार और उदात्त कल्पना इस से सम्भव होती है | 
कृषक ( ओर व्यापारी ), सैनिक ( और शासक ), श्रमजीवी ( बोद्धिक 
ओर शारीरिक उभय प्रकार के श्रम करने वाले ) लोगो के स़ोवियेट 
(संघ ) स्थापित कर के, रूस इसी श्रोर जाता दिखाई देता है; यद्यपि 
वह इस काम में बड़ी गलतिया भी करता रहा है, और मनुष्य स्वभाव 
की अगभूत आध्यात्मिक और मानसिक कई व्यवस्थाओ की उपेक्षा कर 
रहा है, जिस का परिणाम, श्रागे चल कर भयंकर हो सकता है । जापान, 
बाह्म॒तः, समाज व्यवस्था मे रूस के बिलकुल विरोधी दिखाई देने वाले 
मार्गों से, पर कई गुर्वर्थ बातों मे वत्सदश ही, व्यवस्थित समाज-सघटन 
का काम करता रहा है। भारत की प्राचीन ब्यवस्था ने इन दानों का 


समन्वय करने और ऊपरी नमाइशी विरोधों का परिहार करने का मार्ग 
दिखाया है । 
मूल 'करमंणा वर्णुव्यवस्था' मे स्थान पाने के लिए यह आवश्यक नहीं 


है कि कोई मनुष्य अपने देश, राष्ट्र, मातृभाषा, वा विशेष घम का त्याग 
करे । किसी देश का रहने वाला, किसी राष्ट्र का सदस्य, किसी भाषा का 
बोलने वाला, कोई भी नाम घारण करने वाला, वेद मे, कुरान में, पुरानी 
तोरेत मे, नई इज्जील मे, जिंदाविस्ता मे, बौद्ध त्रिपिटक मे, जिंनआागम मे, 
था "ग्रन्थ साहब? में विश्वास करने वाला, अपने विशेष विश्वार्सों की, तथा 
अन्य सब लवाजिमों की, रक्षा करता हुआ, अपने अपने पेशे के अनुसार 
वत्तियूचक वर्ण-नाम का ग्रहण कर सकता दे; और यदि वह्द सोच समकक 
कर समान शील वाला “सहधर्मिंगी' से विवाह करे, वो उस की श्रर्धा गिनी 


की भी उस का वत्तिसूचक वर्ण नाम प्राप्त होगा | 
इस की विशेषता 
मूल वरणु.ब्यवस्था तो एक ऐसा सॉचा ढॉँचा है जिस मे मानव जाति 


पर नये ब्राह्मण, नये जत्रिय, बनाये गये 


की सब श्रवांतर जातियों के मनुष्य, अपने अपने स्वाभाविक गुणों ओर 
जीविका-कर्मों के अनुसार ढाले जा सकते हैं; और मारतवर्ष मे प्रायः बौद्ध- 
काल के अन्त तक ढाले जाते थे। तआत्यस्तोम' आदि विधियों से उन 
का संस्कार कर के ब्रात्यः से 'शालीन' 'अ्नाय? से “आये, 'वण -रहित' से 
“वर्ण -सहित', अ्रव्यक्त-वण ? से 'सुब्यक्त-चण ?, बना लिए जाते थे। शैक- 
द्वीपी ब्राह्मण”! आदि का अर्थ यही हे कि जो 'शक! जाति के लोग भारत- 
वर्ष में आ कर बस गये उन मे से ज्ञान-प्रधान व्यक्ति आरह्मण” वर्ण मे 
शामिल हो गये और 'शाक द्वीपी! कहलाये | एवं चोहान परमार आदि 
राजपूर्तों के जो चार 'श्रभिकुल क्षत्रिय इस प्रथा के साथ प्रसिद्ध हैं, कि 
ब्राह्मणों ने विदेशियों के आक्रमण से भारत की रक्षा के लिये यश्ञ किया और 
अग्निकुण्ड मे से अस्त्र-शस्त्र से सुसज्ज चार क्षत्रिय निकल आये और 
उन्हों ने विदेशी श्राक्रमणकारियों को युद्ध में हार कर निकाल दिया--इस 
प्रथा का अ्र्थ यही है कि, वेदी-कु ड मे श्रग्नि को प्रज्ज्वलित कर के वेद-विधि 
से चार विदेशी शूर्रों को, या ऐसे स्वदेशी शूरों को जो 'जन्मना' क्ष त्रय नहीं 
थे, वेदिक याशिक आदि विधि से “क्षत्रिय” बनाया | ०रशुराम ने नये ब्राह्मण 
बनाये, यह कथा पुराणों मे प्रसिद्ध है, ओर मद्दाराष्ट्र देश के 'चित्पावन!' 
ब्राह्मण! के विषय में ऐसी किंवदंती है कि परशुराम के उन्हीं ब्राह्मणों के * 
यह वंशज हैं | महाभारत मे यह स्पष्ट लिखा है कि, जमदग्ति श्रौर परशुराम 
के सेनापत्य मे, अन्य तीन वर्णो ने मिल कर, प्रजोत्पीड़क '्षुत्रियो” का ऐसा 
सहार किया, कि क्षत्रिय, रह्धा कार्य के लिये, पर्याप्त बचे नहीं; तब उन्हीं 
तीन वर्णो मे से, 'स्वणंकार' व्योकारः आदि में जो विशेष शूरबार और 
रक्षा-घमं-निष्ठ थे, उन को न्ञत्रिय' बना दिया गया। इत्यादि । निष्कर्ष यह 
कि वरणु-व्यवस्था एक ऐसा उपाय है कि, समस्त मानवजाति के सभी सदस्य, 
स॒ष्टि-विकास के क्रम मे चाहे वे किसी दर्ज पर हों, चाहे 'मानसिक' बाल्य वा 
कोमार वा योवन वा प्रोढ़ वा इद्ध ओर शान्त अचस्था मे हाँ, सब प्रकार 
की प्रकृतियों के, यथा-स्थान, इस मे समावेश पा सकते हैं | पाच पीढ़ियों 
के संयुक्त बृहत्तर परिवार के सदस्यों की तरह इस के सदस्य मी, परस्पर प्रेम, 
परस्पर संम्ष, सहनशीलता, रवादारी, परस्पर सहानुति, और परस्पर सहा- 


राज-सर्ृथ्यों के अधिकार-पद मौरूसी नहीं ५२३ 


यता के भावों से भावित हो कर, सुख से रह सकते हैं | 

इस पर यह कद्दा जा सकता है कि, व्यवह्वार मे यह तो प॒थ्वी मे सत्र 
हो ही रहा है, फिर वर्ण व्यवस्था मे विशेषता ही क्‍या है ! इस का उत्तर यह 
है कि, (१) इस से मनुष्य मात्र की एकता और संग्रहणु का आदर्श सब के 
आंख के सामने सदा बना रहता है, और समस्त मानव-समाज के संगठन 
के उत्तम स्वरूप का, ओर उस के नियामक सिद्धांतों का, स्मरण सब को 
सदा बना रहता है; यह बड़े महस्व की बाव है; इस के श्रभाव मे, प्र चबलित 
व्यवस्था, सर्वत्र अत्यन्त अपूर्ण रह जावी है, अ्रन्ध-संघर्ष होता रहता है, 
और सहयोग की जगह प्रतियोग प्रबल होता है; (२) सामाजिक जीविका- 
कर्मों, और सब प्रकार के व्यवत्षायों श्रौर उद्योगों का, बुद्धिपूर्वक विभाग 
कर के, ओर तदनुसार पारितवोषिक की व्यवस्था कर के, यह व्यवस्था, व्यक्ति- 
वाद और समाजवाद का बेज्ञानिक समन्वय करता है। ऐसा बुद्धिपृर्वक- 
समन्त्रय, वर्तमान स्थिति में, कह्दी पाया नहीं जाता | इस व्यवस्था में येह 
संभव नही है कि एक मनुष्य अपने वर्ण त्रा वर्ग के लिए निर्धारित जीविका- 
कर्मो के सिवा, श्रन्य वर्गों के लिए निर्धारित किसी कर्म के द्वारा, अधिक 
घन उपार्जन करने का चेष्टा करे | इस व्यवस्था मे कोई श्रध्यापक, आ्राचार्य, 
'वकोल, सेनिक, मजिस्टे 2, जज वा जमींदार, अ्रपना कर्म करता हुआ, 
बैंकर, साहूकार, या कम्पनी डाइरेक्टर का काम नहीं उठा सकेगा | उसी 
तरह, लेन-देन करने वाला सुदखोर कुसीद-जोबी वाधु घिक महाजन” या 
कम्पनी डा ररेक्‍्टर मी, श्रध्यापकी, वकीली, जजी, जर्मीदारी, सिपाहीगीरी, 
कान्सटेबली, मजिस्टेटी श्रादि का काम नहीं करने पावेगा | इस मे वेतन 
लाभ, कर, पुरस्कार, राजाओं की तनज़ाह (“सिविल लिस्ट') आदि, 
न्याय्य परिमाण की सीमा का अतिक्रमण नहीं करने पावेगी । तथा गरीब 
अमीर” में श्रत्यन्त अ्रन्तर न होने पावेगा | यही इस प्राचीन 'कर्मंणा” वर्स 
व्यवस्था का, आजकाल जो शअ्रन्य देशों मे समाजों का रूप है उस से, 
विशेष मेद है । 


ज्ञात इतिहास-काल मे, मालूम होता है कि, समस्त मानवजाति मे से 
केवल प्राचीन भारतीयों ने ही, बुद्धिपूर्वक और क्रमपुवंक, मानवजाति के 


पू२४ड मौलिक सिद्धाम्तों की अचद्देला से घोर उत्पात 


प्राकृतिक नियमों ओ्रौर चिंत्त की वृत्तियों का प्रन सरण करते हुए, व यक्तिक 
आर सामाजिक जीवन के श्रगों वा अशों का वेज्ञानिक विभाग 
करने का प्रयत्न किया है, ओर सफलता के साथ किया है; दक्षिण 
अमेरिका के 'पेरूः नामक देश में, ईसा की १२ वों से १५वीं 
शताब्दया के बाच, श्रथौत्‌ चार सो वष तक, भारतीय वर्णब्यवध्था 
से कुछु मिलवा-जुलवा, समाज का प्रत्न॑ंघ हुश्रा | बुद्ध एव के बाद, बौद्ध 
धम को फलाने के लिये, चारो ओर भिन्नु लोग गये। श्राधुनिक पाश्चात्यो 
की ही खोज से इस का पता चल रहा है कि शअ्रमेरिका मे भी ये लोग 
चीन जापान से होते हुए गये | क्या अजब जो ऐसों ने है, पेरू मे यह 
व्यवस्था चलाने का यत्न किया हो। स्पेन देश के आक्रमणकारियों ने 
पेरू ओर मेक को को नितरा ध्वत्ष कर दिया । आधुनिक समय में रूस 
भी कुछ ऐसी ही समाज ब्यवस्या का यत्न कर रहा है, जसा पह्टिले कहा 
जा चुका है | 
सिद्धान्तों की उपेक्षा 

इस देश में कर्मानुसार वर्णाव्यव॒स्था के सब्र मूल सिद्धान्त अब भुला 
दिये गये हैं| आज, चतुर आदमी, सम्मान, पदाधिकार, धन, और विंनांद 
को, अर्थात्‌ इज़्ज़त, हुकूमत, दोलत, खल तमाशा, इन चारो को अधिक , 
से अधिक मात्रा मे प्र/।प्त करने का यत्न करता है; जसा अन्य देशों मे हो 
रहा है | सारांश यह कि वह, सब अधिकारो को प्राप्त कर लेने का, 
ओर सब कतंव्यों का त्याग कर देने का, यत्न करता है; अधिक चतुर और 
भाग्यवान्‌ मनुष्य, इस मे कृतार्थ भी हो जाता है | स्वंहरण के इस आंत- 
प्रचलित यत्न से, इस वर्शासंकर से, कर्म और पुरस्कार के बटवारे को 
पद्धति की इस शअस्वव्यस्तता से, मानत्र-समाज मे भयंकर ज्ञोभ उत्पन्न 
हो गया है; तथा भारतवासा, और विशेष कर हिंदू, बहुत ही शोचनाय 
दशा को प्राप्त हो गये हैं । जिस व्यवस्था का मुल उद्देश्य यह था कि 
परहार संगठन और एकता कराने वालो शक्ति उत्तन्‍न हो, वही व्यवस्था, 
छिद्धान्तों को भूल जाने से, सधाज को खण्इ-खण्ड करने का, अ्रसंख्य 
आायों मे विभक्क करने का, कारण हो रही है। जो एक समय “वरः 


वरदान ही अभिशाप हो गया ५२४ 


(वर-दान, “ब्लेसिड ?) था, वही अ्रव 'शाप' (कर्त) हो गया है ।* 
जैसे श्रनियंत्रित व्यक्तिवाद?, ग्रपनां-अ्पना खिचड़ी अ्रलग पकाने की 
बुद्धि, 'जित का जैता जो चाहे वैधा वह करें--यह बुद्धि, जैसे जात्यु- 
पजाति के भेदों की हेतु, भारत मे है, व॑ से ही राजनीतिक, राष्ट्रीय, प्रान्तीय, 
ग्रदि मनपाना स्वच्छुन्दता से उसन्‍न भेदों की जननी यहाँ भी ओर 
पब्छिम मे भी है | मूल भाव के बिगड़ जाने से सारी बातें बिगड़ जाती 
हैं। 'तान्येव भावोपहतानि कल्कः”। यदि हम प्रचल्ति वर्श-ब्यवस्था 
क, स्थापना, पुनः उस के सच्चे प्राचीन मुण-कर्म के आधार पर कर सकें, 
यदि हम निश्चय कर सकें कि सम्मान और श्रधिक्वार केवल उन को हा 
मिलेंगे जो ज्ञानी, आत्मत्यागा, और जनसेवक हैं; तथा विलासी घन बोरने 
वालों को कभा न दिये जायँगे; जैसा वर्ण धर्म क द्वारा प्राचान समय मे 
निरोध किया जाता था; तो व्यक्तिवाद और स्वाथवाद और उन सब वादों? 
का अन्त हो जायगा, जो पच्छिम का नयी जेज्ञानक समभ्दता को वंज्ञनिक 
राक्षतता और दुबंल-पीढ़क बर्बरता बनाये हुए हैं । ऐसा होने से मनुष्यता 
का, .इन्सानियव का, भाव पुनः उरदितं होगा, तथा हमारे सब प्रश्नों का 
सुलफझाव आप हा हो जायगा; क्योंकि जब भाष शुद्ध हो जायगा, जो 
 लिलाखिता और घनप्रियता स सम्मान और आज्ञाशक्ति को श्रलग कर 
देने से अवश्यम्मावा दे, तो सब बातें आप हो सुधर जायँंग। | जब कर्मों 
का प्रेरक चित्त, शुरू आर ज्ञानवान्‌ है, तर कर्म अवश्य हो शुद्ध ओर 


सुख सचारक होंगे ' ेल्‍ द 
आज जाति और उपजाति को पंचायतों के मुखिया भूल गये हैं कि 


उन का कतंत्य, अपनी-अपनी सीमा के भीवर, अपना बिरादरी की सेवा 
सहायता करना है । इस की जगह, वे भोजन, विवाह, ओर छूतछात के 
मामिलेों मे, उन की राय से जरा भा प्रतिकूल काम करने वालों को जातिच्युत 
कर के, अपनी अ्रधिकार-शक्तकि का रस ले रहे हैं । सर्वत्र अधिकार का अर्थ 
हो गया है, दुख देने का अधिकार, न कि सुख देने का; दूसरों को दबाने, 
दुःख देने, में ही शक्ति का रस माना जाता है, सुख देने में शक्ति क॑ 
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हक 


५२६ कर द ््ि मुख्य मृढग्राह द 


उत्तम महत्तम स्वाद होता है --यह भूल गया हे । 
तीन मूढ़भाह । 

(१) अन्तर्गण-मोजन-विषयक मूढ़्याह तो श्रब उन लोगों मे-से 
अधिकांश में मिट गया है जिन्हें नयी शिक्षा मिली है ! दक्षिण भारत मे 
अभी नहीं मिया है। वर्तमान अवध्था के दबाव से, विशेषतः व्यवताय 
कम और मनोरजञ्ञन के लिये दूर दूर के प्रवास करने की प्रथा के बढ़ने से, 
अधिकाधिक घट्ता जा रहा हे | (२) स्पर्शास्पश के सम्बन्ध का मूढुग्राह 
भी नष्ट हो रहा है; पर इस के नाश की क्रिया को क़ानून को सहायता 
चाहिये, क्‍योंकि बहुत से :चिराभ्यस्त स्वाथ और कालपोषित हक़ इस मे 
बाधक हो रहे हैं।। साय हो इस भाव के प्रचार की भी आ्रावश्यकता है, कि. 
मल अस्पृश्य है, मनुष्य अस्पृश्य नहीं। (३) अन्तर्ग॑णा-विवाह सम्बन्धी 
मूढुयाह सब से प्रबल है, कारण यह कि इस का सम्बन्ध कानूनी अधिकारों 
से ओर अदालती मुआआमिलों? से हे। इस लिये इस विषय मे खास 
क़ानून को आवश्यकता है; जेंखा कि. इस उपक्षिप्त विधान द्वारा बनाने का 


उद्योग किया गया है | 
इन ठीनो मूढ़ग्राहों का उन्मूलन करने वाला नेज्ञानिक सिद्धान्त, 


 सूत्ररूप से, इस सुप्रसिद्ध संस्कृत वाक्य में कह्दा हुआ है-- हे 
रा . समान-शोल ब्यसनेषु सख्यम 

सच्ची मित्रता उन में ही सम्भव है, जिन के आचार-विचार, शील- 
स्वभाव, एक से, वा अ-विरोधी, परस्पर सहायक होते हैं । 

देशकाल-अवस्था के परिवत्तेन से धर्म-परिवत्तेन 

केन्द्रीय घर्मडाम्नात्री समा, धर्मपरिषत्‌, 'लेजिस्लेटिव असेम्बली,' 
'सेन्ट्रल लेजिश्लेचर! मे इस विधान का उपन्यास होने के बाद, कई जगइ 
साबेजनिक सभाएं, हुईं ।* उस के सभापतियों ओर मन्त्रियों के हस्ताक्षर से 
सभाओं के निश्चयों को प्रतियाँ मेरे पास आई । समाचार पत्रा मे कुछ 
लेख भी छुपे । निश्चय ही, लेख भी, कुछ विरोधी हैं, कुछ समर्थक । 
ऐसी ही आशा थी। कुछ समर्थकों ने परामशं भी दिया, कि उपन्यत्त . 
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नये अ-सवर्ण-विधाह-विधान की आवश्यकता क्‍यों ? ५२७ 


विधान में ऐसी-ऐसी त्रुटि की पूर्ति कर देन चाहिये । अ्रन्तव्॑ण विवाह के 
सम्बन्ध मे इस समय जो कानून मौजूद हैं, उन्र का हवाला दे कर कुछ 
सज्जनो ने यह लिखा कि नये कानून का जरूरत नहीं मालूम होढी । 
इन लेखों पर मेने आदर से ध्यान दिया । मुझे ऐसा जान पड़ा कि 
वर्तमान विधानो में कई ऐसी शर्तें हैं, जो ऐसे कुछ सज्जनों को आष्य 
नहों हैं जो अन्तवंण-विवाह करना चाहते हैं | वर्तमान विधानों मे 
केवल हिन्दू धर्म की ही चर्चा नहीं है, बल्कि अन्य घर्मो को भी है; तथा 
उन के अनुसार, ऐसे लोगों को जो अन्तवंर्ण बिवाह करना चाहते हैं, या 
तो यह करार करना पड़ता है कि हम किसी विशेष धर्म के अनुयायी नहीं 
हैं; या, यदि वे हिंदू बने रहना चाहते हैं तो उन्हें कई इक छोड़ देने 
पड़ते हैं; यथा, यदि अविभक्त कुल के अग हैं तो कुल से उन का सम्बन्ध 
कट जायगा; उन के पिता को दूसरा लड़का गोद लेने का हक हो 
जायगा; उन को स्वयम्‌ गोद लेने का हक न रहेगा; उन की सन्तान को 
सिर्फ उन्हीं की निजी जायदाद पाने का हक़ 'इणि्डियन सकक्‍सेशन ऐक्ट' , 
के अनुसार होगा, स्मृत्युक्त दाय-विभाग के अनुसार नहीं;' उन की संवान 
को अपने दादा आदि की जायदाद मे स्मृत्युकव दाय-विमाग के अनुसार 
७ आधिकार न होगा; उन का किसी धमदाय या सर्म्पात के प्रबन्ध का 
श्रधिकार न रहेगा; कुल-दंवता के मन्दिर में पूजा नहीं कर सकते, 
कुल के स्थापित देवन ( टुस्ट! ) की समिति के सदस्य नहीं हो . 
सकते; इत्यादि | जिन सज्जनों को यह शवते मजूर हों, उन के 
लिये तो वर्तमान विधानो का सस्ता खुला हे; ओर वे उस पर चल 
सकते हैं और चलेंगे । पर कुछ सब्जन ऐसे हैं जो अपने कुल कुटम्ब से 
कानूनन्‌ सन्ब॒न्ध-विच्छेद करना, और स्मृत्युक्त दाय-विभाग के ओर दत्तक 
पुत्र को गोद लेने अ।दि के अधिकार का त्याग करना, नहीं. चाहते, 
“हिंदू! होने के नाते जो श्रघिकार-कर्वव्य उन को प्राप्त हैं उन खखब को, 
बनाये रखना चाहते हैं, सवंया “हिंदू बने रखना चाहते: हैं, केवल अन्त- 
वंणंविवाइ की अनुमति चाहते हैं। ऐसे लोगों के अभीष्ट- कौ पूर्बि के 
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प्र प्राचीन भारतीयों ने स्वयं अवश्थानुसार धर्मंसंशोधन किया 


लिये यह सीधा सादा विघान, श्री विद्नमाई पटेल जी ने प्रस्तुत किया 
था, और में ने उन का अनुकरण कर के पुनर्वार प्रस्तुत किया । जहाँ 
, तक मै विचार सका हूँ, इस विधान से किसी को कोई हानि नहीं होती है, 
प्रत्युत कुछ सज्जनों की श्रभीष्ट-सिद्धि होती है, और, 'दीघ॑ पश्यत, मा 
हुस्वं, पर पश्यत माउपरम्‌” के न्याय से, समस्त हिंदू समाज के उत्तम 
सग्रथन, उपोदूबलन, दृढ़ीकरण का आरम्म होता है। इस लिये हिंदू 
समाज के विविध सम्रुदायों के नेताओं से मेरी विनीत प्राथंना है कि 
इस पर शान्तिपूवक विचार कर के इस विधान को आर्शार्वाद दें, 
कि हिंदू समाज के राजयच्मा क्षयरोग को दूर करने के लिये, अ्रति वार्य- 
वान्‌ ओऔषध का यह काम करे । ज़रूर है कि बहुत दिनों से जिस बात 
का, जिस दस्वूर का, अभ्यास पड़ जाता है, उस को बदलते मन बहुत 
हिचकता है, पर देश-काल-निमित्त को पहिचान कर, विचारशील पुरुष, 
पुराने संस्कार को बदल कर, नयी मर्यादा स्थापित करते ही रहते हैं | श्लोक 
प्रसिद्ध है, 

अश्वालम्भ', गवालम्भ , संन्यासं, पलपैतुक, 

देवराच्च सुतोस्पत्ति, कलो प'च विवजययेत्‌ ; 

निव,त्ततानि प चा5पि, व्यवस्थापूव क', बुचेः, 

दृष्ट वा कालगर्ति सम्यक्‌ कलेर्‌ आदौ महात्मनिः | 


अश्वमेध, गोमेध, संन्यास, भाद्ध मे मांस का पिण्डदान, देवर से. 
विधवा को सन्तान--हन पाँच बातों को, जो पहिले धम्यं थीं, जायज 
थीं, कलि के आरम्म मे, बुद्धिमान्‌ महात्माओं ने, काल की गति को 
अच्छी तरह विचार कर के, मना कर दिया | दिस पर भी संन्‍्यासी आज 
तक होते ही हैं, श्रौर उने मे कोई कोई, सो दो सौ मे एक, सच्चे 
तपस्वी नी वृद्ध भी होते हैं, जिन की तपस्या के बल से 
भारतवर्ष का आध्यात्मिक प्राण श्रमी तक बचा हुआ है | तंथा 
अश्यमेध भी होते ही रहे हैं । कलि के आरभ्म से प्रायः तीन हज़ार 
वर्ष पीछे, समुद्रगुप्त ने काशी में अश्वमेघ यज्ञ किया, उस के अश्व की 
पाषाण मूर्ति अब तक, प्रायः पन्द्रह सो वर्ष पुरानी, संकटमोचन हनुमान 


समुद्र युप्त के अश्व की पाषाण-प्रतिमा पूश्६€ 


के मन्दिर के सामने वर्तमान रही है"; इस का पता श्री जगन्नाथदास 
“व्नाकर” को स्फूर्विमती बुद्धि ने, उस मूर्ति पर खुदे, श्रधिकांश मिटे हुए, 
अक्षरों को पढ़ कर लगाया | और भी ऊपर कह चुके हैं, कि हिन्दू 
कहलाने वाले समाज मे कोई ऐसा आचार ( सदाचार वा दुराचार ) 
नहीं हे जो, किसी न किसी समुदाय-विशेष मे, किया न जाता हो। 
संन्यासी स्वामी भावानन्द तीथ के, अ्रनशन जत से, शरीर-त्याग को भी 
में ने श्यय८ ई० मे, काशी मे, केदार-घाट पर, गंगा के तीर पर, देखा है, 
जिस से बढ़ कर किसी पुराणोक्त ऋषि की ठपस्या नहीं हो सकती । वथा 
सब प्रकार की पशुबलि, साक्षात्‌ गो-मेध नहीं तो महिष-मेध, अज-मेघ 
अवि-मेध, कुक्कुट-मेघ आदि भी जारी हैं; यहाँ तक कि 'अघोर' पन्थियों, 
मे, विष्ठा-मक्षण, मृत्रपान, नर-शव-भक्तुण, ओर अवसर मिलने पर नर- 
बलि-दान भी, हो रहा है; वाममार्गी द्विजों मे भी पंच “मकार? का सेवन 
प्रसिद्ध है; विवाह के विषय मे सभी चाल की प्रथा की प्रथित है; 
दक्षिण मे सगे” भाई-बहिन के बेठा-बेटी का, श्रथौत्‌ सगे फुफेरे- 
ममेरी माई-बहििन का, तथा मामा ओर भाजों का भी, परस्पर 
विवाह बहुत होवा है- ( जसा कृष्ण के बेटे प्रद्यम्न ओर उन के मामा 
“* झफ्सी की बेटी का हुआ); उत्तर मे यह घोर अनाचार सममभा जाता है;नीच 
कहलाने वाली हिन्दू? जातियों मे, देवर से, जेठ से, श्वशुर से, जामाता से 
भी, तथा अन्यों से, विधवाओं के विवाहआज हो रहे हैं; पत्नियों का विनि- 
मय , बदलोवल, भी होता है। शाबर-भाष्य मे ओर तन्त्रवात्तिक मे और 
भी बहुत से विशेष प्रान्तों के विशेष विशेष अनाचार गिनाये हैं | दाय के 
सम्बन्ध मे, उत्तर मारत में मिताक्षर का कानून, पृव॑भारत बंगाल में 
जीमूतवाहइन का कानून, त्रावणकोर कोचीन आदि मालाबार प्रान्त मे 'नराखां 
माठुल-क्रम:,? अर्थात्‌ बेटे को नहीं, भांजे को जायदाद मिले, जारी है । 
पर सभी 'हिंदूः घमं और 'हिंदू” समाज के अन्तर्गत हैं। “शास्त्र! 
शास्त्र की दुह्ई तिहाई बहुत दी जाती है, पर प्रत्येक सम्रुदाय 
4 अब यह अश्व-प्रतिमा, संकथ्मोचन से हटा कर, काशी-नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा के कला-भवन मे रख दी गई है| 


 जू३० . “हिन्दूः-धर्म मे अति उत्कृष्ट तथा अति पापिष्ठ बातों का संकरः 
अपना 'शास्त्र-विशेष” अलग रखता है, ओर उस से अपने 'आचार- 
विशेष' का समथन करता है | ऐसी “सवमेवर्जकुलोकृतं? की अ्रवस्था 
. में, जब .सब प्रकार की मर्यादाओं का ऐसी संकर हो रहा है कि 
“निर्मर्यादम्‌ अवतत', वबत्र केवल शब्दों को पकड़े रहना, अर्थ को न 
देखना, ठीक नहीं । गम्मीर विचार कर के मयांदा का ऐसा संशोधन 
. करना चाहियै.जो लोकसंग्राहक हो, लोकविग्राहक, भेदवर्धक, न हो । केवल 
. घर्मनाश” 'धरमनाश” पुकार कर के ही विधान का विरोध करना उचित 
नहीं। अथ को अच्छी तरह विचारना चाहिये। घमं॑नाश तो वर्तमान 
प्रथाओं से हो रहा है | उपन्यस्त विधान सद्घमरक्षा करने का उपाय है। 
. युनः पुनः विपक्षी सज्जनो से प्राथना करता हूँ, कि आप विश्वास कीजिये 
कि, जितना आप कहते हो कि आप को “घर्म? प्रिय है, उस से किसी तरह 
कम प्रिय मुझ को नहीं है; कम से कम उतना ही प्रिय है; पर हां, धर्म 
क्या है, इस विषय में आप के ओर मेरे विचार में कुछ अन्तर है; उस 
अन्तर को, मं, आप के|सामने, अपना विचार, नितान्त विनय से रख 
कर; मियाना चाहता हूं... आल 
पुराणम्‌ इत्येव न साधु सर्वे द 

न चांपि काव्य नवम्‌ इति अवद्य 

सतः परीक्ष्य उन्यतरद्‌ . अजटे 

 सूढ़: पर्प्रत्यय-नेय-बुद्धि. | है 

2५ (कालिदास, 'मालविका-अग्निमित्र)) । - 

सब पुराने ही काव्य अच्छे हैं, सब नये काव्य॑ बुरे हैं, यह ठीक नहीं; . 
मले आदमी जांचते हैं कि कोन अच्छा कौन बुरा, और अच्छे को अपनाते 
हैं; मृढ़ लोग दूसरों के कहने पर ही चलते हैं; आभाणक भी प्रसिद्ध है-- 
तातस्य कृपोदयं इति ब्रवाणाः 

क्‍ . क्षार' जल॑ कापुरुषाः पिबंति | 
. पिता काबनाया हुआ कूआ है, ऐसा कहते हुए, वे ही आदमी खारा 
पानी पीते हैं, जो निरुच्यम, अशक्त, आलसी हैं; उत्साही पुरुष नया कूआ 
बना कर, मीठा पानी निकालते और पीते हैं । पे 


अन्ष से ' खाद्य! (खाद), खाद (मल) से अन्न ५३१ 


सो मैं तो कोई नयी बात भो नहीं कहता; जिस को दृढ़ विश्वास से 
मानता हूँ कि यही परम पुरानी बात है, उस्ती को आप के सामने कहता 
हैँ ॥ आदि काल के वेद-पुराण-सम्मत तात्विक धर्म का; शुद्धरूप से, पुनः 
प्रतिष्ठापन चाहता हूँ । चारो ओर रहन सहन बदल रहा है, और 
निर्म्यादता, उच्छु खलता, स्वच्छुन्दता की लहर उठ रही है। उस सबबे- 
संकर की दशा में, सच्ची वर्णृव्यवस्था के प्रतिष्झपन का यत्न, अपनी 
अत्यन्त छ्ुद्र शक्ति भर कर रहा हूँ, और इस काय में सब विचारशोल 
नसज्जनो से सहायता की प्रा्थना करता हूं । 


यहमानता हूं कि इस विधान के दुरुपयोग का भय है।किस उत्तमोत्तम 
'पदाथ के दुरुपयोग का भय नहीं है ! की 
कृष्ण भगवान्‌ ने कह है, 
सर्वारम्भाः हि दोषेण घुमेन अगिर्‌ इच डाव॒ताः | 
इस' वाक्य के भीतर बैठे हुए अ्रथ को पूरा अभिव्यक्त करने के लिये 
यह व्याख्या भी जोड़नी पड़ती है, अ्रथात्‌, 


तथैव गर्भिता; सर्व गुणेधू मो यथा 5ग्निना | 


7 ” सभा कार्यों मे कुछ गुण रहते हैं, कुछ दोष | इन्द्रमय संसार है। 
अग्नि के साथ धूम लगा हुआ है, तो धूए' के साथ अग्नि भी। एक 
समय मे उसी कार्य से गुण अधिक निकलते हैं, दूसरे समय मे दोष; 
जेंसे अश्वालम्म”' आदि मे, जिन की चर्चा ऊपर की गईं। मर्थादा-स्थापक 
शासक का, ओर उस के परामशंदाता निस्स्‍वार्थी अनुभवी विद्वानों का, यह 
काम है. कि सदा सावधान हो कर देखते रहें कि किस मर्यादा से, जिस से 
पहिले गुण अधिक निकलते ये, अब दोष अधिक पेदा होने (लगे हैं, और 
“तब उस को बदल्ल कर दूसरी मर्यादा स्थापन करें | धम-परिषत्‌,लिजिस्लेचर', 
+मज्लिसि-कानून! का एकमात्र यही कतंव्य है। सो अ्रब चातु्बरण्य को 
मर्यादा के त्तीन हजार उपो-पो-पो-पो-पोप-जातियों मे बिखर जाने से, 
धनिश्चयेन ऐसी दशा ञ्रा गयी है कि, यदि चातुर्वेए्य का स्वेथा नाश इृष्ट 
-न हो, उसे बचाना मंजूर हो, तो यह नया विधान स्वीकार करना चाहिये। 


प३२ विवाह-विच्छेद-विषयक वित्ञर 


एक विवाह, तथा विवाह-सम्बन्ध के विच्छेद, 
के विषय मे विचार 

कुछ सज्जनों ने यह सूचना की है कि उपन्यस्त विधान मे ऐसी शर्ते 
बढ़ा देनी चाहिये जिस से एक पत्नी के जीवन-काल मे, इस विधान के 
अनुसार, दूसरी स्त्री से विवाह न हो सकेगा, तथा यह भी कि विशेष- 
विशेष कारणो से विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद भी हो सकेगा | बम्बई प्रान्कः 
के एक सज्जन का एक लेख, प्रयाग के लीडर” अख़बार मे, निकला 
था, जिस में उन्हों ने यह कहा हे कि बम्बई प्रान्त में कई ऐसे विवाह हुए. 
है जिन मे , पहिले बाल्यावस्था मे ब्याहदी अनपढ़ पुराने चाल की सीधी 
सादी पत्नी मौजूद होते हुए, उन के पतियों ने, नयी ग्रेजुएट” (बी० ए० 
आदि पास) स्त्रियों के लोभ मे पढ़ कर, इन से ब्याह कर लिया है, और 
पहिली पत्नियों का त्याग कर दिया है, जिस से वे घोर कष्ट मे पड़ी हैं । 
इस बात पर मे ने बुद्धि भर, शक्ति भर, ध्यान दिया; मित्रों से भी सलाह 
को; अन्त मे मेरा विचार यही स्थिर हुआ कि उपन्यस्त विधान मे विवाह- 
विच्छेद, एक-विवाह, आदि की शर्त बढ़ाने से कोई लाभ न होगा, प्रत्युतः 


हानि होगी । 
विवाह-विच्छे द 

पहिले, विवाह-विच्छेद-विषयक विचार लिखता हूँ । विवाह-विच्छेंद 
के लिये कोई शत रखना उचित नहीं जान पड़ता ।जो स्त्री पुरुष अन्तर्व॑र्ण 
विवाह करना चाहेंगे, वे प्रायः, प्राप्त-वयस्क, बालिग, सयाने, होंगे, 
#सारडा ऐकूट” मे बाधी उमर की हद की (कन्या १४ वर्ष और वर श्र 
व से कम न हों) पार पहुँचे होंगे | जब ऐसे स्त्री-पुरुष, स्नेह प्रेम से, विवेक- 
पूवक, आँख खोल कर, आगा पीछा विचार कर, धार्मिक संस्कार की विधि 
से विवाह करे, तब उन की प्र मशाला के द्वार पर सम्मवी बिच्छेंद का 
विकराल पहरुआ पहिले से खड़ा कर देना कदापि ठीक नहीं | इस विवाह- 
संस्कार-कर्म का जो प्राचीन आध्यात्मिक आदश और प्रभाव है, कि न 
केवल इसी जन्म मे, अपित “आवयोः सर्वदा संगो भवेत्‌ जन्मनि जन्मनि? 
. हम दोनो का जन्म-जन्म में साथ रहे, यह आत्मोत्कषक भाव, इस विकट 


ँ 


अरिन्नयों के लिये अधिक हानिकर कू३्रे 


चौकीदार को देखते ही भाग जायगा । यह भी याद रखने की बात है, 
कि विवाह की हृदय-ग्रंथि को काट देने वाली 'तलाक़” त्याग! 'डाइवोस' 
की तलवार दुधारी है, ओर जो धार सज््री की ओर है वही अधिक निशित 
है, उस से स्री की ही अधिक हानि होने का मय है; “न पुनरेति गतं चतुर 
वयः,' अचिरस्थायि योवनम”, 'वयसि गते कः कामविकारः, पुरुष की 
अपेक्षा क्ली के रूप मे जीणता जल्दी और अधिक आ जाती है; ओर 
विगत-यौवना स्त्री के 'पुनर्विवाह मे कठिनाई होती है। यदि इस हानि से 
उस की रक्ता करना है, तो उस की जीविकां का भार, विच्छिन्न पति के 
ऊपर डालना होगा; तब नया भय उत्पन्न होगा, जेसा समाचार-पत्रों ओर 
घुस्तकों के देखने से मालूम होता हे, कि अमेरिका आदि देशो में यह 
दशा उत्पन्न हो गयी है, कि अकसर जवान स्त्रियाँ, धनिको को फुसला 
बहला कर, उन से ब्याह कर लेती हैं; फिर मिथ्या बहानों से तलाक कर के, 
अदालतों की डिक्रियों के अनुसार, उन से अच्छी-अ्रच्छी बंधी रक़मे, 
माहाना या सालाना, वसूल करती हैं, ओर मनमाना मोग विलास और 
चैन, 'गिगोलो? पुरुषों ( नर-वेश्याओं, विटों ) के साथ, करती हैं। छुपी 
पुस्तकों ओर समाचार-पत्रों से मालूम होता है कि अमेरिका के बड़े शहरों 
में तो अरब यह नोबत आ गयी है, कि सौ विवाह पीछे पचास में तलाक 
होता है, और समग्र युनाइटेड स्टेट्स” का अनुपात, सात विवाह पीछे 
एक तलाक, यानो पंद्रह फी सदी है। यह सब दशा तो अपने विधान के 
लक्ष्य के नितरां विरुद्ध है। अपना मंशा तो यह है कि पति-पत्नी का, कुल- 
कुटुम्ब का, समस्त हिन्दू समाज का; परस्पर सम्बन्धन अधिक दृढ़ हो, नकि 
'शिथिल । त्यागों तलाक़ों को वद्धि से तो यह सम्बन्ध, व्यूहन, ग्रंथन, बहुत 
खुबल हो जायगा । 
ज़रूर है कि बीच-बीच मे ऐसे मामिले होते रहे हैं, हो रहे हैं, होते 
रहेंगे, जिन में पति-पत्नी मे किसी कारण से अनबन हो कर सहवास असह्य 
हो जाता है। पर सर्वासम्भा: हि दोषेण', 'नास्ति कोडपि खल्ु ताहगू उपायः 
सर्व-लोक-परितोष-करो यः, कोई भी प्रबन्ध किया जाय, ऐसा नहीं होगा 
(कि उस से सुख-द्दी सुख निकले, कोई उपाय ऐसा नहीं है जो सब मनुष्यों 


पू३४ पाश्चाव्य 'हनी-मून' तथा पौरस्त्य अति-लज्जा! के दुष्फलः 


का एक साथ संतोष कर सके | मेरी समझ में यही श्आाता है कि, त्याग- 
तलाक़ को सुकर बनाने में बहुत अधिक दोष है, बहुत अधिक सामूहिक 
कष्ट है, और दुष्कर बनाने मे कम | बुद्धिमानी यही है कि कम कष्ट की 
राह पकड़ी जाय | समाज के आगे यही आदश सदा रक्खे रहना अच्छा है, 
कि जो ओ-पुरुष परस्पर विवाह करना चाहें, उन को गम्भीर भाव से, 
धार्मिक संस्कार के भाव से, यह दृढ़ निश्चय कर के, कि आ-मरण, अथ 
किम्‌ उसके बाद भी, एक दूसरे के साथ स्नेह प्रीति से निर्वाह करना है, 
उस स्नेह प्रीति को आत्म-विनयन से, एक दूसरे की भूलों के संमषण से 

परस्पर गुणोद्बोधन ओर दोषाच्छादन से, सदा बुद्धिपूवक बढ़ाते रहने का 
यत्न करना है, ओर सन्तान के सुख के लिये अपना स्वार्थ सदा बहुत 
कुछ त्यागना है--ऐसा दृढ़ निश्चय कर के विवाह करना चाहिये, न कि 
छिछोरी, क्षुद्र, बुद्धि से, कि परस्पर की छषणिक काम-वासना को पूरा करने 
के लिये, केवल एक दूसरे के शरीर के स्पर्श का सुख अनुभव कर लेने 
के लिये, आज विवाह ओर कल अति-तप्ति-जनित परस्पर ग्लानि से तलाक: 
के लिये । इस प्रकार की अ्रति तप्ति ओर परस्पर ग्लानि उन लोगों 
के चित्तों में बहुत जल्दी आ जाती हे, जो स्त्री-पुरुष के विवाह में कोई 
आध्यात्मिक भाव, रूह्यनी जज़्बा ओर फ्रायदा, 'स्पिरिचुअल वेल्यू”, नहीं 
देखते, प्रत्युत उस को केवल शारीर सम्बन्ध ही जानते मानते हैं, तथा, 
आज के समय मे प्रचलित, पश्चिम देश मे आविष्कृत, नूतन उपायों से 
अतिमात्र सन्‍्ताननिरोध कर लेते हैं| निश्चयेन अति संतान से भी अति कष्ट 
होता है; पर अतिमात्र सर्वंथा सन्ताननिरोध से, स्त्री पुरुष दोनो की प्रकृति 
स्वाथमय और द्रोहमय हो जाती है, जिस से अधिकतर कष्ट श्रन्त॒तो गत्वा 
होता है | यदि पश्चिम की दासता मे पड़ जाने के कारण, इस देश के 
भाग्य मे यही लिखा है कि यहाँ भी यह सत्र अ्रति-तीव्र अनुभव, दुःख के 
( भी, तथा सुख के भी, पर खुख के बहुत कम, दासता के कारण ), 
भोगना लाज़िमी है, तो भोगे जायंगे | पर इस उपन्यध््त विधान को' 
ऐसे अनुभवों का साधन बमाना उचित नहीं है | उच्चित यही है कि विवाह- 
, सम्बन्ध का और कोठम्बिक जीवन का, वही प्रा चीन वैदिक, आध्यात्मिक, 


४गुहिणी गुदद उच्यते” ५३५ 


धार्मिक, सांस्कारिक आदश यहाँ बना रहे; पाश्चात्य देशों का भाव नहीं, 
कि विवाह केवल लोकिक, !आधिमौतिक, सावित्क, ( संवित्‌-सम्बन्धी, 
मोआ्राहिदी, कांट्र क्चुअल”), या सांकेतिक, सामयिक, “ओ्रौपयिक” (सीवा ने 
कहा है, न5हं औपयिकी भार्या”, शारीर कामबेग को तृत्त करने की उपाय- 
मात्र), पाणिक”, वाणिजिक, ( आपस के संकेत, समय, परण', 
वाणिज्य, 'बिजिनेस-कांट्र क्ट', लेन-देन, तिज्ञारती कल क़रार, मुआ- 
हिंदा की बात ), “अपरस्पर-सम्भूत॑ किमन्यत्‌ कामहेतुकम”” (गीता), व्यव- 
हार है। इस नवीन पाश्चात्य भाव से हमाख कल्याण नहीं । 
भारतवष की प्राचीन धारणा इस विषय में यह है कि, जेसे चिन- 

गारी का ( आजकल दियासलाई का ) काय इतना ही है कि वह दीपक 
बाल दे, वेसे ही दो शरीरों के विवाह और ज्ञणिक 'रति? का प्रधान कार्य 
यह है, कि दो हृदयों मे, चित्तों मे, जीवों मे. आध्यात्मिक स्नेह प्रीति 
के चिरस्थायी, सत्वप्रकाशक, जीवनोथोतक दीपक बाल दे; “अगिहोत्र” के 
“वाह पत्य अम्मि!? को बालना ओर बलते रखना--इस का भी एक अर्थ 
यह भी है । 

न गृह गृहमित्याहुः; ' ग्रहिणी ग्रहस्न॒च्यते ; 

न ग्रहेण ग्रृहस्थः स्याद्‌, भायया कथ्यते ग्रृही ; 

यत्र भायो गृह ततन्न, भायोहीन॑ गृह वन | 

एतावानेब पुरुष: यज्जायाञत्मा प्रजा इति ह 

विप्राः आहु स्तथा चेतदूयों भर्त्ता सा स्म॒तांगना ( मनु० ); 


घर को घर नहीं कहते, घरवाली को घर कहते हैं; घर से घरवाला 
नहीं होता; जहां भायों नहीं वह णह भी वन है। अकेला पुरुष , पुरुष नहीं; 
पिवा, पत्नी, पुत्र, तीनो मिल कर पूरा पुरुष बनता है। 

सब धार्मिक सम्प्रदायों मे सब्च से पवित्र और मीठे नाम हँ--“जग- 
ल्पिता? परमेश्वर, 'जगज्जननी' प्रकृति; दोनों का अपत्य”', मानव है। 

पिताउहं अस्य जगतः, माता, घाता, पितामहः | (गीता) | 

इसी देतु से सनु की आज्ञा है कि पिता, माता, प्रजा, तानो मिल 
कर एक सम्पूर्ण पुरुष बनते हैं; किसी एक के बिना, अ्रन्य दोनो खेडित 


धू३६ विशेष अ्रसह्य दशा मे विच्छेद उचित 


असम्पूर्णा रहते हैं; तत्रापि विशेष कर पति-पत्नी एक ही हैं, जो वह सी 
वह, उन मे भेद नहीं, परस्पर अर्धा ग-अधोगिनी । ऐसे आदश के साथ, 
आरम्म मे ही, परस्पर त्याग-तलाक़ के सम्भव को लगा देना, किसी 
प्रकार उचित नहीं जान पढ़ता । प्रथम-कवले मक्तिकापातः | 

हा, जो ऐसी ही विशेष कर्कश स्थिति हो, कि पति-पत्नी का किसो 
प्रकार परस्पर निर्वाह नहीं ही हो सके, तो उन के लिये स्वय स्थृतियों ने, 
उत्सग के अ्पवांद रूप से, प्रबन्ध कर दिया है, कि ऐसी अवस्था मे 
बैवाहिक ग्रन्थि तोड़ दी जाय, पति के ऐसे ऐसे दोषों से पत्नी के इन 
इन दोषों से, विवाह-बंध-मोचन कर दिया जाय, तथा इन इन अवस्थाओं 
मे विच्छिन्ना पत्नी का भी भरण पोषण कराया जाय । यदि बिरादरियों 
की पंचायतें अपना कतंव्य सच्ची नेकनीयती ओर धमबुद्धि से करने लगें, 
ओर उक्क स्पृतियों के वाक्‍्यों से काम लेवें, ओर स्त्री, पुरुष, और 
अपत्यों के हक़ों को, ओर जीविका की, उचित रक्षा का प्रबन्ध कर के, 
स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का, ऐसी विशेष अ्रसह्य दराओं मे, विच्छेद कर 
दें, तो ऐसे निर्णय सर्वमान्य होंगे। 


बतेमान अवस्था मे जब सब प्रकार के अधिकार गबरमेंटी नोकरों 

ओर कचहरियों के हाथ में आ गये हैं, इस विषय मे श्रदालतें बहुत कुर्छ 
सहायता दे सकती हैं | यदि किसी पुरुष ने अपनी पत्नी का त्याग, बिना 
उचित कारण के, कर दिया है, तो अदालत का काम है कि उस स्त्री 
को पति से पर्याप्त जीविका दिलावे, बिना इस शत के कि पत्नी खाह-म-खाह 
अपने पति के साथ सहवास करे | और ऐसे निर्णय करने मे प्राड॒विवाक, 
मुजव्विज, को उस बिरादरी की पंचायत के वृद्ध स्त्री पुरुषों से ,सहायता ' 
मिल सकती है, जो उन स्त्री-पुर्ष को रहन-संहन से वाकिफ़ हों । पर 
यदि सारे देश की मानस हवा बिगड़ी है, भाव दूषित हैं, और स्वयं 
न्यायाधीश ही निष्पक्ष नहीं हों, ओर पहिले से ही मन में निश्चय कर 
लिये हों, कि स्त्रियों के खिलाफ या पुरुषों के खिलाफ ही ऐसे मामिलों मे 
निर्णय करना चाहिये, तब तो कितनी भी यूझ्मेज्षिका कर के क़ानून के 
शब्द फू क फूँक कर रकूखे जाँय, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, सिवा इस के 


“रोदी-कपड़ा,” “नान-ओ-नफका? का प्रबन्ध ५2 


'कि, बाल की खाल निकाली जाय, शब्दों को खोंचा-तानी तोड़-मरोर की 
जाय, वकीलों की बहसे और लम्बी हों, तजवीजें और ज्यादा लंबी लिखी 
जाँय, वादी-प्रतिवादी फरीक्रैन की और ज्यादा बरबादी, अदालती रूम 
ओर अहलकारी शक्राना और जब्राना और वकीली मिहनवाना 
देते देते, ओर ला-रिपोट्स' का हजम, परिमाण, अधिक 
भारी हो | एक ऐसा मसुक़द्दमा हाल मे, काशी मे, हुआ है 

“जिस में, एक मृत सब-जज को विधवा को उस के सोतेले बेटे के खिलाफ़, 
केवल पांच रुपया मासिक 'नान-व-नफ्रका), 'रोटी कपड़ा?, को डिक्री, 
एक ज़िन्दा सब-जज ने दी, यद्यपि मृत सब-जज ने कई लाख की जायदाद 
छोड़ी थी । 


ऐसी वजहों से यही मुनासिब मालूम होता है कि विवाह-सम्बन्ध 
तोड़ने या न तोड़ने का निश्चय, स््री-पुरुष के शुभचिन्तकों और रिश्तेदारों 
की पंचायत पर ही छोड़ना चाहिये; कचहरियों पर नहों । जब ऐसी 
“पंचायत (जिस में आहत सम्मानित अनुभवी कुटुम्बिनी महिलाओं को श्रवश्य 
सम्मिलित होना चाहिये) निणंय कर दे, कि स्त्री का दोष नहीं ओर पुरुष 
ऐसा नालायक़ है कि उस के साथ स्त्री का रहना असम+व है, ओर स्त्री -के 
* जीवन के निवांह के लिये पुरुष को इतना इतना मासिक या वार्षिक देना 
चाहिये, ओर पुरुष इस फेसले को न माने, तब स्त्री अदालत मे भले ही 
उसी फेसले के भरोसे, नान-व-नफक्ा को नालिश कर सकती है, और 
- मुजवग्विज को जैच तक कोई खास सबच्र उस पंचायती फ्रेंसले के खिलाफ़ 
“मालूम न हो, उसी के अनुसार डिक्री" देना चाहिये। यदि पंचायत के 
सामने सिद्ध हो कि पत्नी' का दोष है, पति का नहों, तो पति उस को अलग 
कर दे सकेगा, और दूसरा विवाह करने को अनुमति भी पा सकेगा; किंतु 
यदि पहिली पत्नी व्यभिचारिणी न हो, तो उस को रोटी कपड़ा देता रहेगा । 
-काशी की एक ऐसी बिरादरी मे, जिस मे से चिरकाल से बहु विवाह को 
प्रथा उठ गई है, कुछ वर्ष हुए, एक युवा की पत्नी को ऐसा रोग हो 
गया जिस से वह बिल्कुल अपाहज हो गई, चारपाई से उठने योग्य न रही; 
पंचायत से अनुमति ले कर उस युवा ने उसी की छोटी बहिन से विवाह 


घइ्८ . पति-पत्नी-सम्बन्ध का प्राचीन आदशे 


कर लिया और उस की भी बीमारदारी श्रंत तक करता रहा | 
पहिले लिखा गया है कि मारतबषे का प्राचीन आदश यही था कि 
पति-पत्नी का संग जन्म-जन्म से बना रहे | प्रसक्ष अधिकरण के अन्त में 
पुनः कुछ वेद-मंत्रो का उद्धरण करता हूँ।जन से भी यही आशय निकलक्ा 
है कि कम-से-कम इस जन्म में तो विवाह का विच्छेद न हो-- 
ध्रवा योः, भवा पथिवी, धर विश्व इदं जगत्‌ 
प्रवा सपवता मही, भवा स्त्री पतिकुले इय॑ | 
इह शतिर , इह स्व-शतिर, इंच रतिर , इह रमस्व 
सयि छतिर्‌, मधि स्वेष्वतिर्‌ , मयि रमो, मयि रमस्व 
यद्‌ एँतद्‌ हृदय वव, तद्अस्त हृदयं मम, 
यदिदं हृदयं मम, तदस्तु हृदय तब, 
अन्नपाशेन मणिना, प्राणसन्रेण पश्निना, 
अध्नामि सत्यग्रन्थिना, मनश्च हृदय च ते | ( वे० ) 
जेंसे आकाश, प्रथ्वी, यह सब विश्व, पवेत-सहित मही, भ्रव हैं, बेसे पति 
के कुल में पत्नी श्रव हो, स्थिर हो। यहीं तुम घतिमती हो, अपने को, आत्मा' 
को, पहिचानो, ओर उस मे निष्ठित हो; हम ठुम यहीं एक-दूसरे मे रमे, मेरा 
तुम्हारा हृदय एक हो, अन्न के, मणियों के, विविध गोधन के, सूत्रों और * 
पाशों से तुम्हारे और अपने मन को ओर द्वदय को, सत्य की गाँठ में 
बांघता हूँ । 
। एक-विवाह की व्यवस्था 
बम्बई तथा अन्य प्रान्त के कुछ शिक्षित पुरुष, शिक्षित युवतियों के 
अलोभन से अपनी पहिली बाल्यावस्था की ब्याही अशिक्षित पत्नियों का,. 
“निदयता सें, त्याग कर के, उन के जीते जी, नवशिक्तित स्त्रियों से विवाह कर 
लेते हैं; ओर स्त्रियां भी, नवशिक्षित होती हुईं भी, पहिली पत्नियों की 
मौजूदगी ओर उन के त्याग का हाल जान कर भी, ऐसे ब्याह कर लेती हैं:-- 
ऐसा अनाचार अ-सदू-आचार अवश्य ही अनिष्ट है, सत्मरुषों के आचार 
के विरुद्ध है। भारतवष का प्राचीन आदश यही है कि यदि माता वा 
अन्य गुरुजनो, वद्धों, अपने शुभचिन्तकों, की भूल से भी, बाल्यावस्था मे: 


आज ही की फिक्र करना, या कल की भी ?! 4२६. 


किसी ऐसी कन्या से विवाह कर दिया गया है जिस से आगे चल कर योवन- 
काल मे पुरुष का मन नहीं भरता, तौ मी उस का निर्वाह करना ही चाहिये, 
अपने मन का निम्नह करना ही चाहिये; उस पत्नी को ईश्वर की सौंपी धरोहर 
समझ कर अपने मनोडनुकूल बनाने की, शिक्षित-संस्क्ृत करने की, उसको 
ईश्वरकुत अपनी परीक्षा का उपकरण मान कर, अपने और उस के, दोनों के, 
आहत्म-विनयन की कोशिश करनी चाहिये। आदर्श तो यह है। पर इस 
आदरश को व्यवहार मे लाने के लिये, स्वयं परुष को बहुत ऊंचे दर्ज का 
सुसंस्कृत, सुशिक्षित, अध्यात्म-विश्वासी होना चाहिये। ऐसे लोग विशेष कर 
नयी पाश्चात्य शिक्षा और भावों के प्रभाव से, कम होते जाते हैं। वर 
अद्य-कपोतः, श्वो-मयूरात्‌?, 'ए बड् इन्‌ दि हैंड इज़ वर्थ हू ईन दि बुर, 
यह न्याय संसार मे अधिकाधिक जोर कर रहा है। आज का चेन साधो, 
कल की कल देखी जायगी?; हिन्दी के कवि मो कह गयेकि खाये खरचे जो 
बचे तो जोरिये करोर”, यद्यपि यह भी उनको कहना चाहता था कि “खर्चे 
जो त्रिनु समुझ तो जाय कुबेर निचोर!। निष्कर्ष यह कि ऊंचा आआदश सामने 
तो रखना ही चाहिये, नहीं तो अधिकाधिक नीचे ही गिरते जायंगे; पर यह 
भी याद रखना चाहिये कि ऊंचे आदर्श के पास पहुंचना कठिन है; 
' 'मनुष्याणां सहखोघु कश्चित” ही करसकतां है।इस लिये मध्यम श्र णी की 
प्रकृति की आवश्यकताओं की पूर्ति का यत्न व्यवहार्तः करने से भ्रधम 
तो मध्यम की ओर खिचंगे, ओर मध्यम को उत्तम, अपनी ख्रोर, स्वमावत+ 
खींचते रहेंगे; उत्तम के लिये विशेष विधि निषेध का प्रयोजन नहीं है | 
इन मूल सूत्रों ( सूचनात्‌ सूत्रम्‌ ) 'प्रिसिपल्स! * (/प्रिंसिपियम' आदि, 
असल, मूल) सिद्धांतों को मन मे रख कर यद्द विचारना चाहिये कि इन से 
प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर के लिये क्‍या व्यावहारिक सूचना मिलती है । वस्तु- 
स्थिति को पहिले निश्रय करना चाहिये । जिस प्रकार के द्वितीय विवाहों 
की बम्बई प्रांत के सज्जन ने चर्चा की, क्‍या वैसे मार्मिले बहुत होते हैं ! 


१ 8 छाप का चाल पग्याते 48 छठी ण० मी। (78 
$प४), | 
२. ?#7८ं|(6 ५, 
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यदि बहुत होते हैं तो, उपन्यस्त विधान मे एवद्वधिषयक निषेध की शर्ते 
न बढ़ाने से, क्या ऐसी घटनाए और भी बढ़ेगी ! इन दोनो उप-प्रश्नो 
का यदि उत्तर हो कि हां, तब तो निश्चयेन उपन्यस्त विधान मे संशोधन 
करना उचित होगा; अन्यथा नहीं | जहां तक जाच-खोज कर सका हूँ, ऐसा 
विश्वास करने के लिये कोई पर्याप्त हेतु नहीं है, कि ऐसे द्वितीय विवाह 
बहुत हंते हैं, या उपन्यस्त विधान से इन की संख्या बढ़ेगी। 
नया विधान अठाईस कोटि संख्या वाले (हिंदू समाज को दृष्टि से 
बनाना चाहिये। सो दो सो, या हज़ार दो हज्ञार भी, ऐसी घटना हों, जो 
सचमुच अपवाद? रूप हैं तो, उन की बुनियाद पर एक नया “उत्सग?, नया 
(नियम कानून, नहीं बना देना चाहिये, जिस से अ्रवशिष्ट कोटियों की प्रगति 
ओर उन्नति में कुछ भी बाधा पड़े | 
इस समय, हिन्दू समाज ओर हिंदू धर्म के सर्व-शरीर-व्यापी क्षय- 
रोग की सब से उत्तम औषध और उन*का एक मात्र अ्रभीष्ट साध्य, यही 
जान पड़ता है कि, अंतवंण-विवाह, धम्यं, जायज, प्रामाणिक, धर्माविरुद्ध 
सिद्ध हो जाय । इस भेषज के साथ ऐसा कोई अनुपान लगा देना 
उचित नहीं है जिस से उस के प्रभाव और प्रयोग में कुछ भी संकोच, कुछ 
भी प्रतिबंध, पड़ जाय । 
हिंदू समाज मे, एक दो ही नहीं, बहुत से अ्रनाचार हो रहे हैं, 
जेंसा कई वेर पहिले कह चुका | सत्तर अस्सी वर्ष पहिले तक, बंगाल के 
'कुलोन ब्राह्मणों मे, पुरुषो के पचास-पचास और सौ-सो स्त्रियों से विवाह 
होते थे। युवावस्था मे में ने, पचास वर्ष पहिले, एक सामाजिक हिन्दी 
'पुस्तक में पढ़ा था, कि कुछ समय पहिले, एक कुलीन के अस्सी और एक 
के डेढ़ सो विवाह हुए थे । ऐसे 'भाग्यशाली? जामाताओ की जीविका ही 
यह होती थी कि श्वशुरालयो में दो-दो, चार-चार, आठ-आठ दिन ठहरते 
हुए, भोजन-मंथुन करते हुए, अपनी उमर बिता दे । पत्नियाँ पति के घंर 
'मे नहीं, पित्ञाओं के घर में ही रहती थीं | * बहुत वर्ष हुए एक सजन 
मित्र से सुना कि वे बम्बई गये थे; वहाँ एक जान पहिचान के पुरुष से 
बातचीत चली; “बम्बई तों बड़े रोज़गारियों धनवानों का शहर है, कोन 


. मस्बा देवी की नगरी मे कौन सब से अधिक सुखी ५४१९ 


सब से अधिक सुखी है !!; बम्बई-निवासी मित्र ने कहा, 'मगरू ग्वाला का 
नर-भेंसा और वल्लभ-कुलियों का गुरु 'महराज%; नित्य उत्तम भोजन और 
नित्य नया मेंथुन -यह सुख इन्हीं दो को है? | मध्य युग मे बहुतेरे ईसाई 
पादंरियों काँ' यही हाल था; विवाह नहीं करते थे, अनुयायियों के घरों मे 
व्यभिचार मनमाना | काल के प्रवाह से यह सब दारुण अनाचार कम 
होते जाते हैं, पर उन के स्थान पर नये प्रकार के दुराचार पेदा होते जाते 
हं। राजा रजवाड़ों मे अब भी बहुत बहु-विवाह होते हैं; इस के अलावा,. 
बड़े-बड़े अवरोध”, 'हरम”, 'स््री-णह? भी होते हैं, जहाँ सेकड़ों रखेलियाँ 
सहेलियाँ रक्खी जाती हैं | कई वे हुए, कुंवर मदन सिंह जी के कई लेख 
काशी के देनिक “आज' मे छुपे थे, जिन मे ऐसी बातों का चआासकारी ओर 
घुणाकारी वण न किया था । ऐसे “अवरोधों? मे सब प्रकार के व्यभिचार 
भी, ओर हत्याएँ भी होती थीं; ओर अ्रब भी होती ही होगीं । प्राय; पेंतीक 
वर्ष हुए, (१६०३-१६०६ ई० मे), कई रियासतों मे घूमने का मुझे अवसर 
हुआ । कई जगह, रनवास के नीचे, दोवार से मिल्ते, बड़े-बड़े ताह्नाब देखे; 
वहाँ के आदमियों ने कद्दा कि इन मे मगर हैं;यदि राजा किसी ज्जी पर व्यभिचार 
आदि को शंका से ऋ्द्ध हुए, तो खिरकी से तालाब मे वह गिरा दी जाती 
थी; इत्यादि। वात्स्यायन के काम सूत्र मे भी, ( ओर अलिफ़ लेला' मे 
भी, जिस मे, बहुत सी झूठी कथा के साथ, उस समय को अवस्था का 
यथातथ वण न भी बहुत कुछ है ), दिखाया है कि केसे 'सुरक्षितः अव- 
रोधों मे भी व्यभिचार होता ही था; मुग़ल बादशाहों, तथा श्रन्य पूर्वीय 
पश्चिमीय देशों के शाहनशाहों, सुलतानों, राजाशों के महलों मे भी, कम बेश,- 
यही हालत रही है । ओर, वह तो दूर की बातें हैं, आजकाल भा, राजाओं 
की, नवाबों की, रियासतों मे जो घोर पाप हो रहे हैं, तथा, उस से स्थात्‌ 
कुछ कम मात्रा मे, अन्य धनाब्य घरों में, मठों मे, तीथ स्थानों में भी; 
के सब, थोड़ा सा ही दर्याफ्त करने से, मालूम हो जाते हैं; अथवा,. 
यह कहना चाहिये, कि सभो मध्यवयस्क आदमियों को विदित हैं ही । 
गाँव गाँव मे, शहर शहर मे, तरह वरह के व्यमिचार, कुछ ख्त्रियों' 
के श्रारंभ किये, कुछ पुरुषों के आरंभ किये, हो रहे हैं; नये प्रकार 


पूरे प्रकट वेश्याओं की कमी, प्रच्छन्‍न वेश्याओं की बाढ़ 


की प्रच्छुन्न वेश्याएँ भी बड़े शहरों मे बढ़ रही हैं; बल्कि पुराने चाल की, 
तौय॑त्रिक मे, वाद्य, गीत, रृत्य कलाओं मे, प्रवीण, प्रकट वारागंना कम हो रही 
हैं; सिनेमा आदि के प्रभाव से। इन सब पापों के परिशोध का यत्ञ करना 
नितात आवश्यक है | पर, उपन्यस्त विधान में इन सब के संबंध में शर्त 
बढ़ाना तो स्पष्ट ही किसी को भी उच्चित और सुप्रसक्त नहीं जान पड़ेगा । 
उक्त द्वितीय विवाह को भी इसी कोटि मे डालना चाहिये, और इन के परि- 
शोध का यल्ष अलग करना चाहिये; वह भी, पूबंउपर को, का्य-कारण को, 
बहुत विचार कर के | आजकाल, प्छिम मे, रोज़ नये क़ानून बनाने, 
'बिगाड़ने, का शेवा हो रहा है। ब्रिटेन मे १६१६ से १६३० तक, बारह 
व में प्रायः आठ सो कानून बने, जो प्रायः आठ हज़ार पृष्ठों पर छुपे हैं । 
जल्दबाजी से, बिना दूर-अन्देशी के, एक फूंसो पर तेज़ाब डाल दिया; 
फुसी तो जल गयी, पर जलन से दूर दूर तक नसों मे विकार पैदा हो गये; 
अब एक-एक नस के विकार की अलग अलग चिकित्सा होने लगी, श्रनर्थ- 
परम्परा बढ़ती ही गयी । जल्दबाजी के लेजिस्तेशन” का यही नतीजा होता है । 
जब बीमारी सारे शरीर मे व्याप्त हो गयी है, ओर एक एक अंग 
अत्यज्ञ में तरह तरह के विकार देख पड़ते हैं, तो एक एक विकार की 
अलग अलग चिकित्सा करने का यत्ञ व्यथ है। हमा तन दाग दाण शुद्‌, 
पुम्बा कुजा कुजा निहम! । हजारों फोड़े देह मे भर गये हैं, एक एक पर 
फाहा कहाँ तक रखा जायगा । 'तनक़रीया' करना चाहिये, 'मुनज्ञिज' देना 
चाहिये, कायाकल्प? ,करमा चाहिये, आल्टरेटिव” पिलाना चाहिये, ऐसे 
मेषज का प्रयोग करना चाहिये जिस से स्नेहन, स्वेदन, लेखन, सारण 
वमन, विरेचन हो कर, रक्तशोधन हो कर, समस्त शरीर का पननंवी- 
करण हो जाय, कास्ट्ियूशन आल्टर” हो जाय, बदले जाय, दूसरा, नया 


हो जाय 
पचास वष से विचार करते-करते, कारण चिकित्स्यं, न तु कार्य? 


तवंधामेव रोगाणां निदानं कुपिताः मलाः, इन सूत्रों पर ध्यान देते देते 
मेरी बुद्धि में तो यही बेठा है, कि जिस स्वार्थ-बुद्धि, भेद-बुद्धि, परस्पर- 
ओहबुद्धि, मिथ्या-बुद्धि से आज तीन सहस्त खंडों में यह 'हिन्दु-नतामक 


अन्ववेणण-विवाह के विविध सु-फल पू४३ 


समाज छिन्न-मिन्नहो रहा है, यह दूषित बुद्धि ही इन सब उपयु क्व दोषों और 
शोगों का एकमात्र निदान कारण है, ओर उस के शोधन से, वर्णाश्रम-. 
धर्म का शोधन हो कर, सब्च रोग स्वयं शांत होंगे, कम हो जायँंगे--जहाँ 
तक ऐसा कम होना, शांत होना सम्भव है; क्योंकि सब दुःख, सब शोक, 
सब पाप, संसार से उठ जाय, यह तो “न भूतो, न भविष्यति, न कभी 
हुआ, न होगा | 
अन्तव णें-विवाह से कई आपत्तियों का निवारण 

जिन कुल कुटम्बों मे अन्तवणं-विवाह की चर्चा स्वप्न मे भी नहीं 
हुईं है, उन में से कितनी ही विधवा या अविवाहिता युवती, प्रतिवर्ष, 
हज़ारों की ही संख्या मे, अपने ही घर के पुरुषों द्वारा भ्रष्ट हो कर, घर 
से, घोर निदंयता से, निकाल दी जाती हैं, और जीते जी तरह तरह के 
नरकों मे भोंक दी जाती हैं; इन को यातना' के आगे उन स्त्रियों की 
संख्या कितनी है, ओर उन का दुःख कया है, जिन के पतियों ने दूसरा 
विवाह कर लिया है, पर पहिली स्त्री को जीविका देने के लिये अदालत 
से मजबूर किये जा सकते हैं १ “ 

यदि अन्तवंण-विवाह का सिद्धान्त देश मे फैले, तो धीरे-घीरे ऐसी 
ब्भयंकर घटनाएं भी कम हो जायंगी। 

विचारने को ओर भी बाते हैं। अत्यधिकांश हिंदू आज भी ऐसे 
ही हैं जिन की एक ही पत्नी है | बहुत अल्पसंख्यक धनाटूयों की, राजाओं 
की, कई-कई पत्नियां होंगी। आ्िक कष्ट, बे-रोजगारी, ऐसी हो रही हे 
क़ि एक भायां का भरण 'भी कठिन हो रहा है, विवाह का वयस , इसी 
हेतु से, मध्यवित्त वगे मे 'सारडा-विधान' के भी आगे, आप से आप 
बढ़ा जा रहा है; युवती स्त्रियां भी, स्वतन्त्र रोटी कपड़ा कमाने की चिंता 
मे, पाठशाला आदि को नोकरियां खोज रही हैं ओर उठ लेती हैं, और 
विवाह करने से रुकती हैं, क्योंकि विवाहिता को, ऐसी नौकरी के कतेव्य 
निंबाहना कठिन होता है; पढ़े-लिखे युवा पुरुष, लाखों की संख्या मे 
बेकार हो रहे हैं, ओर ब्याह करने से हिचकते हैं, अपने खाने का ठिकाना 
नृह्ीं, पत्नी को और बच्चों को क्या खिलावेंगे १ ऐसी दशा मे, जब प्रथम 


पूछड  , यंत्र-प्रधान सभ्यता मे कषि-प्रधान आदर्श अव्यवद्याये 


विवाद ही मध्यवित्त पुरुष के लिये कठिन हो रह्म है, तब उक्त दूषित 

अभियुक्त प्रकार के द्वितीय विवाहों की संख्या निश्चयेन न-गण्य होगी;- 
उन के विचार से इस विधान मे विशेष समय? अर्थात्‌ शक्त बढ़ाना 

उचित नहीं, उन के लिये सामाजिक भत्संना और आक्रोश पर्याप्त है, इंसी 

से वे धीरे-धीरे कम होते जायंगे । ओर भी, अशिक्षिता स्त्रियों का सुशि- 
ल्षित पुरुषों से विवाह भी धीरे-धीरे असम्भव हो रहा है, और थोड़े ही 
दिनो मे सवंथा असम्मव हो जायगा; इस लिये भी ऐसे विशेष समय 

की, शत्त की, जरूरत नहीं । रह्दा यह कि, परस्पर मनमुटाव से, वेमनस्य 
से, त्याग--यह तो किसी भी अवस्था मे सम्भाव्य रहेगा ही; उस का 
प्रतीकार इतना ही होना चाहिये, ओर आज मी कानूनन्‌ हो सकता है, 


यदि स्त्री निर्दोष है तो उस की जीविका, पर्याप्त मात्रा मे, परुष दे । 
जापान ऐसे स्वतन्त्र, स्वाधीन, पराक्रमी, पुरुषार्थी, सुसंहत, देश मे 


भी, जब विवाह के सम्बन्ध में उथल पुथल हो रही है, तो भारतवर्ष 
ऐसे अ्भागे देश का क्या कहना १ जापान के भी आदश, विवाह के,. 
गाहस्थ्य के, और स्त्री-कतंब्य के पुरुष-कर्तव्य से भिन्‍न होने के, विषय मे, 
वेसे ही थे जेसे भारतवर्ष के । पर, “ंत्र-देव के' अवतार के कारण, और 
उस की फलभूत, सहगामिनी, नयी “ ंत्रप्रधान” सभ्यता के आगमन के 
कारण, वहाँ भी वह सब पुराने आदश प्रायः अव्यवहार्य हो गये हैं। आम- 
दनी काफी न होने से पुरुष जल्दी ब्याह नहीं करते; लड़की वाले अल्प- 
: वित्त माता-पिता को, बहुत वष तक अनब्याही लड़कियों को अपने घर 
मे रखना बोक होता है, लड़कियाँ, मजबूरन, नोकरी मजदूरी आदि, 
पैसे कमाने का कोई काम हू ढ़ती हैं, जापान मे बहुसंख्यक और वधमानलः 
कल के कारखानों मे, तथा वहां की गवनमेण्ट ओर नेताओं की दूरदर्शिता, 
के ओर प्रजाभक्ति के कारण बनायी गयी अन्य बहुत प्रकार की रोज़गारी: 
संस्थाओं मे, ऐसी लड़कियों. को भी, लड़कों के साथ, काम बहुत कुछ 
मिल जाता हे; तथा उन के खाने, पीने, सोने, लिखाने पढ़ाने, ओर सब 
प्रकार क रक्षा, का भी पर्याप्त प्रबन्ध होता है, ओर मजदूरी इतनी: पूरी 
दी जाती है कि उस भें से, सब खाने पहिनने का खर्च देने के बाद भी, 


. सित्रयों की आथिक स्वतंत्रता ओर दाखता ५४ ५. 


अच्छी रक्षण बच जाती है । यही रक्रम उन लड़कियों का स्वतो-दक्त 
यौठ॒क, दहेज, जहेज, होता है, ओर इस के बल पर वे अपना विवाह 
स्वयं ठीक कर लेती हैं । 

भारत को दशा दूसरी है। आजकाल यहाँ भी यह विचार और भाव 
उठा है, कि स्त्रियों को भी आर्थिक स्वतन्त्रता” होनी चाहिये | ठीक है ; 
पर जो ही अवस्था एक दृष्टि से आ्िक स्वतंत्रता! जान पड़ती है, वही 
दूसरी दृष्टि से आ्िक दासता” मालूम होती है। ज़रूर, वहुवित्त और 
मध्यवित्त कुलों मे भी यदि स्त्रियों को पैसे पैसे के लिये तरसना हो, और 
पुरुषों का मुह ताकना हो, तो घोर अन्याय है। भारतवर्ष मे, सभी 
सद्भावों के, सदाचारों के, श्रश के कारण, स्यात्‌ ऐसा अन्याय बहुत 
घरो में होता होगा; बहुतेरों मे ऐसा नहीं भी है; प्रत्युत, स्त्रियों के हाथ मे, 
पुरानी स्मितियों की आश। के अनुसार, जहा पति-पत्नी में यथोचित परस्पर 
स्नेह प्रेम विश्वास है, सब, या पर्याप्त वंश मे, आमदनी दे दी जाती है; 
पर अल्पवित्त, किं वा दरिद्र, घरों मे तो ( और नब्बे फ्री सदी हिंदू श्रति 
दरिद्र ही हैं), मियां-बीबी दोनो, बेचारे, बल्कि छोटे बच्चे भी, सुबह से 
शाम तक पिसते रहते हैं, ओर तिस पर भी दो वक्त की रोटी नहीं पा 
' श्कते; ऐसों के लिये, अलग अलग कमाते हुए भी, “आर्थिक स्वतन्त्रता 
आओऔर आर्थिक दासता' मे कोई भेद नहीं । 

देश मे शिक्षा फेले, रक्षा फेले, जीविका फेले, इस लिये “पुरोहित',. 
धर्ंअम्नाता, लिजिस्लेटर्‌, चुने माने जाते हैं, तथा राजा बनाये जाते हैं, 
व्यापारी रोजगारी के पास घन-धान्य का संचय होने दिया जाता है; 
उन के निजी ऐश आराम ही के लिये नहीं | 
हितांय राजा भवति, न कामकरणाय तु। 
षड्‌ एतानू पुरुषों जल्याद्‌, भिन्नां नावम्‌ इब 5खंवे, 
अप्रवक्वारं आज्रांये, अनधीयानं ऋत्विजम्‌, 
अरतितारं राजानं, भार्या च उप्रियवादिनीम 
ग्रामकामं.च गोपाल, वनकामं च.नापितम | 
लोक़रं जन एव उन्न राज्ञां घ्मं: सनातनः 
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पुश्द प्रजा के हित के लिये राजा बनाया जाता है 


) 


: चातुवेण्यस्य धर्माश्च रक्षितव्या: महीज्षिता | 
( म० भा०, शान्ति०्, अ० ४६६ » 
अरक्षितारं राजानं, बलि-पड्भागदारिणम्‌, 

द त॑ आहु; सर्वलोकस्य समग्र-मल-हारकम्‌ | ( म० ) 

- जो पुरोहित पढ़े पढ़ावे नहीं, सच्चा उपयोगी ज्ञान नसीखे न 
सिखावे, जो राजा टेक्‍्स, कर, ले, पर रक्षा न करे, चातुवंण्य के धर्मों 
का पालन पोषण न करे, जो ऋत्विक अपना कमकांड न जानता हो, जो 
भारया नितान्त कलहिनी कठु-भाषिणी हो, जो ग्वाला पशुओं को चराने 
के लिये जंगल में जाने से हिचकता हो ओर गाँव के भीतर बस्ती में ही 
'घुसा रहता हो, ओर जो नापित हजाम जंगल में ही घूमा करता हो--इन - 
'छुः को त्याग देना चाहिये, निकाल देना चाहिये; जेसे टूटे वहित्र को 
:नाविक ओर यात्री समुद्र में छोड़ देते हैं । जो राजा, प्रजा से कर लेता. 
“है, और प्रजा की रक्षा नहीं करता, वह कर नहीं खाता, बल्कि समग्र प्रजा 
'की विष्ठा खाता है। शेख़ सादी ने भी, अपने प्रसिद्ध काव्य बोस्तां मे, 


यही आशय प्रकट किया है, 
चो दुश्मन्‌ खरे रोस्ताई बरद्‌, 


की. । 


मलिक बाजो-दह्यमक चिरा भी खुरद ? 

ग्रगर काश्तकार के हल बल ख च्चर गधे को, चोर डाक मनमाना 
उठा ले जायं, तो राजा किस वास्ते बाज” और 'दह-यक्‌', कर, खाय ? 

निष्कर्ष यह कि महासम्राद सावमोम चक्रवर्ती से चौकीदार पटवारी 
तक, महामद्योपाध्याय आचाय से गांव के छोटे 'मास्टर' तक, कोटिपति 
से छोटे दूकानदार तक की सत्ता का उद्देश्य यही है, कि समस्त प्रजा 
सुखी रहे, शिक्षित, रक्षित, पोषित रहे, ओर घर घर मे स्त्रियां ओर बच्चे 
हंसें खेलें। यह सब तभी हो सकता है जब प्रत्येक बर्ग के--शिक्षक वर्ग, 
रक्षक वर्ग, धनधान्योत्पादक वर्ग, श्रमिक वर्ग के---अनुभवी वद्ध एकत्र 
हो कर, लोकहित की बुद्धि से; समग्र समाज की व्यवस्था करें| उस व्यवस्था 
का, इस देश के स्वदेशी प्राचीन विचारों के अनसार, एक परमावश्यक 
- अंग यह है कि वरण? का अथ पिशा', 'रोज्ञगारः, समझा जाय, 'वर्ण- 


“समान-शील-व्यसनेर्षु सख्य भू ४७ 


व्यवस्था?, पेशे के अनुसार बांधी जाय, और इस का आनघंगिक और 
गुवंथ कतंव्य यह है कि 'समान-शील-व्यसनेषु सख्यं' की दृष्टि से 
अन्तवरणु-विवाह! की अनुमति दी जाय, अन्तव॑ण विवाह की धम्यता, 
ओर पत्नी का पति के-वर्ण को धारण कर लेने की धम्यंता, स्वीकार 
कर ली जाय, जात-बाहर? करने की प्रथा बन्द हो, परस्पर सौमनस्य 
बढ़े । यदि यह सिद्ध हो गया, तो क्रमशः अन्य सब दोष, आप से आप, 
'घट जाय॑ंगे। 
वर-वधू की पररपर प्रतिज्ञाएं 
हिन्दुओं मे धार्मिक संस्कार-पद्धति के अनुसार जो विवाह होते हैं, 
उन मे वर-वधू , परस्पर, कई सीधी सादी सुन्दर प्रतिज्ञा करते हैं, कि 
परस्पर स्नेह प्रेम से, अव्यभिचार से, आमरण ओर जन्‍्मनि-जन्मनि 
भी, एक दूसरे के साथ जीवन बितावेंगे, एक दूसरे की भूल चूक को 
क्षमा करेंगे, एक दूसरे का मन रक्खंगे, एक दूसरे को दुगम संसार-सागर 
के पार करने मे सहायता देंगे, वर अपनी कमाई वध के हाथ में 
देगा, वर की सलाह से वधू किफायत से ख्च करेगी, कोई भारी गंरमामूली 
काम एक दूसरे से परामश किये बिना न करेंगे, गहस्थी के सुख दुःख के 
कामों मे धीरज से एक-दूसरे का साथ देंगे और रुष्ट न होंगे, पत्नी को 
पति अलंकार आभूषण अच्छे वस््र देगा, पत्नी अपने को स्वच्छु सुसंस्कृत 
अलंकृत प्रहृष्ट प्रसन्‍न रक्खेगी, तथा ग्रह को भी; किन्तु जब पति विदेश 
गया हो तब अपना अलंकारे आदि न करेगी; न पराये घर जायगी, 
पत्रों के भी; तथा साधारणतः तीथस्नान, देवालय, आदि को पति से 
कह कर जायगी; इत्यादि ।' 
धर्म चाथें च कामे च, कत्तंव्येषु अखिलेषु च; 
आधयां न ४तिचरिष्यावः कदाचन परस्पर | 
“वव मया लभ्यसे भर्ता पुण्येस्तु विविध कृतेः; 
देवी संपूजिता नित्यं, वंदनोयोरसि मे सदा' | 
पुण्य: पूष: मया स्व च प्राप्ता भाया सुलक्षणा 
* आराधनाया, पाल्या च, माननीया च सव दा | 


अैडफ 


पति-पत्नी की पररुपर प्रतिज्ञा 


पत्नी मनोरमा भूयाः, मनोज त्तानुसारिणी, 
तारिणी दुर्ग-संसार-सागरस्य, कुलोद्भवा' । 
'सुखदुःखानि कर्माणि यहस्थस्य भर्॑ति हि, 

व्य॑ सदैव भवेः सौम्यः, मयि रोष च मा कृथा:; 
वबापी-कूप-तटाकानि, यात्रा-मख-महोत्सवान्‌, 
बहुलञयासकार्याणि, विज्ञाप्येव रमस्व मां: 
ब्रतोद्यापन-दानानि, रत्रीर्णां बाल-स्वभावतः, 
कु्यो' चेत्‌, तत्‌ तु भवता अखसन्‍्नेन उनुमनन्‍्यतां; 
स्वकर्मणा<जितं वित्त पशु-धान्य-घनडागर्म, 
सर्व निवेदयेः मह्य ; गोडश्वादीनां क्रय तथा 

मां अनापच्छय मा कार्षी:; दब्याश्व डाभरणानि मे, 
गीतवादिन्नमांगल्ये बन्ध॒नां तु ग्रृहे यदा, 
अनाहूता गमिष्यामि, तदा मां प्रतिपालय | 
'सौम्य: एवं भविष्यामि, वाणों त्य॑ मधरां बदेः; 
वित्त निवेदयिष्ये त्वां, मुक्रहस्ता तु मा भवेः; 
आभूषणानि दास्यामि, संस्कृता डलझ्ढ ता भवेः; 
आयबव्ययो त्वां वच्यामि, सत्परामशं दा भवेः; 
उद्यानेषु, विहारेषु, पितृमित्रग्ृहेषु च, 
देवालयेष, तार्थेषु, गच्छेर आइच्छू य मां तथा; 
कीड़ा, शरीरालझ्वारं, समाजोत्सवदर्शनं, 

हास्य, परगृद्दे यानं, वर्जयेः श्ेषिते मयि; 
आदरो मस बन्धूनां, अतिथीनां 'ब सत्करिया, 
मम चित्तश्नुचारित्व॑, कत्तेब्यं तु व्वया सदा; 
चरिष्यामि अनु ते चित्त, तथेव <हमपि, प्रिये |; 
दांग्पत्येन विना धर्मों न अश्रमाणां अबचंते, 
अर्धाज्ञिनो ततो दि आरा भ्रू व॑ स्थाव परस्परं । 
विष्णुर्‌ वैश्वानरो 5ग्निश्च, वद्धाश्च, ज्ञातिशबान्धवाः,, 
सर्वे कुव॑न्त साज्षित्वं विवाहस्य अवयोः छु्म 


'अतिज्ञाओं का दूसरा प्रकार 'भ्ूछ8६ 


'दूसरा प्रकार, प्रतिज्ञा का, पर उसी आशय का, यह भी कहा है-- 
तीथ-बत-उद्यापन-यज्ञ-दानं मया सह त्व' यदि, कान्‍्त |, कुर्या 
वासान्न आयामि तदा ल्वदीयं, (जगाद वाक्य प्रथम कुमारी ) 
हव्यप्रदानर अमरान्‌, पित श्च कव्यप्रदानेयदिं पूजयेथा 

चामाक्न आयामि तदा त्वदीयं, (जगाद कन्या वचन द्वितीय॑); 

कुटम्बरक्षाभरण यदि त्व॑, कुर्याः पशर्नां परिपालनं च 

आय-चव्ययो धान्यधनादिकानां एष्टवा निवेशं च गृहे विदध्या:; 

देवालय-डाराम-तड़ाग-कूप-वापीर_ विदध्याः यदि, मां त पच्छे 

देशान्तरे वा स्वपुरान्तरे वा, यदा विद्या: क्रयविक्रयों त्व 

न सेवनीया यदि पारकीया त्वया भवेद्‌ भावविकारमसेत्य; 

वामाज्ं आयामि तदा त्वदीयं, जगाद कन्या वचनानि सप्त; 

वरोडपि तद्गत्‌ वचन ब्रवीति, सब _ करिष्यामि यथा तदवेष्टं , 

“मदीयचित्तानगर्त च चित्त कुयोंः, ममेच्छापरिपालनं च, 

'्पतिध्रतं च डाचर यत्नशीला, त्वमप्यथो स्नेहपरा कुले मे । 

((१) यदि तीथ॑ यात्रा, अत, आदि, मुझे साथ ले कर करो, (२) देव- 
पितृ-धर्म कार्य में मुझे साथ रक्खो, (२) कठुम्ब का ओर पशुओं का 
'पालन पोषण अच्छी तरह से करो, (४) आय-व्यय के विषय में मुझ से 
'सलाह कर लिया करो, (४) बाग-बगीचा, कूआआ-तालाब, मंदिर आदि मु 
से पूछ कर बनाओं; (६) देश विदेश को, किसी हेतु से, यदि जाओ तो 
' मुझे बता कर, (७) दूसरी खत्री का स्पश न करो--यदि यह खात प्रतिज्ञा 
करो तो में तुम्हारी वामांगिनी होऊं; यह वधू कहती है | वर स्वीकार करता 
शहै--तुम भी पतित्रता,ोना, मीठा बोलना | मेरे कुल वालों का आदर 
सत्कार करना, भरे चित्त में अपना चित्त मिलाये रहना ॥ 

माता पिता के घर से विदा हो कर, पति के घर को जाती हुईं कन्या, 
द्वार पर फिर कर, माता पिता के कुल और, घर के लिये आशीर्वाद 
करती है-- 

मात्रा, पिन्ना,उन्यवृद्भैश्च, पालिता, लालिता तथा, 

. स्वसभिश्रातृभिस्सार्ध ऋडन्ती न्‍्यवसं सुख, 





धूधू० पति के घर जाती बेदी का मातृ-कुल को आशीवोद 


यत्न 5हं अच्पयन्तं, तद्‌ विहाय पितुगु हं, 

पस्युग्र ईं त॒ गच्छामि, स्वस्ति अस्तु अस्य कुलस्य मे, 

पिन्नोः, ऋद्चिमंवतु अस्य सब था, प्रथतां यशः, 

देव्यः एतच्‌ च रक्षंतु, गोरी, लक्ष्मीः सरस्वती, 

मया या: पूजिताः नित्य, मातरझ् निलीनया | 

माता पिता और श्रन्य वृद्ध जनो ने जहा मेरा आज तक लालन' 
पालन किया, जहा मै भाई बहिनो के साथ हंसती खेलती आज तक सुख से 
रही, सो उस घर को छोड़ कर पति के घर को जा रही हैँ; सो, दे गोरी देवी, 
हे लक्ष्मी देवी, हे सरस्वती देवी ! जिन की, में ने माता की गोद में बेठ कर, 
नित्य पूजा की है, आप इस घर की, इस कुल को, सदा रक्षा करना, यह सब 
प्रकार से सम्पन्न समृद्ध हो, सदा फूलें फलें, इस का यश सब ओर फेले । 

जब प्रतिज्ञा करने वाले वर-वधू, वयःस्थ, प्रास-वयाः, बालिग, प्रोढ़,, 
मेजर! हैं, अल्पवयस्क नहीं, और विचार-पूर्वक परस्पर स्वयं-वरण करते 
हैं, तव बन्धु-बान्धवों के, गुरुजनो के, पुरोहितों के समक्ष की गयी ऐसी 
प्रतिज्ञाओं मे, कम से कम उतना बल होना चाहिये जितना 'स्टाम्प” 
पर लिखे क़ानूनी मुआहिदों मे, सन्धि-पत्रों में, होता है; अ्रथांत्‌, 
यदि दुर्भाग्य से कचहरी तक मामिला पहुचे ही, बिरादरी को 
पंचायत से ते न हो जाय, तो इन प्रतिजशञाओं के अनुसार, अदालतों 
को डिक्री देना चाहिये; तथा, यदि पुरुष एक पत्नी के जीते जी दूसरा बिवाहः 
करे, तो उस को वही दण्ड होना चाहिये जो व्यभिचार और बहु-विवाह के 
लिये निर्दिष्ट है; तथा पहिली ही पत्नी धम पत्नी समझी जाय, और उस को 
उचित जीविका इस पति से दिलायी जाय । अच्छा हो, यदि न्यायालय मे 
उक्त विचार के सम्भव की दृष्टि से, साप्तपदी के समय की प्रतिज्ञाश्रों मे ही 
यह प्रतिज्ञा भी पुरुष की ओर से करा ली जाय, कि दूसरा विवाह इस वधू 
के जीते जी' न करू गा ; यद्यपि, परस्पर अव्यभिचार की प्रतिज्ञा मे यह 
अंतगत है ही।' 

१ साप्तपदी का मंत्र यह है, जिस से भी स्पष्ट होता हैं कि प्राचीक 
आदर्श यही था कि ग्रृह्िंणी घर की स्वामिनी हो-- “एक इपे, ढ ऊर्जे, 


किन जीवों को प्रैतिज्ञाओं को प्रयोजन नहीं प्रपह 


नये विचारों की बाढ़ मे कुछ लोग यह तक फैला रहे हैं, कि प्रतिज्ञा ही 
अनुचित है, क्योंकि प्रतिशञा करते ही अपने मन में यह भाव उठता है कि 
हम तो बँध गये, दास हो गये ; इस दासता का विरोधी भाव भी तत्काल 
उठता है कि इस बन्धन को तोड़ देना चाहिये; और इस आमभ्यन्तर द ६ के 
कारण सब ज़िंदगी खट्टी हो जाती है, स्नेह मारा जाता है; स्त्री-पुरुष के चित्त, 
एक दूसरे से मिलने सटने को जगह, ८क दूसरे से फटने हटने लगते हैं, 
ओर उन प्रतिज्ञाओं का प्रभाव उलग ही हो जाता है; तथा, ऐसे लोगों' 
का कहना है कि, परस्पर प्रतिशञा न करने से ही अ्र-बद्ध स्त्री पुरुष परस्पर 
सु-सं-बद्ध रहते है। इस शंका का समाधान करना उचित है। दो प्रकार से 
समाधान होगा । 
प्रकृति अनन्त है; स्व-भावों के प्रकार असंख्य हैं; मनुष्यों से नीचे, पशुओं 
को ऐसी परस्पर श्रतिज्ञा का प्रयोजन नहीं; उन के जीव, उन की बुद्धि, अभी 
उतनी विकसित नहीं है कि प्रतिज्ञा, व्यक्त रूप से, कर सके , या उस का 
अर्थ समझ सके । मनुष्यों से ऊँचे, देवताओं को भी; यदि उन्हों ने 
अहंता-ममता को जीत लिया है तो,ऐसी प्रतिज्ञाओं की, परस्पर विश्वासोत्पादन 
के लिये, आवश्यकता न होगी; “निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतः को विधिः 
" को निर्षधः |” (यह उन के लिये लिखा जाता है जो इस बात को मानते हैं 
कि मनुष्य से ऊँची काष्ठा के भी, तथा अन्य प्रकारों के शरीर धारण करने 
वाले भी, जीव हो सकते हैं, ओर जिन्हों ने अपने को स्वंश मान कर यह 
निणंय नहीं कर लिया है कि मनुष्य में ही जीव का उत्कष, परा 
काष्ठा को पहुँच कर, समाप्त हो जाता है) | साधारण मनुर्प्यों को, सदाचार 
के अध्यवसाय को दृढ़ करने के लिये, अपनी इच्छा-शक्ति को बढ़ाने के 
त्रीणि रायस्पोषाय, चत्वारि मयो-भवाय, पंच पशुभ्यः, पड्‌ ऋतभ्यः, सखे 
सप्तपदा भव, सा मां अनुचता भव” (वे०) | वधू से वर कद्दता है, हे सखे |, 
साथी, मित्र |, पहिल्ले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे , छ&वं , पद (कदम) 
पर हम दोनो साथ साथ, अन्न, प्राण, धन, पृथ्वी के सब सुख, पशु, 
ओऔएर उत्तम ऋतु, पाव , और आगे सातवां पद चलें” । इस मंत्र के और 
गम्भीर. अथथ भी हो सकते हैं, यथा सातो लोकों मे साथ रहे । 


ज्ज्कीख 


>्कू १२ ह द .. विविध स्वभावों के लिये विविध विवाह 


/लिये, अपने जीव के विकाश के लिये, अगले जन्मों मे उत्तम शरीर और 
द्वि पाने के लिये,अपने चित्त की शिक्षा ओर विनयन के लिये,यह आवश्यक _ 
है कि वे ऐसो प्रतिशा ओर शपथ करे, ओर अपने चित्त के भीतर सत्‌ और 
असत्‌ वासनाओं की मुड़-सेड़ का अनुभव करें, अशुभ कामनाओं को जीते. 
और दबावें | उचित परिग्रह, सुसुंस्कृत कुल-कुटम्ब, आध्यात्मिक धर्म, की 
सामग्री के बीच मे, ऐसी प्रतिशाएँ, उस सामग्री को शुद्ध रखने के“लिये, 
आवश्यक हैं | अतः सब काल ओर सब देशों मे, मनुष्य, स्वभावतः, बड़े . 
ओर जोखिम के कार्यों के आरम्म मे, परस्पर विश्वासन आश्वासन के 
लिये, सदा से शपथ ओर प्रतिशा करते चले आये हैं । अभिषेक के . 
. समय, राजाओं से, अधिकारियों से, ऐसी प्रतिशञाएँ कराई जाती हैं। 
'.  ्यायालयों मे साक्षियों को शपथ दी जावी है; इत्यादि | ०. हर 
ओर भी | जेसे भिन्‍न प्रकार के पेशों वत्तियों कर्मों के लिये भिन्‍न 
“प्रकार के स्वभाव ओर गुण चाहते हैं, वेसे ही भिन्न प्रकृतियों के लिये 
भिन्न प्रकार के, विवाह उपयुक्त होते हैं । यह देख कर, मनु ने आठ 
 “अकार के विवाह कहे हैं | एक तो पापिष्ठ पेशाच कह कर मना ही-किया .. 
हैं, दो को कम अच्छा कहा है, पर अनुमति दे दी है; पाँच को अच्छा 
"कहा है। ब्राह्म, प्राजापत्य, देव, आष”, चार मे, माता पिता ही विवाह" '" 
ते करते हैं; गांधव' वा 'स्वयंवर! मे कन्या ओर युवा परस्पर रुचि से 
निश्चय करते हैं; राक्षस” मे, युद्धवत्ति वाले, क्षत्रिय आदि, कन्या को 
उठा ले जाते हैं; आसुर' मे धन दे कर कन्या लो जाती हैे। आज काल 
भी यह सब प्रकार प्रथ्वी के मिन्‍न भिन्‍न देशों मे जारी ही हैं | पहिले, 
कन्या खरीदी जाठी थीं, अब तो मारत मे, वर ही अधिक खरीदे जाते 
हैं। विवाह के इतिहास”, जो पाश्चात्य वेज्ञानिकों ने बड़ी खोज से लिखे 
हैं, उन मे इन सब प्रकारों का वर्णन है | स्वयं यूरोप मे, अल्पवित्त श्रेणियों 
मे सब देशों मे, तथा 'लेटिन” जातियों मे विशेष कर, (फ्रांस, स्पेन, इटली 
आदि मे), माता-पिता ही प्रायः विवाह ते करते हैं; बहुवित्त श्रेणियों मे 
' सब देशों में, तथा एग्लो-सेक्सन' जातियों मे ( ब्रिटेन, जमनी आदि.मे), 
.. विशेष कर संपन्न कुलों मे, स्वयंवर की प्रथा प्रचलित है। पुराणों मे. 





५ “अपरिवत्त -वादी सज्जनों की आन्ति परे 


'कहीं-कहों, यथा शिव पुराण में, पशुओं के नाम से, विवाह के सम्बन्ध मे, 
मानव प्रकृतियों का इशारा किया है, यथा सिंह-सिंही, अश्व-अश्विनी, 
कपोत-कपोती, वध- सुरभि, इत्यादि | 
इन सब बातों को विचार कर के, यही उचित जान पड़ता है कि, 
जो रत्नी पुरुष, स्पष्ट रूप से विवाह-मंग के सम्भव की; ओर एक-विवाह 
आदि की, शर्तों के साथ ही विवाह करना चाहते हों, वे १९२३ ई० के 
बतमान कानन के अनसार विवाह कर सकते हैं । दूसरी प्रकृति के 
सभी स्त्री-पुरुषों के लिये, जिन की आध्यात्मिक बातों मे और धार्मिक 
कर्मकाण्ड मे आस्था है, ओर जो, साथ ही इस के, केवल नाम मात्र के 
वर्ग भेद मे आस्था नहीं रखते, उन के लिये यह उपन्यसत विधान उप- 
“कारी होगा । 
अन्तवर्ण-विवाह का नाम लेते ही, “अपरिवतंवादी! सज्जनो को 
तत्काल ध्यान यही हो जाता है कि यह तो ऊंच नीच को एक करना 
न्चाहता है, उत्कृष्ट स्त्री वा पुरुष का सम्बन्ध निऊृष्ट पुरुष वास्त्रीसे 
कराना चाहता है'। इस लिये पुनः प॒नः यह बात दुहदरानी तिहरानी पड़ती 
है कि ऐसा मनन्‍्शा इस विधान का स्वप्न में भी नहीं हे) यह 'तो 
 खुतरां नितरां सच्चे उत्कृष्ट का ( केवल वर्णनाम से ही नहीं ) सच्ची 
उत्कुष्ठा से ही सम्बन्ध चाहता है; और तत्रापि यह किसी से स्वप्न मे भी 
“ऐसा नहीं कहता कि तुम खाह-म-खाह ऐसा-ऐसा बिवाह करो; बल्कि 
केवल इतना ही कहता है कि यदि कभी कदाखित्‌ किसी किसी स्त्री प्रुष 
ने, परस्पर स्नेह प्रीति से, मन मिलने के कारण, विवाह कर लिया, तो 
चाहे उन के वर्णंनाम भिन्‍न भी रहे हों, तो भी उस विवाह को धम्य ही 
जानो, उन दोनों को जातिच्युत करने का यत्न मत करो, ओर पत्नी का 
उनाम-वर्ण भी वही मानो जो पति का है । 
एक अपूबे दृष्टान्त 
३१ मई, १६३६ ई० के “आज़? मे एक मुकदमे की रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई, ज़िस का फेसला र८ अप्रैल १६३६ ई० को ब्रिटिश साम्राज्य के सन्न से 
बड़े स्थायालय प्रिवी कौंसिल, ने किया है। इस मामिल्ले मे हिंदू” कहलाने 


पूपूड हाइ-कोर्ट और ग्रिवी काउंसिल का निएांय 


वाले, 'हिवू-धर्म' को मानने वाले, 'घम? का बाना बाघने वाले लोगो में 
प्रचलित रूढ़ियो ओर रस्म-रिवाजो का, जिन का उल्लेख किया जा चुका 
है, ऐसा विचारोदबोधक प्रदर्शन होता है, कि उस की मुख्य बातों का निर्देश 
यहा नितान्‍्त प्रसक्त ओर प्रयोजक हे । 

मुसम्मात जग्मी का पहिला विवाह बेजनाथ से हुआ । दोनो वेश्य- 
वर्ण की एक ही उपजावि के थे। यह उस रिपोट से स्पष्ट है, यद्यपि उस 
उपजाति का नाम नहीं दिया गया है। बेजनाथ मर गया । जग्गो ने. 
अपने देवर, यानी बेजनाथ के छोटे भाई शिवनाथ, से ब्याह कर लिया | 
पर शिवनाथ का एक विवाह इस के पहले भी हो चुका था, और उस 
ब्याह की ज्री जीवित थी। दोनो सोतो मे रोज झगड़ा होने लगा। ऊब 
कर शिवनाथ ने जग्गो का त्याग कर दिया । जग्गो ने निक्‍्कूलाल से 
सगाई कर ली। निक्‍्कूलाल वैश्य वर्ण की कर्सोंचघन उपजाति का था | 
जग्गो की उपजाति दूसरी थी। निक्‍कूलाल की मृत्यु के बाद, उस की 
अपनी उपजाति को स्त्री से उत्पन्न पत्र गोपीकृष्ण, ओर जग्गो से 
उत्पन्न पत्र श्रीकृष्ण, में, निक्‍्कूल”त की सम्पत्ति के आधे हिस्से के लिये, 
भंगड़ा हुआ | 

गोपीकृष्ण का कहना था कि जग्गो का निक्‍्कूलाल से जो विकह « 
हुआ था वह धर्मानुकूल वा जायज नही था, क्योकि (१ ) ब्याह के 
समय जग्गो का पहिला पति जीवित था ओर (२) जग्गो और निक्‍कूलाली 
एक ही उपजाति के नही थे, इस लिये जग्गो का लड़का श्रीकृष्ण, निक्कूलाल 
की सम्पत्ति का वारिस नहीं हो सकता । 

प्रिवी कोसिल के विचारपतियों ने राय दी है, कि निक्‍्कूलाल से जग्गोः 
का विवाह जायज हे, यद्यपि इस विवाह के समय उस का पहिला पति, 
जीवित था। विचारपतियो ने स्पष्ट लिखा है-यद्यपि यह “विवाह? द्विजों मे 
गिने जाने वाले वेश्य वर्ण की दो भिन्न उपजातियों के व्यक्तियों मे हुआ है, 
फिर भी, विवाह सम्बन्धी हिन्दू विधि, जिन धमंशास्त्रों से ठहरायी जाती 
है, उन मे एक ही वर्ण की दो उपजातियों मे परस्पर विवाह का निषेध कहीं 

नहीं पाया जाता, ओर न कोई पहिले की ऐसी नज़ीर या साधारण सिद्धान्त 


पर बुद्ध ओर महावीर जिन का निएंय पपूपू 





ही है; जिस के अनुसार ऐसा विवाह निषिद्ध माना जाय। 
पति के मरने के बाद देवर से विवाह; देवर का, एक पन्‍नी के रहते, 
दूसरी स्त्रीसे विवाह; पति द्वारा पत्नी का त्याग, यानो दर असल तलाक़; 
फिर उस त्यक्ता स्त्री का एक पति के जीवित रहते दूसरे पुरुष से विवाह; 
अन्त मे एक द्विज वर्ण के अन्तगंत दो उपजातियों के स्री-पुरुष का विवाह- 
इस एक ही मामिले मे, ब्रिटिश-भारत के सब से बड़े न्यायालय ने, अ्रंशतः 
रूढि, अंशतः शास्त्र, के आधार पर, इन सब बातों को जायज्ञ, धर्म्य,, 
हिन्दूधमानुकूल करार दे दिया है। 
हाल मे, एक समाचार पत्र में मे ने पढ़ा, कि बिहार प्रान्त के एक 
क़सबे में एक ऐसा कुल ज्षत्रियों का है, जिस के आदमी दारोग़ा तहसील- 
दार आदि गवर्मेटी नोकर हुए हैं, पर उस में कई पुश्तों से लड़की पैदा ही' 
नहीं हुईं । इस का अथ पाठक सजन स्वयं लगा सकते हैं । 
मथुरा प्रान्त में चोबे उपजाति मे, भगिनी-विनिमय से विवाह अरक्‌- 
सर होता है, अर्थात्‌ एक सजन की बहिन दूसरे सजन से ब्याही जाती है, 
तों उस दूसरे सजत की बहिन पहिले सजन से ब्याही जाती है। दोनोः 
सजन परस्पर साले भी ओर बहनोई भी होते हैं| अ्रब जेन समाज में भी 
'जन्मूना वर्ण:,' माना जाता है, यद्यपि मद्रवीर जिन का ओर प्राचीन 
जैनाचार्यों का मत 'कमंणा वर्ण,” का ही था, यथा-- 
कम्मुणा बम्भणों होइ, कम्मुणा होइ खत्तिश्रो, 
कम्मुणा वइसों होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा। 
( उत्तराध्ययन सूत्र, जेनागम » 
बुद्धदेव का भी श्लोक इसी अभिप्राय के हैं। 
न चाहं ब्राह्मण त्र्मि योनिज मात्ति-सम्भवम्‌ ; 
अकिंचन अनादानं त॑ अ॒हं ब्रमि ब्राह्मणम्‌ | 
सनन्‍नद्रो खचियो तपति, झायी तपति ब्राह्मणों । ( धम्मपद ) 
न जच्चा वुसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो; 
कम्मणा बुसलो होति, कम्मणा होति ब्राह्मणों । 
( बुसल-सुत्त, सुत्त-निपात ) 
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अर्थात्‌; माता को थोनि से जन्मे को ही में ब्राह्मण नहीं मानता, नहीं 
कहता; जो धन संग्रह नहीं करता, दान पाने लेने का लोभ नहीं करता, उप्त 
को ब्राह्ण जानता हूं। अस्त्र शस्त्र से सज्ज, दुबल की रक्षा के लिये सदा 
सन्‍नदध, क्षत्रिय होता है। ध्यायी, ध्यान-शील, विद्या-व्यसनी, तपस्वी, , 
ब्राह्मण होता है । 
पर अब जेनो में 'जन्मना वर्णः की प्रथा फिर से हो गयी है, और इस 
के दुष्फलो मे एक सुफल यह हुआ है,कि नाम से एक ही उपवरण वाले, 
जेन और वैष्णव हिन्दू? कुलों मे, विवाह सम्बन्ध अक्सर होता है। यद्यपि दोनो 
उपधर्मों की विवाह-पद्धतियों मे बहुत भेद है, पर प्रायः वर के पक्ष की 
पद्धति से विवाह हो जाता है। “सिक्‍खों? के एक वर्ग के साथ भी हिन्दुओं 
के विवाह-सम्बन्ध इस प्रकार के होते हैं । किन्ही-किन्ही हिंदू 'जातियों'मे 
ज्योतिष की बारीकी इतनी की जाती है ओर लग्न ऐसे साधे जाते हैं, कि 
एक या दो या तीन या चार बजे रात को ही पाणि-गअहण हो सकता है; 
किन्ही हिन्दू जातियों” मे यह प्रथा है कि ज्योतिषी विद्वान्‌ एक दिन अच्छा , 
निश्चित कर देते हैं, ओर उसी एक दिन में उस जाति के, बल्कि आस 
'पास के गांवों के भी, सभी विवाह हो जाते हैं। १८६१ ईं० में काशी में ' 
कल ( वाटरवर्क्स ) के जल का, धर्म के नाम से बड़ा भारी विरोछ हुआ; 
*समदल्ला' के नाम से एक छोटा बलवा भी हो गया; आज यह हालत*ै 
कि संयुक्त प्रांत भर मे, अन्य सब शहरों से अधिक घरों के भीतर काशी 
में ही पाइप कनेक्शन' है। 
.. जब इन सब प्रकारों को, व्यवहारों को, “सर्वेसहा मेदिनी” के ऐसा 
सर्वंस॒ह हिन्दू धर्म', सनातन धर्म), मानव धर्म”, बदांश्त कर रहा है 
बल्कि खुशी से ढो रहा है, तब फिर अन्तव णुं-विवाह से वधू का वण-परिवतन' 
हो कर वर के वर्ण में सम्मिलित हो जाने को, ओर उस विवाह को, 
“धर्मानुकूल मान लेने को, क्‍यों अति-भार माने ? “दधता किमु मन्दराचर्ल: 
व्परमाणुम कमठेन दु्धर+ १? । अभी हाल मे एक सरयूपारी ब्राह्मण सज्जन 
से मे ने सुना कि उन के,और असपास के, गाँवों मे, उन की बिरादरी मे, हर 
गाँव में'द्सः पन्द्रह लड़के क्वारे, कुमार, अनब्याहें, रह जाते हैं; ओर दस, 
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पन्‍्द्रह लड़कियाँ भी; लाछुन लगा देने के कारण | यही हालत, कई वर्ष 
हुए, आरा नगर के एक भूमिहार रईस से, उन की बिरादरी की, मै ने सुनी, 
पर दूसरे कारणसे । कहीं लड़कियाँ ब्याह के लिये बेची खरीदी जा रही हैं, 
कहीं जामाता | हथी को निगल गये, चूहा गले मे अटकता है ! 
ऐसी वस्तुस्थिति मे, शास्त्रोक्त विधि से किये गये अन्तवंणं-विवाह को, 
ऐसा विवाह जिस मे वर ओर वधू दोनो ही परस्पर अतिचार व्यमिचार न 
करने ओर संसार मे परस्पर सहायता करने की एक सी प्रतिज्ञा करते हैं,, 
जिस का पालन करने के लिए. उभय पक्ष को पंचायत के और अदालत के 
द्वारा बाध्य किया जा सकना चाहिये--ऐसे अन्तर्व-विवाह को क्रानून बना 
कर जायज्ञ क़रार देने से; सच्चे व्णोश्रम धर्म का अगुमात्र मी हास नहीं 
होगा ; प्रत्युत, अधिकतर उत्कृष्ट, ओर सर्व प्रकार से विज्ञानससिद्ध और 
विवेकसम्मत आदर्श, की ही स्थापना होगी ; और धीरे धीरे सद्धर्मविरुद्ध 
रुढ़ियों, व्यवहारों, रस्म-रिवाजों की प्रचलित अस्तव्यस्तता को, जो ही वस्त॒तः- 
'वर्णुसंकर', उचित अनुचित का संकर, है, दूर कर के उस की जगह सुब्यवस्था 
स्थापित होगी । 
कानून की आवश्यकता 
" एक और बात का विचार करना बाक़ी है । कुछ मित्रों का कहना है 
किहम उपन्यस्त विधान के मूल <्थ, अन्तस्थ, सिद्धान्त को मानते हैं, पर हमे 
यह मजूर नहों कि वर्तमान व्यवस्थापक समभा्रों द्वारा इस प्रकार का विधान” 
या क्रानून बनवाया जाय | इन'मित्रों के भाव को मै समभता हूँ। पर मेरी 
उनसे प्राथना है कि वे इस बात पर विचार करें कि इस उपन्यस्त विधान 
के सिद्धान्त को, जिसे वे जी से पसन्द करते हैं, यदि वे वर्तमान व्यवस्थापक 
* प्मा द्वारा विधानबद्ध करने में सहायता न करेंगे, तो अनेक युवक युवतियों 
को, (विवश हो कर, पूर्वोक्त अन्य वर्तमान विधानो द्वारा, केवल लोकिंक, या 
अहितकर या असुविधाजनकः या:हानिकारक, विवाह करना पड़ेगा, यद्यपि 
वे हृदय से चाहते है कि वेंदिक विधि से विवाह करे ।उन मित्रों से इस बात 
का भी स्मरण रखने की आर्थना करता हूं, कि प्राचीन धर्मशास्त्र मे 'लोकिक? 
और 'वैदिक' अथवा धार्मिक! बातों'के बीच, वैसा तीत्र- विवेक और भेद: 
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भ ते 
कूपूट राज-धम में सब धर्मो का सं” 


नही किया गया गया है, जेसा आज पच्छिम मे भी ओर पूर्व मे भी दिखाई 
देता है। यदि हम भीतर पेंठ कर विचार करें, तो यह विवेचन ओर 
भेदन टिक भी न सकेगा। यदि इस भेद को आत्यंतिक माना जाय, तो 
यह मी मानना पड़ेगा कि देह और आत्मा का, शरीर ओर मन का, सम्पूर्ण 
सजीव समवाय वा संघात मनुष्य नहीं है, किन्तु भिन्न-भिन्न वस्तुओं का 
एक आकस्मिक समुच्चय वा गटर है, जेसा ईंधन की लकड़ियों का हुआ 
करता है। प्राचीन घम शास्त्रों मे, मानव-जीवन के अंगभूत समस्त विषयों 
का, आज 'धार्मिक' और “लौकिक समझे जाने वाले उभयविध विषयों 
का, समावेश किया गया है| सब से प्राचीन और, आज भी सर्वमान्य धम- 
शास्त्र के ग्रन्थ मनुस्मृति मे, समाज के व्यक्ति के जीवन से सम्बन्ध रखने 
वाले सभी विषयों का समावेश देख पड़ता है; और उन सभी विषयों 
पर, अन्यूनाधिक आवश्यक विस्तार के साथ, आशा दी गई हे। शिक्षा 
ओर संस्कृति, कुट्ठम्ब और दाम्पत्य, व्यवसाय श्रोर सम्पत्ति, संरक्षण और 
शासन और राजनीति, इहलोक और परलोक, ऐहिक जीवन और 
पारलौकिक जीवन, इन सब विषयों का एक ही संग्राहक नाम दिया गया है, 
धर्म), अर्थात्‌ मनुष्य का करतव्य, अधिकारयुक्त कतंव्य और कतेव्ययुक्त 
अधिकार । इस में आचार-धर्म, प्रायश्रित्त-धम , संस्कार-धम, शिक्षा-धर्म, 
रक्ञा-धर्म, वार्ता-धर्म, देवपितृ-धर्म, महायश-घर्म आदि, सर्वोपरि वर्ण-घर्म 
और आश्रम-धर्म, समी शामिल हैं। साथ ही, यह बात भी स्पष्ट कर दी. 
गयी है, कि सर्वसंग्राहक 'राज-धम ? मे यह सब धर्म अन्तगत हैं। 

सर्वे ध्मोः राजधर्म प्रविशः | (म०्भा० शान्ति०ः्अ०६२ | 

वर्णानाम्‌ आश्रमाणां च राजा सष्टो$ भिरक्षिता | (म०) 

लोकरंजनं एच श्रन्न राज्ञों धर्म: सनातनः; 

चातवेण्य॑स्य धर्माश्न रक्षितव्याः महदीच्षितां ; 

“'घर्संकरः-रक्षा च राज्ञां धर्म! सनातनः, 

चतुवर्णाश्रमाणां च, राजधर्माश्व ये मताः ; 

स्वेषु धर्मेषु अवस्थाप्य प्रजाः सवोः, महीपति:, 

'धर्सेश सर्वकृत्यानि शमनिष्ठानि कारयेत्‌। 


७. औसा राजा वैसा युग. न .... इश्६ 


ढण्डनीतिं परिव्यज्य , यदा, कार्स्न्येन, भूमिप 
. प्रजाः क्रिश्नाति अयोगेन, ग्रवर्तेत तदा कलिः | 
कलौ अधर्मो भूयिष्ठो , धर्मो भवति न क्चित्‌ ; 
सर्वेषामेव वर्णानां स्वधर्मात्‌ च्यवते मन; ; 
शूदा: मैक्षेण जीवंति, ब्राह्मणा: परिचयया ; 
योगच्षेमस्थ नाशश्व, वत्तेते वर्णसंकरः” ; 
हसंति च मनष्याणां स्वर-वर्ण-मनांसि उत ; 
व्याधयश्व भवंत्यत्र, प्रियन्ते चापि अनायुषः ; 
विधवाश्र भवंति अन्न, नृशंसा जायते प्रजा ; 
क्चिद्‌ वर्धति पर्जन्य:, क्चित्‌ सस्य॑ प्ररोहति ; 
रसाः सब क्षयं यान्ति, यदा न इच्छति भूमिपः 
प्रजा: संरक्षित सम्यग्‌ दण्डनीतिसमाहितः | 
राजा कृतयगस्रष्टा, त्रेतायाः, द्वापरस्य च , 
युगर्य च चतुथस्य, राजा भवति कारणम्‌। 
( म० भा०, शान्ति०, अ०५६,५६ ,६६ ) 
इस प्रकार से राजा ओर राजधर्म पर सब धर्म को आश्रित कर 
'दिम्रा है। और राजा के विनयन, सत्पथ पर प्रणयन, असमन्माग से 
निवत्त न, धमंडादेशन, तर्जन, नियन्त्रण का भार पुरोहित पर रक्‍्खा है। 
'निष्कष यह कि राजधम के बाहर कोई धम नहीं रक्‍्खा है, ओर उद्धृत 
आोकों से यद्द भी स्पष्ट होता है, कि केवल विवाह से ही सम्बन्ध -संकर” 
शब्द का नहीं है, अपितु वर्णों ओर आश्रमो के प्रथक्‌ प्रथक्‌ विवेचित 
मर्यादित धर्मों अरथांत्‌ अधिकार-कत्त व्यों का संकर ही, गड़बड़ हो जाना 
हो, संकर' शब्द का पूरा अ्र्थ है। 'धर्मसंक? शब्द और वशणसंकर! 
शब्द दोनो ही उक्त 'छोकों मे आये हैं। 
 धघर्मशास्त्र कहिये, या क़ानून का अन्थ कहिये, सभ्य मनुष्य के 
जीवन के पत्येक अंग का, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से, स्वश किये बिना 
नहीं रह सकता ; क्योंकि मर्यादा का बांधना सभी के लिये चाहिये; 
हां, यह स्पर्श, यथोचित मृदुता और उदारता-से होना चाहिये; ओर 


४६० जीवन के सब अ्रंगो, पहलुओं, मे, क़ानून का हाथ' 


अच्छे को उमारना, बुरे को दबाना, शिष्टसग्रह, दुष्टनिग्रह, उस का 
उद्देश्य होना चाहिये। अपने को अत्यन्त व्यवहार-कुशल, अत्यन्त 
कमंण्य, मानने वाली, और अ्रत्यन्त पेसा-प्रिय, भारत की वत्त मान 
गवर्मेंट का भी एक धर्म विभाग ( इक्कीजियास्टिकल डिपाट्मेट' ) भी 
है, ( यद्यपि वह उचित कतव्य नहीं करता )। उपनयन वा यज्ञोपबीत 
संस्कार ( पारसियों की 'जुन्नार' या नवजोत” की रस्म ), जिस का 
आधुनिक रूप, हेड-मास्टररों द्वारा रजिष्टर मे विद्यार्थों के नाम का लिखा 
जाना है, विद्यारम्म वा ब्रह्मचर्याश्रम के प्रारम्भ का द्योतक है। यह 
संस्कार, विवाह-संस्कार से, जिस से गहस्थाश्रम का प्रारम्भ होता है, 
५ अधिक पवित्र समझा जाना चाहिये। यज्ञोपवीत 'सस्कार न किया जाय 
तो द्विज पतित? होता है, अर्थात्‌ पद भ्रष्ट, वर्ण श्रष्ट, आत्य” समझा जाता 
है। विवाह ज़ञ करने से कोई पतित नही होता । स्पष्ट है कि विद्या को प्राप्त 
न करे तो मनुष्य सभ्यता से गिर जाता है, असभ्य” हो जाता है; और 
नेष्ठिक अह्मचयं से, यदि यह बंह्चय सच्चा हो तो, कोई इस तरह गिरता 
नहीं, प्रत्युत तपश्ष्या से उत्कष ही पाता है । पर जो सजन विवाह के 
विषय मे वर्तमान व्यवस्थापक सभाओं का हस्तक्षेप असहनीय मानते हैं, 
वें इंस मे कोई आपत्ति नही करते कि वतमान व्यवस्थापक सभा, शिक्षा 
के सम्बन्ध मे कानून बनावे, ओर 'अन्तवंण? शिक्षा भी चलावे, जिस मे" 
सब॑ जातियों के लड़के ओर लड़किया एक स्कूल, एक कालेज, मे, एक: 
साथ बंठ कर, एक ही शिक्षा पाया करें। सती? प्रथा, विधवाओं के आग 
मे जल जाने या जल्ला दिये जाने की प्रथा, को बन्द कर देने वाले ब्रिटिश" 
क़ानून का विरोध करने की हिम्मत किसी हिंदू धंर्म-धुरंधर की नहीं 
हुंएं। ऐसे ही और भी क्रानून, प्रचलित हिन्दू “धार्मिक! प्रयाओं को 
बदल देने वाले कई हैं। विधवा-विवाह का क़ानून ( हिंदू-विडो-री- 
मेरेज-ऐक्ट! )#भी, ब्रिटिश-इडियन-ग़वन मेंट ने बचा दिया ; और बनाया" 
सी पंडित! ईैश्वरचन्द्र विद्यासागर ऐसे घार्मि्ठं विद्वान विख्यात संजन की' 

की कानून बनाया गया हे . जिस से विशेष - विशेष 








के 


अंग्रेजी दंड-विधान मे “'ब्राह्मण-जाति भी दंड से बरी नहीं ५६६ 
जिस से, १६ वष के वयस से कम पुरुष और १४ वर्ष से कमस्री 
के विवाह का निषंघ कर दिया गया है, वह भी इसी कोटि मे है 
इत्यादि । राज? के द्वारा 'धम? मे हस्तक्षेप का एक मध्यकालीन उदाहरण 
यहा कहने योग्य है । पवतीय ब्राह्मणों मे 'पन्‍त”', जोशी”, 'पाण्डे?, तीन 
मुख्य उपजातिया हैं ; 'उप्रेती', कुक्रेती), प्रश्नति अवान्तर ; प्रसिद्ध है 
कि पन्‍्त” महाराष्ट्र देश से आरम्म मे गये, “पांडे संयुक्त ग्रान्‍्त से, 
जोशी स्थानीय हैं; 'पंत' शाकाहारी हैं/ 'पाड” ओर “जोशी” मासाहारी 
हैं; इन मे पहिले परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं होता था ; बाद मे, एक 
समय, उस काल के राजा की दृढ़ आशा से ही होने लगा, ओर अब बराबर 
होता हे । स्मृतियों केश्ड्नुसार, ब्राह्मण चाहे जो महापातक कर डालें, 
व्य है; अंग्रज्ञी दड-विधान से फांसी |पाता ही है; इस के विरुद्ध 


ध्म-शास्त्रियों' ने आवाज़ नहीं उठाई। 
हम यह भी देखते हैं कि अग्रेज्ों के बनाये व्यवस्था-मण्डल और 


न्यायालय, उत्तराधिकार-सन्बन्धी विधानो मे, तथा ओर भी ऐसे अनेक 


विषयों मे, जिन्हें अपरिवतनवादी केवल “धर्म! का विषय समभते हैं, 


हस्तक्षेप कर रहे हैं | उन की दृष्टि से तो यह अधिकार केवल चार्मिक! 
न्यायालयों अ्रर्थात्‌ परम्परागत धर्माघिकारियों की ही सभाओं, अथवा 
वर्णों ओर उपवर्णों की पंचायतों ओर मुखियों, को ही होनां चाहिये ; 
किंतु संसार की वर्तमान अवस्था में प्रचलित सरकारीं न्यायालयों की प्रथा 


को बदलना न सम्मव है, न इष्ट ही । 
केवल यही नहीं । हिंदुत्व ओर हिंदू समाज मे भी बहुत परिवर्तन होते 


चले आ रहे हैं। कुछ परिवतंन धीरे थीरे, अ्रस्पष्ट, श्रव्यक्त, 'बे- 
मालूम” तरीक़े से हो जाते हैं, ओर कुछ के होते समय॑ शोर-गुल मचता 


। 


है, ओर शाख्रार्थ, भाष्य, टीका, पण्डितजन की लिखित व्यवस्था), आदि 


से सहायता ली जांतीं है | जिसे हम नयी व्यवस्था, नयी यका नया भाष्य 
कहते हैं, उसी का आधुनिक रूप है 'हाइ कोर्ट! की नज़ौर या जज का 
बनाया क्ानून। इधर सैकड़ों वर्षों से, धम शासत्र मे संशोधन ( फुमेंडमैंट”) 

परिवतंन ( “चेंज” ), परिवर्दन ( 'एडिशन? ), निवतेन ( “रिपील ), यो 


घ६२ संस्कृत के पंडितों को नई अवस्था की अनभिज्ञता 


नव-विधान ( “इनेक्टमेंट' )* स्पष्ट रूप से नहीं किया जाता रहा है, पर 
समाज के विश्वास-भाजन विद्वान उस शास्त्र! का समयानुरूप नया 
“अ्रथ” करते रहे हैं, तथा समाज उसे मान लेता रहा है। जब से स्मृति- 
कारों का, धर्म बनाने वाले 'परिकल्पक! व्यवसायक? “प्रवतेकः ऋषियों 
और पुरोहितों का, युग समाप्त हो गया, तब से घमंशास्त्र मे, स्मृतियों मे, 
साक्षात्‌ संशोधनादि करने की रीति उठ गयी। स्पष्ट है कि न्यायालय 
चाहे जैसे हों, उन का सघटन चाहे जिस रीति से किया गया हो, पोथी मे 
कानून के शब्द केसे भी हों, मामिले मुकदमे का निर्णय, क़ानून के 
विवादास्पद अर्थ का निर्णय, जजों की, न्यायाधीशों की, योग्यता वा 
अयोग्यता के अनुसार ही, अच्छा या बुरा होगा | यदि जज, प्राडविवाक, 
ज्यायपति, सत्प्रकृति का, बुद्धिमान, घीमान्‌ हो, तो उस का निर्णय भी 
अच्छा होगा, नज़ीर अच्छी क्रायम करेगा | यदि जज अच्छा न हो, मूखे, 
अविचारी, अविवेकी, जल्दबाज़, बेईमान, रिश्वत-खोर, उत्‌कोच-ग्राही, 
रागद्वेषी, स्वार्थी, अदुरदर्शी, देश-काल-अवस्था को न पहिचानने वाला, 
कूप-मस्ड्धक हो, तो फ्ैसला और तजवीज्ञ ख़राब होगी, ओर नज़ीर खराब, 
हानिकारक, क्रायम करेगा। ऐसा हुआ भी है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे 
परम्परागत धर्मांघिकारी और धमशास्त्री, केवल प्राचीन संस्कृत पोथियों का. 
ही अध्ययन करते हैं, ओर यद्यपि कोई-कोई अपने विषय के बड़े प्रकांड 
विद्वान होते हैं, पर उन्हें संसार की गति का, नये विचारों, नयी सम- 
स्याओं, नयी अंथियों, नये प्रश्नों, नयी सामाजिक, आथिक, राजनीतिक, 
व्यावहारिक, कठिनाइयों ओर आवश्यकताओं, का ज्ञान बिलकुल नहीं 
होता ; अत-एव ये प्राचीन 'शास्त्रों' का, नवीन ओर समयानुकूल “अर्थ! 
कर के, जीवन की नित्य-नेमित्तिक कठिनाइयों का सामना करने मे, जनता 
को कुछ भी सहायता नहीं कर सकते ; प्रत्युत, पुराणमित्येव हि साधु 
से? को हठ से पकड़े रहने के कारण , हिन्दू समाज को अधिक कठिताई 
और व्याकुलता मे डाल देते हैं | अगत्या, नया 'भाष्य” करने का भार 
३ लरगशावग्राशा; ८8086; बवेतांएं०0; 7००० ; 
क्षा।१८प्रफ्णय,... 


.., अंग्रेजी अदालतों मे ही 'धर्मो' का निछाय द्वोता है ४६३ 


ऐसे लोगों पर आ पड़ा है, जो परम्परागत धर्माधिकारी तो नहीं हैं, पर 
प्राचीन और नवीन दोनों अवस्थाओं, भावनाओं, विचारों, और आन्‍्दो- 
लनो से परिचित हैं ; ओर आज जो व्यवस्थामएडल, व्यवस्थापकसभा, 
धमपरिषत्‌, हैं, उन्हीं की सहायता से, नवीन “भाष्यों! को, विधान का, 
कानून का, बल ओर गोरव ओर रूप दिलाने का यत्ञ, उन्हें ही करना 
पड़ता है ; जिस मे नित्य के जीवन मे, जनता उन का उपयोग कर के, 
जीवन की कठिनाइयों को सुलक्ा सके । स्वयं मनु ने कहा है,»“वेदः, 
स्मृतिः, सदाचार+ स्वस्थ च प्रिय आत्मनः*, “वेद, स्मृति, सदाचार, और 
अपनी आत्म। को सात्तिक दृत्ति को जो बात प्रिय, उचित, जान पडे, यह 
चार घं्म के लक्षण हैं, उत्पत्ति-स्थान हैं; जिस का भी अर्थ यही है कि 
अन्त मे जा कर सात्िक बुद्धि, विद्वान्‌ “पुरोहित” प्राड्विवाक की, धर्म 
की व्याख्या करती है । ओर भी मनु की आज! है कि न्यायपति, देश- 
काल-अवस्था-अनुबन्ध का विचार कर के निशंय करे, तजबीज दे, 'केस- 
ला'* मनावे । “अनुबन्ध परिज्ञाय, देश-कालौ च तत्त्वत:, सारापराधो 
नचावेक्ष्य, दंड दडेषु पातयेत्‌ | ( ८, १२६). 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि, कोई ख़ास हिन्दू विवाह, शास्त्र- 
" सभ्पत, धमसंगत, जायज्ञ है या यहीं, इस का निर्णय करने का अधिकार 
अब न्यायालयों या अदालतों को ही प्राप्त है। धर्मांधिकारी नयी व्यवस्था 
दे भी दे, तो वह, न्यायालयों मे, किसी हिन्दू-विवाह को धरम्य, जायज़, सिद्ध 
न कर सकेगी, यदि कोई स्वा्थों मनुष्य, रूढ़ि या रिवाज आदि की दोहाई 
देता हुआ, अदालत मे उस के विरुद्ध जाय | इस कारण से, व्यवस्थासण्डल? 
से, अर्थात्‌ 'लेनिस्लेचरः* से, जो ही वत्त मान समय में “घर्म-समाएं, 
धधर्म-परिषत” है, सहायता लेना अनिवाय हो गया है | जुनवा 
के हित के नये क़ानून बनाने मे, और पुराने हानिकारक दस्तूरों और 
कानूनों को हटने मे, हमे व्यव॑स्थामस्डलों से अवश्य सहायता लेनी 
-चाहिये । प्राचोन र्मृतियाँ ही हमे सलाह देती हैं, कि “नये क़ानूनो, 
१, (9५७९-०ण़, 
२ 4.2८४85/8प7:९. 


५६४ 'लेजिस्लेचर' से विधान मे सहायता श्रावश्यकः . 


जैज्ञातिक आविष्कारो, नयी विद्याओ, शुचिता ओर आरोग्य-रक्षा के 
नियमों, सुभाषितों और हित-कर उपदेश-वाक्यों, नवीन शिल्पों और 
कला-कौशलों, सभी अ्रच्छी नयी चीज़ों का, और विशेष कर विवाहार्थ 
अच्छी स्त्रियों का अहण सब स्थानों से करना चाहिये ।! 

स्त्रियों, रलानि, अथों विद्या), धर्मो, शोचम्‌, सुभाषितम्‌, 

विविधानि च शिल्पानि, समादेयानि स्वतः | ( मनु० 

मैनु की यह आज्ञा है कि. 

अनाग्नातेधु धर्मेषु कं स्पाद्‌ इति चेद्‌ भवेत्‌, 

य॑ शिष्टाः त्राह्मणा: श्र युः सः धमेः स्थादू अशंकितः | 

धर्मेंण डघिगतो येस्तु वेदः सपरित्र हणः, 

ते शिष्टाः ब्राह्मणाः ज्षेयाः, श्र तिग्रत्यक्षह्ेतवः | ( मनु० आ० १२ ) 

नई अवस्था मे नया कानन बनाने की जरूरत हों, तब, इतिहास 

पुराण ओर सब अ्रंग उपाग से परिबृ हित वेद को जानने वाले, प्रशांन* 
विज्ञान-सम्पन्न, सुने को कर दिखा सकने वाले ब्राह्मण” जो कहें, 
इस अवस्था मे यह धर्म है; वही धम माना जाना चाहिये | अ्रब, न ऐसे 
ब्राह्मण! हैं, न अपने को ब्राह्मण” कहने वाला को कोई धर्म-कानून 
बनाने का अधिकार रह गया है। सब्न प्रकार के 'धम-कानन' सकी 
'ज्ेजिस्लेचर” के समासद ही बनाते हैं; श्र इन सभासदों में, अच्छी 
संख्या मे, प्रजा के मनोनीत; बृत, 'प्रतिनिधि? भी होते हैं; प्रतिनिधि, 
प्र-णि-धि, आदि शब्दों की व्युत्पक्ति, उसी धा' धातु से है जिस से “पुरो* 
हित” 'पुरो-धा” की ; प्रजाना हिताय, धर्म-कार्येषु, सबर्षा हिंतचिन्तकः 
यो विद्वान्‌ तपस्वी सज्जनः, पुरः, अग्र , घीयते, सः प्रजामिश्र,. 
शासकेन राज्ञा च, अग्रस्थानें स्थापित:, वि-हितः, नि-हित:, प्र-हितः, पुरो-घा+ 
पुरो-हित/। बरतंम[न युग (जमाने) मे, ऐसे प्रति-निधि ही पुरो-हित हैं, ओर 
घर्मडम्नान, धमंव्यवसान, घर्मपरिकल्पन कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में यह 
कहना कि, लिनिस्तेचर' से यह काम नहीं लेना चांहिये, ग्रव नितरा व्यथ है। 
बरोदा राज्य मे, राजा ओर 'लेजिस्लेचर” ने परस्पर सम्मति से, अंतवंणु-- 
विंवाह? का कानून बना भी दिया है, जो उस रियासत की“ बीस लासक 


" यूरोपीयों को हिन्दू-धर्म-दीक्षा के उदाहरण ५६५" 


0 पर लागू है । ऐसे अन्य कानून भी उस रियासत में बना दिये 
गये हैं | 

इस स्थान पर और भी कई बाते, !सब्जनो के विचारा्थ, कहता 
हूं। ( अभी जीवित ) भूतपूर्व महाराज तुको जी राव होल्कर को अमेरिकन 
'पत्नी, मिस्‌ मिलर को, ( कोल्हापुर के ) करवीरपीठ के भूतपूव 'शंकरा- 
चाय! डाक्टर कुत्त कोटि ने, शमिष्ठा देवी का नाम दे कर, हिन्दू? 
बनाया ; ऐसे ही अन्य कई यूरोपीय स्त्रियों ओर पुरुषों को, जिन को में 
जानता हूं, ऐसे विद्वानो ने, जो जन्मना' ब्राह्मण है, पर उदार बुद्धि और 
पराथीं हृदय रखते हैं, हिन्दू-धर्म मे दीक्षित किया है । 

गवर्मेट ने इस उपन्यस्त विधान के विषय मे, देश के प्रमुख अधिकारियों 
नेताश्ं,समितियों, से राय मागी; उस के उत्तर मे, बम्बई बिहार, पंजाब, मद्रास 
अवध के हाइ-कोर्ों के जजों मे से २१ ने ( अधिकांश हिन्दू ) ने इस का 
समथन किया, ६ तटस्थ रहे, ६ विरुद्ध रहे ; युक्त-प्रांत, बंगाल, बर्मा के 
हाई-कोट तटस्थ रहे ; बहुत से कमिशनर, मिनिस्टर, ग्रवमेंग्ट मेम्बर 
'डिस्ट्रिक्ट जज, कल्लेक्टर, लीगल रिमिग्नासर आदि ने इस छ्ले पक्ष मे राय 
दी; कुछ थोडों ने प्रतिपक्ष मे भी;देश-भर की सभी स्त्रियों की समितियों ने 
इस का समथन किया ; अ्रखिल-भारतीय स्त्री-सभा ने, महारानी त्रावण- 
कोर के सभापतित्व मे, इस का समर्थन किया ; बहुत से 'बार-असोसिये 
शनो' ने भी ऐसा ही किया ; श्त्यादि । 

इन हेतुओं से हिन्दू समाज के सन्न अंगों ओर वर्गों को उचित हे, कि 
हृदय से इस उपन्यस्त विधान का समथन करें; इस से हिन्दुत्व ओर हिन्दू 
, १--एक-विवाह ओर विवाह-मंग्र के विषय मे जो ऊपर लिखा गया 
डस के सम्बन्ध मे, ये वाक्य, स्मृतियों के, आलो चनीय हैं; मनु ०अ ०६. श्लो ० 
४६-८६, १०१; “धर्मप्रजासस्पन्ने दारे, न उन्यां कुवीत,” आपस्तम्ब-ध्म- , 
सूत्र; “नष्ट, रते, प्रत्रजिते, क्रोबे च, पतिते, पतो, पंचसु आपत्सु नारीणां 
पतिर_ अन्यो विधीयते”, पराशरस्ट्रतिः; “याद्गूगुणेन भत्रो स्त्री संयुज्येत 
अथाविधि, ताहग्गुणा खा भवति, ससुद्रेणेव निम्नगा”, मनु०,६,२२; 
“ज्यालग्ाही यथा व्यालं बलादुद्धरते बिलादू, एवं पतित्रता नारी भतौर 


्् 


५६६ समासेन निष्कर्ष 


समाज मे उस सुधार, संस्कार, ओर पुनर्जीवन का सूतजपात होगा, जो ही 
उन्हें विनाशकारी, सर्वा गव्यापी, भेदबुद्धि-रूप, परस्पर-द्रोह-रूप महारोग' 
से बचा सकता है, उन को नया प्राण नया जीवन दे सकता है, ओर 
अपने समाज के भीतर, तथा अन्य समाजों और धर्मों और सम्प्रदायों के: 
साथ, शान्तिपूरवंक रहने की शक्ति दे सकता है । 

संक्षिप्त निष्कषे और समाप्ति 

(१ ) उपन्यस्त विधान किसी को अन्तवंणं-विवाह करने के लिये, 
या ऐसा विवाह करने वालों के साथ सहवास, सहासन, सहाशन, आदि 
सामाजिक सम्बन्ध करने या बनाये रहने के लिये, कदापि विवश नहीं 
करता | इस विषय मे सब को यथेष्ट आचरण का अधिकार रहेगा । 

(२ ) पर, किसो को यह अधिकार न रहेगा कि अन्तवंण-विवाह 
करने वाले को, यह लांछुन लगा कर कि इएइन्हों ने धर्मविरुद्ध आचरण 
किया है, जाति-बहिष्कृत करने की घोषणा करे, या किसी दूसरे को इन 
के साथ संसग करने से मना करे । 

(३) ऐसे विश्ञह करने वाले स्त्री-पुरुषों के उत्तराधिकार के विषय मे» 
जो पति का “निजी क़ानून ?, धमशास्त्र के अनुसार हो, ( (दि हसू-बंडसू 
हिन्दू पचनल ला? ), वही लागू होगा | पत्नी का वण वही माना जायगा 
जो पति का हो; तथा सन्‍्तान का वही वर्ण माना जायगा जो पिता का हो॥ 
ऐसा होने से व्ण का अस्तित्व सवंथा बना रहेगा, ओर व्यवहार मे कोई 
अड़चन या कठिनाई न'होने पावेगी। यदि,श्रागे चल कर, इस का प्रयोजन 
पड़ा, तो उपन्यस्त विधान मे उक्त आशय के शब्द, स्पष्ट रुप से बढ़ा दिके 
जायंगे। 

( ४ ) इस उपन्यस्त विधान का आशय स्वप्न मे भी कदापि नहीं है, 
कि सचमुच उत्कृष्ट का विबाह सचमुच निक्ृष्ट से हो | प्रत्युत, इस का हादिंक 
नीचगामिनं, अपि वा नरक प्राप्त , स्थात्‌ चेत्‌ त॑ अनु-संस्थिता??, पराशर० * 
यह भी विचारणीय है कि १६२१ ई० की भारतीय मनुष्यगणना “रिपोर्ट” 
मे लिखा है कि विवाहित स्त्रियों मे, हजार में केवल आठ को सपत्नियाँ: 
, हैं; अथाते बहुविवाह आयः न-गण्य है । 


१ 


“अद् षघरागिभिस्‌ तु एतद्‌ विचाय शांतमानसेः” ५६७ 


अभिप्राय ओर अभीष्ट यह है कि, जरा ज्ञरा सी थोथी बातों परजात-बाहर” 
कर देने की समाजोच्छेदक, संघटन-विनाशक, द्वोह-वर्धक, संघ-क्ञय-कारक, 
प्रथा बन्द हो; तथा, जो वण” शब्द अरब नितरां अथ-शुन्य हो रहा है, वह 
पुनः अथ-पूण हा; स्वाभाविक, स्वप्रकृत्यनुकूल , धर्म-कर्म, जिस वर्ण का जो 
करे, वह उस वर्ण का नाम पावे ; विद्या-तपः-शील का विवाह विद्या-तप:- 
शील से हो, शूर-बीर का शुर-वीर से, घन-संग्रही दानी का धन-संग्रही 
दानी से, सेवा-चतुर का सेवा-चतुर से, सचमुच विशिष्ट का सचमुच 
विशिष्ट से, समान का समान पे ; केवल वर्ण -नाम ही पर एकमात्र अ्रत्यन्त 
जोर न दिया जाय | 


इन बातों पर शान्त मन से, ( हिंदू) 'मानव” धर्म और (/हिंदु) 
“मानव” समाज के जीरणोद्धार के माव से, सब सज्जन, गंभीर विचार करें; 
त्वरा से नहीं, रागद्वेष के भाव से नहीं ; यह काल युग-संधि का है; दो 
समयों ज्ञ़मानों की, दो समुदाचारों शिष्टताओं की, पुराने नये विचारों 
आचारों प्रकारों की, मुठभेड़, टक्कर, घोर प्रतिस्पर्धा हो रही है; भारत के 
हितेषियों को, ऐसे शात विचार के अ्नन्तर, यदि निश्चय हो जाय कि 
यह उद्योग किसी दुर्भाव से, किसी बदनीयती से, प्रेरित नहीं है, तथा 
सचमुच इस विधान से हिंदू समाज और धम का कल्याण ही होगा, और 
दोनो प्रतिद्व द्वियों का, सहूलियत से, सरलता से समझौता हो जायगा, तब 
दिल खोल कर प्रसन्न हृदय से इस को आशीर्वाद दें। 


53%, सह नः अवतु, सह नः भुनक्तु, सद्द वीय॑ करवामहै 
तेजस्वि नः अधीतसस्तु, मा विद्विषामहै, 3 
, उद्बुद्ध्यध्वम्‌ समनसः सखाय:, समग्निर्मिध्चम्‌ बहवः सनीर्डा& 
संगच्छध्वम्‌, संवदध्व॑म, सं वो मनांसि जानताम्‌ ; 
समानो मन्त्रः, समिति: समानी, समान मनः, सह चित्त अस्तु; 
» समाने मन्त्रमू अभिमंत्रये वः, समानेन वो हविषा संजुहोमि, 
समानी व आकूति!, समाना हृदयांनि 4९, 
समानम्‌ अस्तु वो मनो, यथा व: सुसद्दासति; 


५्ष्८ 'स्वार्थेचु मा कुरुथ मत्सरं, आयमिश्राः 


समानी प्रपा, सह वोडन्नभागः, समाने योकत्रे सह वो युनज्मि; 
सम्यंचो उग्नि, सपय्येत, अरा ना|मिमिव इमित: | 3४ 

संत्यं भणामि, अपि समाजह्वितं गरणामि, संसारयात्रिकसहायकरं ब्रवीमि, 

प्राचीनशास्त्रहददर्य प्रणवीकरोमि; स्वार्थेचु मा कुरुत मत्सरमायधीरा: | 

न्याय्यं वदामि, उमयलोकहितं गदामि, लोकौ अतीत्य परमाथयुज स्तवीमि, 

शंसामि यन्‌ ननु निदेशनं आप सेव, गृल्लीत हृष्टह्दयाः तद्‌ अ्रथडायंवर्याः | . 

वर्याश्रमाउयमत-मानवधम-सारं , विच्छिन्नमभिननजनताक्षतपूर्तिकारं , 

सोहादं-संघ-बलकृत्परमोपचारं , व्याख्यामि, संगत इृह डचरत डाय॑ मिश्रा: | 

3० स्स्तरतु दुर्गाणि, सर्वों भद्राणि पश्यतु, 

सर्व: सदबुद्धिमाप्नोतु, सवः सर्वत्र नन्दतु । 3 


री 


: ६५: 
चतुःपुरुषाथ साधक, विश्वव्यवस्था- 


कारक, विश्वधम । 


( काशी के सिद्धान्त! नामक साप्ताहिक पत्र के श्६६८ वि० ( ३ 
जून १६४१ ई० » के अंक मे, मेरे अंग्र जी ग्रन्थ सब्र धर्मों की तात्विक 
एकता” की छोटी समालोचना छुपी ; तथा, १६६६ वि० ( १०,१७,२४ 
माच १६४२ ६० ) के तीन अंकों मे मेरे अंग्रेजी ग्रन्थ (विश्व-युद्ध ओर उस 
की एकमात्र औषध--विश्वव्यवंस्थाकारक विश्वधम? की विस्तीण परीक्षा । 
संमालोचक सज्जन ने अपने अन्तिम लेख मे यह इच्छा भी प्रकट की; 
कि में उत्त लिखू इस लिये उन की उठाई शंकाओ्ं के समाधान के लिये 
मे ने कुछ लिखा | वह १६६६ वि० (२६ मई, २, ६,१६,२३,३५० जूत, १६- 
४२ ई०) के छुः अंकों मे छुपा | उस का पुनद ४, कुछ संज्तित कुछ परि- 

. धृ'हित रूप यहाँ छापा जावा है । ) 
विश्वव्यवस्था और विश्वधम । 
* समालोचक ने, २४-३-१६४२ ६० के लेख के आदि मे लिखा है कि 
५४जिस तरह हम डाक्टर भगवानदास जी की “विश्वव्यवस्था? समभने मे 
असमर्थ हैं, उसी तरह 'विश्वधर्म” से उन का क्या अमिप्राय है, यह भी 
हम नहीं समझ सके हैं? | इस से में कुछ संकट मे पड़ गया ; ७४० पृष्ठों 
की पुस्तक ( दि एसेन्शल यूनियटी आफ आलू रिलिजन्स!, सब धर्मों को 
तात्विक एकता? ) मे, जब में 'विश्वधर्म' का रूप समझा न सका, और 
३५० पृष्ठों की दूसरी पुस्तक ( बल ड्‌ बार ऐड इटूस ओनूली क्यूर-- 
वलल्‍डे आर्डर ऐड बल्ड रिलिजन!, “विश्वयुद्ध और उस की एकमात्र 
क्रोषध--विश्व-व्यवस्था और विश्वधम)' में, 'विश्वव्यवस्था” का आकार- 
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308% मुख्य मतभेद, “जन्मना वर्ण, कमरा बा ?” 


प्रकार समभाने में असमर्थ हुआ, तब नये छोटे लेख मे, यह साध्य सिद्ध 
करने मे कृतार्थ केसे हो सकू गा! और अब, “विवाद? तो दूर, वाद के. 
लिये भी जरा देवी और उन के परिवारभूत व्याधियों की कृपा से, शक्ति 
नहीं रही [वाद के लिये भी बहुत प्राण की आवश्यकता है। “विकल्प्य 
दशधा च 5थ प्रत्येक दशधा <च्छिनत्‌:. - -दिनाष्टकं वाकुकलहो जजम्मे च 
तयोस्तथा,”? '“अ्रथ सा कथा प्रववृते सम तयोः, उभयोः परस्पर-जयोत्सुकयो*$;. 
न दिवा न निश्यपि च वादकथा विरराम, नेयमिककालंऋते; अ्रतिजल्पतोः 
सम॑ अनल्पधियोर्‌ दिवसानि सप्द्श च उत्यगमन”; इत्यादि शह्लराचार्य 
के वादों की कथा प्रथित है । यत्रपि, पहिले, बाद” क्‍या विवाद! मे भी,, 
मूटतावश, मुझे कुछु रस रहा, पर अब, विशेषतः पिछुली कड़ी बीमारी 
के बाद, अ्रज्ञ' गलितं, क्षौणा शक्तः, हीना वादविवादसक्तिभ, 
किश्विद्‌ अहन्ता-भाव-विरक्तिः अंकुरिता, शान्तेडषपि च भक्ति” । ऐसे 
हेतुओं से मन ने तो यही चाहा कि इतना ही लिख कर सन्तोष करू कि 
सब शझ्जाओं का समाधान करने का यत्न उक्त ग्रन्थों मे तथा 'मानव घम- 
सार! मे किया जा चुका है। पर समालोचयिता की इच्छा का यथाशक्कि 
आदर करना उचित जान पड़ा, इस से यह लिखा | 


मुख्य मतभेद का स्थान -वर्णः जन्मना वा करमणा वा ?? 


मतभेद मुख्यतः इसी प्रश्न पर है कि 'वर्णमेद” “जन्मना” ही होता' 
है, वा 'कर्मणाः होना चाहिये | में 'वर्ण” और “जाति के अर्थों में विवेक. 
करता हूँ; वर्ण का अ्रर्थ पेशा, रोजगार, जीविका-साधक “कर्म वा व्यव- 
साय, ( यथा शास्त्रोपजीवी, शस्त्रोपजीवी, वात्तोंपजीबी, सेवोपजीवी ), और 
जाति! का अर्थ विशेष देश वा वंश मे “जन्म” से साधित दल वा वर्ग, 
१ यथा, कुरवः, यादवाः, राधवाः, सारस्वताः, वाज्लाः, गौजराः, अंग्रेज, 
जमन, चीनी, जापानी, हिन्दी, ईरानी, आदि ) | दूसरे पक्ष के लोग वर्ण 
और जाति मे विवेक नहीं करते, दोनो को एक ही मानते हैं । 


" तथा सामान्य गुरु, अथवा विशेषः ९ पू७छफृ' 


एक और मतभेद का स्थान--'सामान्य” और “विशेष । 
में 'सामान्य” ओर विशेष मे 'समवाय” सम्बन्ध को, उन दोनो के स्वथा 

अप्रथकू-कार्यत्व अयुत-सिद्धत्व को, सुतरां नितरा मानता हुआ, 'सामान्योँ 
को अधिक गोरव देता हूँ, ओर “विशेष” को उस से कुछ कम; विशेषतः इस 
दारुण समय मे, समस्त मानव जाति? के कल्याण के लिये, व्यवस्थान 
सामान्य अथांत्‌ “विश्व-ब्यवस्थाः और «घमं-सामान्य”ः अर्थात्‌ 'वि- 
श्व-धम” की आवश्यकता देखता हूँ; व्यवस्था-विशेषों और धर्म-विशेषों के 
साथ साथ, परन्तु उन के ऊपर; परड्पर-जाति-न्याय से; जेंसे परम-सामान्य, 
सत्ता-सामान्य, चेतन्य-सामान्य, परम-महान्‌, के अन्तर्गत असंख्य चरम- 
विशेष, सत्ता-विशेष, जीव-विशेष, परम-अशऱु। उस मानव जाति के कल्याण के 
लिये इन की आवश्यकता मानता हूं, जो आदि प्रजापति” 'मनु” की (जिस 
केकई अथ हैं, 'एतंएके बदन्तिअ्ररिन,मनुम-अन्ये प्रजापति” इत्यादि)सन्तवि 
है, ओर जो कोरटियों सिर, भुजा, धड़, पर वाली जाति “अ्नेक-बाहू-उद्र- 
वक्त नेत्रः”, “सहस्शीर्षा पुरुषः, सहसाक्षः, सहलपात्‌, स भूमिं सबंतः स्प॒त्वा 
अत्यतिष्ठद्‌ दशाज्ञ (ज्ञ.)लम”, अपने दस अ्रज्ञों इन्द्रियों केबल से, तथा दो' 
द्वा्थों की दस अंगुलियो के बल से; समग्र भूतल पर 'स्व॒त', (अंग्रेजी 'स्प्रेड”* 
फेलना, फेलाना), वि-स्तृत ( अंग्रेजी 'स्ट्रेच” ) हो रही है ।' 

प्रतिपक्षी सज्जन, व्यवस्था-विशेष ओर धर्म-विशेष को ही समभते 
मानते हैं। इस सम्बन्ध मे, सामान्य' पदाथ को, वे कोई भी स्थान देते हैं 
वा नहीं, और यदि हाँ तो क्या, यह॑ मुझे; नहीं विदित हुआ । 

आखिर यह तो प्रत्यक्ष ही सभी देखते-हैं, कि हिन्दू-धर्म नाम के पदार्थ 
के अन्तर्गत बहुत से विशेष-धर्म हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त, सोर आदि; उन 
विशेष-धर्मो की अ्रपेक्षा से, 'हिन्दू-घमम पदार्थ को सामान्य” घर्मं आप मानेगे” 
और कह“ंगे"वा नहीं १ इस 'हिन्दू-सामान्य-धर्म' वा हिन्दू-विश्व-घर्म' का 
रूप, भारतीय तथा विदेशी जिज्ञासुओं विद्यार्थियों को बताने के लिये ही, 
चालीस वष हुए, 'सेन्ट्रल हिन्दू कालिज? के बोर्ड आफ़ ट्रस्टीज' ने टेक्स्ट 

$ 35]7280 ; 5६९८7, 


"भू७२ “(हिन्दू-घर्म' का स्व-रूप क्‍या है ? 


-बुकूस आफ सनातन-धम ' तयार की; ओर उन का स्वागत और प्रचार भारत 
वर्ष के प्रायः सभी प्रान्तों मे, कई बड़ी देशी रियासतो मे भी, 
( हिन्दू ही नही, अपितु मुसल्मानी राज्यों मे भी, यथा निजञाम के 
हैदरात्राद के सकारी स्कूलों मे ) बहुत अच्छा हुआ ; पर 'सेन्ट्रल 
हिन्दू कालिज! के बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी! के रूप में परिणत 
हो जाने पर, वह प्रचार बन्द हो गया | हिन्दू? धर्म का स्वरूप-निरू 
'पण, निवचन, पहिले अनिबचनीय”ः हो रहा था; विशेष कर 
अंग्रेजी पढों के लिये; यहाँ तक कि जब “बनारस हिंन्दू यूनिव-सिंटी ऐक्ट' 
“पर, केन्द्रीय ब्यवस्थापक सभा मे, विचार हो रहा था, उस समय, श्री मोती- 
लाल जी नेहरू नेयह शह्ढा उठाई कि ' ऐक्ट के नाम मे जो जो हिन्दू 
शब्द है उसका क्या|अश्रर्थ है, उसको समभाने में सभी असमथ हो रहे हैं 
असख्य मतों, सम्प्रदायो, आचार-विचारो के सड-कुल सम्बाध समुच्चय का 
नाम हिन्दूधम” हो रहा है; हिन्दू यूनिवर्सिटी बनाने वाले कहते हैं कि 
6 हिन्दू-धर्म” सिखावेंगे; क्या सिखावेंगे १” | इस,शड्ढा का समाधान थोड़े 
शब्दों मे पूणतया थी मदनमोहन मालवीय जो ने उस समय यही कर दिया _ 
कि क्या सिखावगे, इस प्रश्न का अवसर ही नहीं है; इन पुस्तकों द्वारा 
बारह वष से सिखा रहे हैं” | परन्तु, 'ए.५८ के पास हो जाने के बाद 
वह सिखाना बन्द कर दिया | क्‍यों ! अ्रस्तु 
जैसे हिन्दू-जगत्‌ हिन्दू विश्व का हिन्दू-विश्व-घम हिन्दू-धमं-सामान्य 
पदार्थ एक वस्तु है, ओर समझ मे आ सकता है, वेसे ही मानव-जगत्‌ 
मानव-विश्व का मानव-धम-सामान्य मानव-विश्व-धर्म । “हिन्दू (वा वेदि 
क ), पारसी ( जिन्द-अवस्ता ), यहूदी, ईसाई, बोद्ध, जेंन, सिख, शिंन्तो 
( जापानी ), कडफुत्से ओर लाओत्से (चीनी ) आदि सभी मुख्य धर्मों का 
अन्तर्भावक; उन सब मे व्याप्त अनुस्यूत। उन सब का संग्राहक; ऐसा धर्म 
भी एक वस्तु हे; ओर समऊमे आर सकता है। उसी को, विभिन्न माषाओ्रों मे, 
चेदान्त, तसव्बुफ़, ग्नास्टिक-मिस्टिसिज्म आदि नामो से कहते है | हां, इतना 
१ (९7४ लछ१वंप (०णा०४०;३ 30970 0 77प5:८८९४ ; 
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५ सासान्य ओर विशेष पर चरकाचार्य का मत प ७३: 


और है कि भारत में कई शताब्दियों से, वेदान्त केवल आत्माड्वबोधक,. 
. और संसार से सर्वथा वैराग्य का रूप रखने वाला, कुछ भक्ति का रूप भी लिये 
हुए, समझा ओर बर्ता जाता है| यद्यपि मनु, वसिष्ठ, राम, व्यास, कृष्ण 
का वेदान्त, सर्वसंग्राहक, सव-मानव-जीवन का व्यवस्थापक, आत्माड्यबो- 
धक भी ओर प्रकति- प्रसाधक भी, शञानशो घक भी ओर कर्ममाजक भी, था । 
“चातुवंण्य मया सष्टम?, “राजविदा राजगुद्यम” (गी०), “यस्मात्‌ त्रयो 
ध्न्याअमिणः शानेन उननेन च उन्वहम्‌, ग्रहस्थेनेव धायन्ते, तस्माजू 
ज्येष्ठडाश्रमो गही ( म० )”?, “आनन्‍्वीक्षिकी”, “व्यवहितप्वतनामुर्ख निरीक्षय 
स्वजनवघाद्‌ विमुखस्य दोषबुद्ध्या, कुमतिम्‌ श्रहरद्‌ आत्मविद्यया यः, चरणु- 
रतिः परमस्य तस्य मेडस्तु” ( भाग० ), “राज्ञां देन्य5पनोद्बथे, सम्यगद॒ष्टि- 
क्रमाय च, ततो इस्मदादिभिक प्रोक्ताः महत्यमो ज्ञानहृष्टय३, अ्ध्यात्मविद्या 
तेनेयं राजविद्या इत्युदाह्म॒ता' (यो० वा०), “न ह्नध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रिया- 
फल उपाश्नुते”, “सैनापत्यं च, राज्य च, दंडनेतृत्वमेव च, सर्वलोका- 
घधिपत्यं वा वेदशास्त्रविद्‌ अहंति” (मनु०), इत्यादि ; इस सब का आशय 
विस्तार से 'दशन का प्रयोजन! नामक हिन्दी ग्रन्थ के दूसरे अध्याय, 
मे, दिखाने का यत्न में ने किया है। 
, ०» सामान्य” और “विशेष! के सम्बन्ध मे, इस स्थान पर दो श्लोक 
चरक के लिख देता हूँ, जो मुझे बहुत प्रिय हैं, ओर प्रसक्त विषय पर 
बहुत प्रकाश डालते हैं-- 

सवेदा सब भावानां सामान्‍य वृद्धिकारणम्‌, 

हासहेतुर्विशेषश्च; प्रवुत्तिर उभ्यस्य त | 

सामान्यम्‌ एकत्वयरं; विशेषस्त पए्थक्त्वकृत्‌; 

तल्यार्थता हि सामान्य; विशेषस्त विपयय:” | ( चरक ) 

पविश्वधर्म' कोई वशेषधम' नहीं। 


समालोचक ने लिखा है कि “डाक्टर साहब के वाक्‍्यों से तो ऐसा 
ज्ञात होता है कि वे 'जीवित' धर्मों से भिन्न कोई 'विशेष विश्व-धर्म” चाहते 
हैं? इस पर “योगवासिष्ठ' का पुराना श्लोक याद आता है। “सकल- 
लोकचमत्कृतिकारिणो<डप्यमिमतं यदि राघवचेतसः फलति नो, तदू इमे 


३७४ एक ही शब्द के दो विरुद्ध अर्थ 


बयमेव हि स्फुटतरं मुनयो इतबुद्धयध:?। निश्चयेन यह मेरी हतबुद्धि 
ओर हतशब्दों का ही दोष है, कि ७४० पृष्ठों की एक पुस्तक के प्रत्येक 
पन्‍ने मे, और ५५० प्रष्ठों की दूसरी पुस्तक के प्रायः प्रति तृतीय चतुर्थ 
पृष्ठ में, यही दिखाने का यत्न करता हुआ भी, कि विश्व-धर्म! “विशेष! 
नहीं है , और किसी विशेष धर्म से 'मिन्‍न! नहीं है, प्रत्युत "सामान्य है 
आर सब विशेष धर्भो से 'समवेत” है, सब मे अनुस्यृत है, उस यत्न मे कृतार्थ 
नही हुआ; और आप को ऐसा मान हुआ, जो भान मेरे अभीशट अ्रमिप्राय 
के स्वथा विपरीत है। सारी रामायण सुनकर पूछा, सीता किसका बाप? ! 
वेज्ञानिक' शब्द का अथ । 

में इस 'विश्वधर्म' को प्राशानिक भी ओर 'वेज्ञानिक', विज्ञान- 
सम्मत; भी मानता हूं | आप पूछते हैं, “(फिर 'वैज्ञानिक' का क्‍या अर्थ 
है !” | शब्दों के अथ बदलते रहते हैं। यहां तक कि आरम्म मे जो 
अथथ एक शब्द के साथ बांधा जाता है, उस का सब्रथा विपरीत अथे, कुछ 
काल पीछे, उस से बंध जाता है । यथा; ज्योतिष मित्रों से सुना है कि 
भड़ल? ग्रह क्र ग्रह है। रोदर भावों का, युद्ध आदि का, जनक है। 
परन्तु “प्रथमहिं बन्दों दुजन चरना” न्याय से उस के प्रसादनाथथ, “आप 
तो परम शुभ हैं?, उस का वाचक शब्द, शुभ का च्योतक कर दिया गया ।« 
“नाग? को 'नागराज'), ओर आस्तीक मुनि के मांठुल, श्रतः सधारण 
जनता मे 'मामा?, की पदवी मिल गयी, और उन की पूजा होने लगी। 
अरबी शब्द 'हरम! की यही दशा हुईं; आदिम अर्थ उस का 'मना किया 
हुआ है; इस श्रथ की प्रच्नत्ति दो विरुद्ध दिशाओं मे हुई; “अति पविन्न 
इस लिये उस का स्पश निषिद्ध, वह “अस्पश्यँ; अति अ-पविन्र?, इस 
लिये भी 'अस्पश्य', (हराम! | ऐसे ही अ ग्रेज्ञी शब्द 'पिटि- फुल” और 
संस्कृत 'कपण' का अर्थ “'कृपायोग्यः भी ओर “तिरस्कारयोग्य” भी। 
वैयाकरण मित्रों से सुना है कि 'महाभाष्य” में पतञ्जलिं लिख गये हैं, 

सर्वे शब्दाः सवोर्थवाचका?” | ठीक ही है। कोई भी शब्द किसी भी 

१ पाणिनीय धातुपाठ मे, दो विरुद्ध अथे रखने वाले एक ही एक 

धातु, बहुत से मिलते हैं; । 


शब्द, अर्थ, और ज्ञान को असड्टी्ण करो श्७५ 


कि 

अर्थ के साथ, समाज के संकेत से, बाँध दिया जा सकता है। प्रायः 
“यही देख कर, ओर यह भी देख कर कि शब्द और अर्थ के धनिष्ठ सह्कूर 
से तत्त्व के ज्ञान में कितनी भश्रान्ति उपज सकती ओर उपजती ही है, 
उन्हीं पतञ्नलि ने, ( अथवा सम-नाम किन्ही अन्य परम-विवेकी विद्वान्‌ 
ले ), योग-सूत्र मे, 'शब्द-अझ्रथे-श।न” को “असडझ्लीण” करने कां, उन मे 
विवेक करने का, ओर “श्रथमात्र-निर्मास”? साधने का, उपदेश किया है। 
कई भाषाओं का ज्ञान, इस वचित्त-विनयन!, “चित्त-निरोधन!, 'चित्त- 
'परिकर्म', में बहुत सहायक होता है | विविध भाषाओं के विविध शब्दों 
द्वारा एक ही अर्थ को पहिचानने से, पद ओर अर्थ का पाथथक्य अनायासेन 
सिद्ध हो जाता है | प्रसक्त वक्तव्य यह कि, शब्द और अर्थ का सम्बन्ध, 
प्रयोक्‍्ता मनुष्यों के परस्पर सझ्लू त से, ( सम्‌-अय ,सं-गति ) समय! सम- 
औते से, बंधता है ओर टूयता है; ओर इसी हेतु से यदि दो मनुष्य एक 
सह त मे सम्मिलित नहीं हैं, तो उन के बीच मे एक दूसरे के अभिप्राय 
का अ-पहरण, विपरीत-अहण, भ्रान्त-ग्रहण, ओर वाद-विवादादि उथ्नन्न हो 
जाते हैं | “वाचि अर्थाः निद्दिताःसर्वे, वाडमूलाः वागविनिःख॒ताः, तस्मा- 
'द यः स्तेनयेद्वा्च स सर्वस्तेयक्ननू नर?” ( मं० ); पर, अबुद्धिपूवक किये 
ऐसे 'स्तेयः से बचना बहुत कठिन हो गया है; उक्त देत से, और शब्द- 
बाहुल्‍य से। “विज्ञान! शब्द अब कई अ्रथों मे प्रयुक्त होने लगा है; 
मैं ने, अपनी उक्त अंग्रेजी पुस्तकों मे, 'सायंटिफ़रिकू! शब्द का प्रयोग 
किया है; प्रायः उसी का अनुवाद आप ने “वेशानिक! किया. है; ठीक ही 
किया है, आजकाल ( 'अ्रद्य काल्ले' ) हिन्दी मे प्रायः ऐसा ही सब लेखक 
करते है। अंग्रेज़ी 'सायंस” शब्द का मी मूल धातु 'शंस्‌? 'शास! जान पड़ता 
है, जिस से 'शास्त्र' बना है; ऐसे ही अंग्रेज़ी कनो' का (जिस का उच्चारण 
धो? होता है) मूल धातु 'शा? हे" ( जिस का उच्चारण महाराष्ट्र प्रान्त 
जे. ग्ना' होता है, जैसा अंग्रेज़ी. ग्नास्टिकः अर्थात्‌ 'शानी! में )। 
वतायंसः का अनुवाद शास्त्र, और 'सायंटिफिक्‌! का "शास्त्रीय! होता, 
तो स्थात्‌ अच्छा होता; किन्तु सायंस्‌ का प्रयोग पच्छिम में प्राय: 
“अर्धिभूत-शास्त्र' के लिये ही आरम्भ हुआ, जिसे भारत मे लोग “विज्ञान 


५७६ अ्रध्याव्म-विद्या और अधिभूत शांस्क्र 
की 


कहने लगे हैं; ओर सायंस' ओर 'सायंटिफ़िक' शब्दों के अर्थ में प्रयक्ष! 
और “अनुमान” की श्रनुकूलता, ओर 'शब्द' आगम” आदि मे तकरहित 
आस्था श्रद्धा की प्रतिकूलता भी, सम्मिलित सकेतित हो गयी है। भारत 
मे, शास्त्र' मे चतुर्विध शास्त्र, 'धर्-अथ्थ-काम-शास्त्र! भी, और 'मोक्ष- 
शास्त्र' भी जो ही प्रायः अह्यज्ञान' शब्द से अब अभिप्रेत होता है, अन्तर्गत 
हैं; तथा श्रति, स्मृति, पुराणादि, शब्द, प्रमाण मे, तका-नपेक्ष, बुद्ध्य- 
तोत, आस्था श्रद्धा प्रायः मिल गयी हैं; ओर 'शास्त्रीय' शब्द से वह 
अर्थ अब नहीं निकलता जो 'वश्ञानिक' से लिया जाता है; सब सह त 
कालवशात्‌ बदल गये हैं । किन्तु, पच्छिम में भी, 'सायंस' के 
अथ का विस्तार, क्रमशः, शास्त्र! के अथ के समान, होता जाता है 
साइकी), “जीव”, का शास्त्र, 'सेकालोजी?, अन्तःकरणशास्र, चित्तशास्त्र, 
जिस को हिन्दी अन्थकर्त्ता 'मनोबिज्ञान' कहने लग गये हैं, और जिस का 
निकटतम प्राचीन संस्कृत शब्द “्रध्यात्म-विद्या' जान पड़ता है--यह 
'सेकालोजी? तो अब पश्चिम मे निश्चित रूप से 'सायन्सों? में गिनी 
जाती है। फ़िला-सोफ़ी, मेटा-फ़िज्ञिकू, को भी, खायन्स आफ 
रियालिटी, आफ बीइडः, आफ ट्र,थ), अर्थात्‌ वास्तविकता” का शास्त्र, 
( “वेद्य वास्तवम्‌ अ्त्र वस्तु विशदं” ) 'सत्‌, सत्ता, सन्‍्मय”ः का शाख्तरु 
(“3& तत्‌ सत्‌”, “सत्-चिद्‌-आनन्द॑ ब्रह्म” ), सत्य' का, तत्व” का, 
शार्र, ( “सत्यं शानं अनन्त अक्ष”, “पर तत्त्व” ), यहाँ तक कि 
सायंस आफ़ सायसेज्ञ”, शास्त्रों का शास्त्र, अब कहने लगे हैं; तथा 
सायंत््‌ आफ़ दी इनफ़िनिट', अर्थात्‌ अपरिमित पदाथ” का शास्त्र, 
परा विद्या', ओर 'सायन्सेज आफ्‌ दी फ्राइनाइट!, 'परिमित पदार्थों के 
शास्र--ऐसा भी प्रयोग होने 'लगा है; “स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्या- 
प्रतिष्ठाम” ।' हु 

सँस्कत वाह मय मे, “ब्रह्म! वा आत्मा? शर्ब्द के साथ शास्त्रों 

१ इस धारा (पैरा) मे आये हुए अंग्रेजी शब्दों के मूल रूप ये हैं 
शा; इटांगाधधट इटां९ा०९; द0फ; 870500, 057८6; 
787८०7००४४ 9ग]0509709; 77९८३७7एआं2; इटांशा८९ 


हि श्रतिद्द थे यथेष्टं ” बट 
शब्द प्रायः नहीं, ओर विद्या शब्द ही बहुधा, लगाया जाता है; “मोक्ष” 
के साथ शार््र; ऐसी रूढि हो रही है ; स्थात्‌ इस हेतु से कि आत्मा 
'शास्य' नहीं, निजानुभववेद्य” ही है ; परन्तु “प्रोबाच तां तत््वतों ब्रह्म- 
विद्या”, “ तत्‌ त्व॑ अति”, यह गुरु का उपदेश, 'शासन' ही है। अस्तु । 
ऐसी अवस्था मे, द्विज्ञान' शब्द का किस अर्थ में प्रयोग करना 
उचित है, यह निर्णय है । यह शब्द उपनिषदों मे बहुत आया है; 
गीता मे चार हो बार, ओर इस के रूपान्तर, 'विज्ञात! और “विज्ञाय', 
एक एक बेर; उपनिषदों मे अन्य उपसर्गों के साथ भी 'ज्ञाः का प्रयोग 
हुआ है,  संज्ञानं श्राज्ञानं विज्ञानं प्रश्ञानं ” आदि; 'ज्ञानं' का तो बहु- 
तायत से ; भाष्य और टाका करने वालों ने अपने अपने कई अ्रथ लगाये 
हैं; पर हिन्दी-लेखक-लोक-मत ने 'विज्ञान' का अर्थ “आधिमौतिक- 
शास्त्र, वा विद्या, वा ज्ञान मान लिया हैं, चिंसे पश्चिम मे प्रायः “ फ्रज्ञि- 
कल सायंस्‌! कहते हैं ।' 
“अतिद्द थे यथष्टं” न्याय से, और हिन्दी लेखक वर्ग के स्वीकृतः। 
सहझुत के अनुसार, तथा व्युत्पत्तिनिदक्ति की दृष्टि से भी, मेरे मन मे 
' यही बैठता है कि, ज्ञान! शब्द को; 'सामान्य', उमय-संग्रांहक, अर्थ में 
प्रशोग करना उचित है; “ज्ञानिनों मनुजाः नूनं, किन्‍नु ते नहिं केक्लं ; 
ज्ञानमअस्ति समस्तस्य जन्तोः विषयगोचरे” (दुर्गा०); और उसके श्रवान्तर 
दो मुख्य 'विशेष' करना ठीक हैं; यथा, (१) “भ्रकृष्टे ज्ञानं, प्रकृषठेस्य, 
उत्कृष्टस्थ, श्रेष्ठ-प्रेष्ठ-पदा थ हय, आत्मनः, परमात्मनः, सर्वविशेषेधु सामा- 
न्येन समवेतस्य, ध्याप्तत्य ज्ञानं आत्मशानं, प्रश्ञानं; ओर (२) “विशिष्ट 
ज्ञानं, विशेषेण, विशेष-विशेष-पदाथोनां श्ञानं, विज्ञान; “यदा भूतप्थगं- 
भाष॑ एकस्थ अनुपश्यति” यह प्रश्ञान; “तत एव “च विंस्तारं” यह विज्ञान; 
“ब्रह्म सम्मद्रते तदा? (गी०); “ज्ञान-विज्ञान तृत्तात्मा", प्रशान-विशान 
उमर से सम्पत्न हो कर उस ज्ञानों द्रष्टा का ब्रह्म, वेद, शान, सम्प्न पूर्ण 
एल्श्रा।7ए, ० ऊैशाई, ए परपा 5लंशए९ रई॒छइलॉं- 
९0८25; इटां2ट72९ ०९ 7४ गएं:०; 8ट९८7९९४.. ९ 
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होता है, ओर वह द्रश्ा, ज्ञानी, ब्रह्मत्वेन स्वय सम्पन्न हो जाता है; “ब्रह्म 
वेद ब्रह्म एवं भवति, परम्‌एव ब्रह्म भवति यः एवं वेद”, ब्रह्ममय, परमात्म- 
मय, हो जाता है। ऊपर कहा कि, साइकालोजी? शब्द का अनुवाद 
अध्यात्म-विद्या' शब्द से हा तो अच्छा है; इस से, अन्य विद्य।ग्रों विज्ञानो 
की अ्रपेज्ञा से, उस का निकट्तम सम्बन्ध 'फिलासोफी , आध्मावद्या?, से 
प्रकाशित हो जाता है ; जसा होना चाहिये । गीता मे, 'शान' शब्द, उक्त 
ध्रज्ञान' के अथ मे बहुधा प्रयोग किया गया है ; यथा-- आइत जझ्ञान- 
मेतेन ज्ञानिनों नित्यवेरिणा कामरूपेण”?; “विमोहयत्येष ज्ञानमाजृत्य 
देहिनं?; “उपदेक्ष्यति तें शञान ज्ञानिनस्तत्वटरीनः”, ““अ्रद्धावान्‌ लभते 
शान, “ज्ञान लब्न्वा परा शार्ति अनिरेणाधिगच्छति”, “अज्ञानेनडाबृतं 
शानं?, “ज्ञान प्रकाशयति ततर ', ज्ञान तेडदइ क_-विशान इृंद वर्या- 
भ्यशेषतः, “ज्ञान विशानसदितं?, बुद्धिशानमसमोहः', “ज्ञानं ज्ञानव- 
तामह”, ' ज्षेत्रक्षेत्रञयोशान यत्‌ तज्‌ ज्ञानं मत मम”, “एतजज्ञान इति 
प्रोक्त”, “शानाना शान॑ उत्तम!', “इद ज्ञानं उपाश्रित्य”, “ज्ञान आवृत्य 
तु तमः, “ज्ञान विज्ञानं आस्तिक्य”, “इति ते ज्ञानं आख्यातं गुह्माद्‌ गुह्मतर 
मया”; इति प्रद्नति | और लाकरूढ़ि भी; ऐसी ही हो रही हे कि ज्ञान का 
अथ आत्मशञान, और शानी का श्रर्थ आत्मशानी है। वथापि, गीता मे 
यह भी कहा है, “तज्‌ ज्ञानं विद्धि सात्त्तिक, तज्‌ ज्ञानं विद्धि राजस, तत्‌ 
( ज्ञानं ) तामछ उदाह्रतं?; इस लिये, साधारण बोल चाल मे चाहे जो 
भी व्यवहार होता हो, जहाँ सूदरम विवेक ओर संदेहड्माव इष्ट हो, वहाँ 
ब्रह्म-परमात्म-आत्म-शञान के लिये 'प्रज्ञा', और “प्रकृति-ज्ञान” के लिये 
विज्ञान!, का प्रयाग उचित जान पड़ता है । 

“विश्व-धर्म ? किस राति से आध्यात्मिक' 'दाशंनिकः भी और 
वज्ञानिक' भी है, “गुह्यतम” भी ओर “अत्यक्ञावग्म” भी है, तक॑सिद्ध 
भी ओर प्रत्यक्सिद्ध भी है; पाश्चात्य भौतिक विज्ञान के सुनिश्चित तथ्यों 
के अविरुद्ध है, भ्रद्वेय है; अध्यात्म, अ्रधिदेव, अधिभूत समी शास्त्रों के 
अनुकूल कया सब का संग्राहक, प्रतिष्ठापक, *सबंविद्याप्रतिष्ठा? है--यह 
उक्तंदो अंग्र ज्ञी पुस्तकों में सविस्तर दिखाने का यत्न मेने किया है | “प्रत्यक्ष 





, विश्व-घर्म' का कया श्रर्थ है भू ७६ 
परा प्रमितिः”, सन्न प्रमाणों का पयवसान प्रत्यक्ष मे है; ओर सब प्रत्यक्षों 
का पयवसान प्रतिक्षणडनुभूयमान आत्म-प्रत्यक्ष मे है, “नहिं कश्चित्‌ 
संदिग्धे अह वा न डह वा, इति” ( भागमता ); अतः उस एकमात्र 'सना- 
तन' पर निष्ठित प्रतिष्ठित 'सनातनघमं?, गाताक्त धम, नितान्त तका- 
नुकूल भी और आत्यन्तिक आस्था श्रद्धा का पात्र भी है--यह सब भी 
दिखाने का उद्योग वहाँ किया है । ओर बीसियों आधुनिक प्रसिद्धतम 
पाश्चात्य 'सायंथ्स्ट! विज्ञानशास्त्रियों के लेखों से उद्धरण कर के, उन 
सत्र का विश्वास इस को ओर कुक रद है, यह भी दिखाया है । 
* विश्व-धर्म' का क्‍या अथे है ९ 

आप ने पूछा है, “विश्व-घर्म शब्द का विश्व किस अथू मे लिया 
जाय ?”, और कई वेकल्पिक श्रर्थोंकी उद्धावना की है । ऊपर जो 
'सामान्य!ः ओर “विशेष! के 'सम्वाय” के विषय मे कहा गया है, उस पर 
यदि आप ध्यान देंगे; तो स्थात्‌ यह स्फुट हो जायगा, कि आप के सभी 
विकल्प, संवादी है, विवादी नहीं; परस्पर अनुकल्प हैं, विकल्प नहीं; 
अनुरोधी हैं, विरोधी नहीं ; एक ही अथ के विविध अख', अंश, अंशु, 
पत्त हैं| यह 'विश्व-धम' (१) मानव विश्वमर मे फेला भी है, (२, उसे 
“रब लोग चाहते भी हैं, (३) वह सब्र मे समान मी है, (४) सनातन सत्य 
भी' है। किन्तु, जिन भिन्‍न-मिन्‍न भाषाओं, शब्दों, संकेवा मे, भिन्न-भिन्न 
देशों और जन-समुदायों ने उसे लपे# रखा है, उन सब शब्दों और 
संकेंतां की एकाथता, सामान्यार्थता, समानार्थता, तुल्याथथंता को वे सब 
देश और समूह पहिचानते नहीं; और, अहंकारवश, अपने ही शब्दों 
संकेतों मे अभिनिवेश करते हैं, तथा दूमरों के शब्दों संकेतों से प्रतिनिवेश | 
अविद्या के पाँच पर्व ही महामाया की श्रावरण' अर 'विक्षेप” शक्तियों 
के प्रत्यक्ष रूप हैं;"श्राबत ज्ञानमेतेन कामरूपेण वैरिणा”, “आइत्य विक्ि- 
पति संस्फुरदात्मतस्व॑”, “'ज्ञॉनिनामपि चेतांसि, देवीं भगवती हिं सा, बला- 
दाकृष्य मोदाय महामाया प्रथच्छुति”; सजज्ञान पर आवरण, सत्य को 
देखे वाली आँख पर पर्दा, अहकार-काम-क्रोध से 'पढ़ जाता है; और 
ये ही मनुष्य को अभिनिविष्ट प्रतिनिविष्ट विज्षित) बना कर, असन्‍्मारों 


| 


श्नण ्ः “विश्व-धर्म' की रूप-रेखा 


पर, अधम , अन्याय; पाप के पथ पर, पुनः पुनः धक्का देते हुए, दौड़ाते 

रहते हैं । इन आवरणों ओर विक्षेपों से, आज समस्त मानव जगत्‌ मे 
कलि- का, कलह का, विवाद, बेर, घोर युद्ध का 'साम्राज्यवाद! हो रहा 
है। “सोज्यमात्मा श्रेष्ठश्च, प्रेष्ठश्च, सवसमश्च, विभुश्च”; परन्तु शरीरों 
मे, उपाधियों मे, “आप्रणखात्‌ प्रविष्ट”” ह्वो कर, अत्यन्त आबृत और 
विज्विंम हो गया है, नितान्त छिप गया है; उस को देखने समझने पहि- 
चानने मे सभी मनुष्य असमथ हो रहे हैं | घनिष्ठ मित्र भी नाम बदल 
कर, कपड़े बदल कर, दूसरे-दुसरे वेश मे सामने आता है. तो पहिचाना 
नहीं जाता; क्योंकि हमी ने उस के कपड़ों, आवरणों, ही पर ध्यान सदा 
- जमाया, उस के वास्तविक, तात््विक, ुस्ली स्व-रूप पर, मुख पर, आँख 
. नहीं लगाया। . . : 
पिश्वधर्म', 'धर्मेसार', 'धर्मेंसामान्य', की रूप-रेखा 

'सब धर्मा की तात्विक एकता” नामक उक्त अंग्रेजी ग्रन्थ मे, इसी 
लिये, ११ ( ग्यारह ) मुग्ब्य-प्रवत्त मान धर्मो ( चार भारतीय--हिन्दू वा. 
वेदिक, बोद्ध, जैन, सिंख; एक पारसीक; तीन अरबी--यहूदी, ईसाई 
मुस्लिम; दो चोनी--कडुफुसे, लाओत्से, के नाम वाले; एक जापानी-- 
शिंतो) के, अपोरुषेय? “श्र ति? ग्रंथों, वा तद्गत्सम्मानित स्मृति? ग्रन्थों, से,” 
प्राय: ११४० ( साढ़े ग्यारह सो ) तुल्याथ. वाक्यों का संकलन कर कै, 
तीन अ्रध्यायों मे बॉठ् हे, अर्थात्‌ ज्ञानाज़' ( श्ञानमार्गं, ज्ञानकाणड ), 
'भक्त्यज्ञ?” ( भक्तिमागं, भक्तिकाण्ड, इच्छाज्ञ ), 'कमाहछु! ( कर्ममाग, 
कमंकाण्ड, क्रियाज्ञ ) में | ये तीन, प्रायः वही वस्तु हैं जिन की चर्चा 
समालोचक ने “आध्यात्मिक वा दाशनिक', व्यावहारिक ओर उपास- 
नात्मक', तथा 'सदाचारविषयक”! नामो से को है; ओर ये ही तीन, 

१ इस अन्थ का भारत से भी (भारतीयों के लिखे ग्रन्थों की दशा देखते 
हुए, अपेक्षा-दृष्टि से, कहना पढ़ता है कि) प्रचार अच्छा ही हुआ; और 
व्रिदेशों मे भी कुछ ओर अच्छा- हुआ । पांच वर्ष मे ४००० (चार 
हजार) प्रतियां लोगों ने ले कीं । नये संस्करण का छपना आरम्भ हो 
गया हैं | इस मे १३५० (तेरह सौ) से अधिक उद्धरण रहेंगे | - 








“घर्मो का तात्तिक ऐक्य? नामक पुस्तक की रूप-रेखा पर 


प्रत्येक विशेष धर्म के भी अख, अड्भ, अवयव, रूप, ( अंग्रेजी 
“आस्पेक्ट', फारसी 'पहलू” ) हैं; क्योंकि शरीरोपहित चेतन, जीव, चित्त, 
अन्तःकरण के तीन अ्रल्स हैं, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, वा सत्त्व, तमस, 
रजस, ( जिन का संवाद कहिये, उद्गम कहिये, चिदू, आनन्द, सत्‌, 
ओर गुण, द्रव्य, कम, से है )। उक्त तीन अध्यायों को ३४ ( पेतीस ) 
खधिकरण मे विभक्त कर के, प्रायः १२ (बारह ) भाषाओं के"मुल 
शब्दों को रोमन” अन्चलरों मे, ओर उन सब का अनुवाद अग्रेजी मे, रख 
दिया है । इन उद्धरणों से यह दिखाले का यत्न किया है, कि इन सब्र धर्मों 
में, आध्यात्मिक दाशनिक अड्ज मे प्रायः ऐक्य है; उपासना भाव और सदा- 
चार के अ्ज्ञ मे ऐक्यप्राय साम्य है; केवल, उपास्य पदार्थ के नाम-रूप मे 
कुछ वेविध्य है ; तथा कमंकाण्ड से कुछ वेहश्य होते हुए भी अधिकतर 
सादश्य है। अन्य चार अध्यायों मे, इस ग्रथ में, अभ्युदय-निःश्र यस! 
दोनो के साधक, भोग-मोक्ष उभय के दाता, देह और चित्त दोनो की भूख के 
शमन तोषण करने वाले, शारीरिक आहार ओर आध्यात्मिक आहार दोनो 
को देने वाले, स्वाथ-परमाथ दोनों को साधने वाले, प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनो 
की वासनाओं को प्रा करने वाले, दुनिया ओर आक्रबत दोनो को बनाने 
“वाले, 'सिन' और 'साल्वेशन' दोनो के पार लगाने वाले--ऐसे “धार्मिक 
प्रशान विज्ञान' और वैज्ञानिक प्राशानिक धर्म! की, मनुष्य को, अपरि- 
हाथे अनिवाय आवश्यकता का, ओर तत्सम्बन्धी शिक्षा का, और तदू- 
द्वारा पृथ्वीवल्ल पर शान्ति स्थापित करने के प्रकार का, प्रतिपादन विषर्‌ण 
किया है | 
साम्प्रदायिक (घामिक,' धर्मीय' !) उपद्रव । 
सन्‌ १६३१ ई० के फ़रवरी मास मे, काशी मे, भाशे हिन्दू-मुस्लिम 
'साम्प्रदायिक उपद्रव! हुआ । दोनो पक्नो के सब मिल कर प्रायः चालीस 
आदमिथों ने प्राण खोया, और प्रायः चार सौ घायल हुए । इस के बाद, 
मार्च मास में, कानपुर मे बहुत अधिक उपद्रव हुआ । प्रायः चार सो 
आद्वमी, सत्री, पुरुष, बालक, जान से गये, ग्रायः बारह सो घायल हुए, 
कुछ मन्दिर-मब्जिद तोड़े गये, एतवासों छोटे-बड़े मकान गलायेनदहाये 


श्पर धर्मो के नामो से उपद्रव ! 


गये, सैकड़ो दूकाने लूट ली गयी। उपद्रव के कारणों की जांच ओर 
चिकित्सा के उपायो की सूचना के लिए कांग्रेस ने, ( जिस का वाषिक 
अधिवेशन, उन्हीं दिनो, कराची मे हो रहा था ), छः शञ्रार्गमयों की 
तीन हिन्दू तीन मुसलमान की, एक कमेटी नियुक्त की, जिस के चेयरमेन! 
का कार्य भेरे जिम्मे किया गया; तीन महीने कानपुर मे रह कर ओर गली- 
गली घूम कर, इस कमेटी ने जांच की; ओर प्रायः चालीस हिन्दू 
मुप्तल्मान, ओर दो तीन ईसाई, जानकार सज्जनों के, जिन मे कई प्रकार 
के व्यवसायों के लोग थे, साच्ित्वेन कथन, गवाही के बरय,न इजहार, इस 
कमेटी ने लिखे | 
ऐसे उपद्रवों के उन्मूलन का उपाय । 

उपद्रव रोकने के उपायों के सम्बन्ध में प्रायः सब साकछ्षियों ने यह 
स्वीकार किया कि ( १) दोनों धर्मों के मुलतत्व एक ही हैं, केवल कमे- 
काण्ड और भाषाओं मे, जे सा पहिनावे मे हुआ करता हैं, भेद है; और 
(२ ) समान मूलतत्वो का प्रचार, शिक्षा संस्थाओं मे ओर जनता मे 
किया जाय, तो धर्म के नाम से उपद्रव न हो; रोटी के लिए हों तो हों। 
केवल एक या दो साक्षियों ने इस मे सन्देह किया, सब था वेमत्य नहीं । 
सिवा इन एक दो के, सब ने यह माना कि सब लड़कों-लड़कियों को, 
विद्यार्थी अवस्था मे, इस 'घमंसार वा 'घर्मसामान्य”' वा “विश्वधर्म” की 
मुख्य-मुख्य बातें सिखा देना, उन को सयाने वयस्‌ मे साम्प्रदायिक उप- 
द्रवों से श्रलग रखने का उत्तम उपाय है; यथा, ईश्वर! का पर्याय अल्ला', 
'परम' का प्योय अ्रकबर” (सन्न मे कबीर, बड़ा), अल्लाह-अकबर' का 
पर्याय परमेश्वर” 'महा-देव” | सन्‌ १६३१ ई० के पहिले भी ओर उस के 
पौछे भी, अब तक जिन-जिन सज्जनों से इस विषय पर मुमे वार्तालाप 
का अ्रवसर हुआ हे, उन मे से अधिकतर यह मान लेते हैं. कि ऐसा सार- 
धर, सब विशेष धर्मों मे शोत-प्रोत हे, शोर शिक्षणीय शासनीय हे | 

१ इस कमेटी की रिपोर्ट के अन्त से इस उपाय को सुख्य स्थान 
दिया गया, तथा अन्य श्रवान्तर उपाय भी, शैक्षिक, सामाजिक, राज- 
नीतिक, क्ाशिक, और स्व-स्व-विशेष-घमेडाचरण सम्बन्धी, बताये गये। 


कलकते का दारुण उपद्रव श्ध्रे 


'सामाजिक धर्म, साधारण धर्म' 'धर्मंसवेस्व'। |, 
सामासिक धर्म, साधारण धर्म', परम धरम”, “धर्मेसवस्व! 
ऐसे शब्द, मनु, याशवल्क्य, आदि को स्म॒ृतियों में आये हैं । 
श्रयतां धर्मसव स्व, श्रत्वा चैव:चार्यतां, 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, 

यथदात्मनि चेच्छेत तत्परस्थापि चिन्तयेत्‌ | (म. भा) , 
यह व्यास ने, भीष्म के कहे का; शान्तिपवं में, अनुवाद ऊफ़िया है, 
कांग्रेस की 'वर्किडः कमेटी! ने तथा अखिल-भारतीय कांग्र स कमेदी ने 
इस रिपो् को मजूर भी कर लिया | पर तदनुसार काम्नस ने प्रचार का 
कुछ भी यध्न नहीं किया | मुस्लिम लीग, ओर हिन्दू महा सभा, और 
कांग्रेस का परस्पर वर बढ़ता ही गया | १ मई १६४६ ईं०को सात आठ | 

प्रान्तों, ( सूबों, आरविन्स' ) मे कांग्रेस मिनिस्द्रियां 'बनी, तीन चार से 
मध्लिम ल्ीगी ; केल्ट मे ६-६-१६०६ ईं० को कांग्रेसी नई सकोर, 
'केबिनेट के नाम से बनो | फुटकर कामो ही मे भन देते, और समय 
खोते रहे, मूल कारणों क्री ओर नहीं; स्वराज की सव सन्‍्तोष-कारक रूप- 
. रेखा देश के सामने नहीं रक्‍्खी; विशेष पुलिस और “होम-गाड” (ग्रह- 
रक्षक' ) दलों द्वारा ही दंगों के दमन के उपाय सोचते रहे; शिक्षण के 
' द्वारा नहीं | इस आन्तिमय शासन का फल क्या हुआ ? १६ अगस्त 
से २१५ अगस्त १६४६ तक कलकत्ते में ऐसा उपद्रव हुआ जेसा 
अग्रोजी शासन में पहिले कभी नहीं हुआ; प्रायः दस हजार 
स्त्री पुरुष बच्चे, हिन्दू भी मुस्लिम भी, जान से गये, बहुत दारुण 
दारुण प्रकारो से चीरे फाडे गये, ओर प्राय: तीस हजार 
को गहिरे घाव लगे |) यह अंझ, बगाल कॉंखिल की १८ सितम्बर 
१६४६ की बैठक मे और ८-१०-४६ को, ब्रिटेन से, मंध्य प्रान्त के गवनेर, 
टिवनाम, के व्याख्यान मे, बताये गये | नोआखाली मे इससे भी घोरतर | 
ढाका, प्रयाग, अहमदाबाद और बीसियों अन्य स्थानो मे बहुत मार काद हुईं 
और दो रही हैं। बम्बई से १-६-४६ से दंगा आरम्भ हुआ; २९-६-४६ 
तक ३००० मनुष्य मार डाले गये, ३४० घायल हुए | शासन प्रबन्ध में 
उत्तम शिक्षक और उत्तमं शिक्षा को सर्वोत्तम स्थान न देने का यह फल है | 


पूष्छ. उपद्रव रोकने का क्या उपाय, और कौसे काम में लाया जाय ! 


जिन भीष्म के लिये कृष्ण ने कहां कि 'श्ञानानि श्रल्पीभमविष्यन्ति दिवं 

याते वित्यमहे””, पितामह जब देवलोक को चलते जायंगे तब प्रथ्वी पर सब 

शान कम हो जायगे | इस धर्म-सर्वम्व के अक्षरशः एकाथ वाक्य, अन्य 

धर्मों के धम-प्रन्थों से उद्धार कर के, में ने उक्त ग्रन्थ मे ग्रथा है । 
व्यवद्दार मे कैसे लाया जाय ? 

. रही, इस विश्वास को व्यवहार मे लाने और व्यापक करने की 
बात; तो अभी, विविध धर्मों के, सम्प्रदायों के, राष्ट्रों के, मुखियों मे, 
कहीं भी, ऐसे जीव पर्याप्त संख्या मे वत्त मान काह्न में नहीं है, जे 
“प्रनसि एकं, वचमि एर्फ, कर्मणि एकं महात्मना” के उदाहरण हों; ओर 
इस विश्वास को रखते हुए, शपथ ले कर 'संशप्तक' हो कर, इस के प्रचार मे 
कटिबद्ध हों। सब देशों, सब्न युगों, मे जी्ोंद्धार के, सुधार के, धमम के 
नए रूपों और प्रकारों के, भावा ओर विचारों का प्रचारण, ऐसे ही 'मिश- 
नरियों), परमात्मा के संदेशहरों,' द्वारा हुआ; यथा बुद्ध, जिन, मूसा, 
ईसा, मुहम्मद, शद्भूराचाय, रामानुज, मध्व, चेतन्य, मार्टिन लूथर, कबीर, 
नानक, गुरु गोविन्दर्सिह, आदि के समय मे । मानव-जगत्‌ के वत्तमान 
काल मे, इस युग में, इस अवस्था और 'परि/स्था मे, “विश्व-व्यवस्था से 
उपहित विश्वधर्म” के रूप में 'धर्! पदार्थ को ला कर, उस के जीरणोद्धार की 
परम श्रावश्यकता है; यदि इस के विश्वासो, श्रद्धालु, 'सम्यगृव्यवरसित?, हृढ़- 
प्रतिश, संशप्तक प्रचारक, पर्याप्त मात्रा मे उत्पन्न हो गये, तब यह जीणों- 
द्वार सिद्ध, ओर उन का सड्जडूल्प सत्य,हो जायगा | ऐसे विचार ओर विश्वास 
वालों की संख्या प्रत्येक देश में बढ़ती देख पड़ती है। ये सजन, समस्त 
मानव-जातियों और देशों, का, इस युग मे, अभूतपूच सम्बन्धन, विशानकृत 
ओर वार्ताकृत, हृदतर होता हुआ, देख रहे हैँ; साथ ही, इन जातियों के द्वदयों 
मे, प्रतिस्पर्धा-संघर्ष -डात्मक, द्वेष-द्रोह-कारक, पार्थक्यभाव, को भी वर्घमान 
देख रहे हैं; ओर 'विशेष-घम” और 'विशेष॑-राष्ट्रीयल्म? “('नेशनलिज़्म”) के 
भावी से उत्पन्न परिखाओं, भित्तियों, प्राकरों प्राक़ासों, को, 'साम.न्य-धर्म 
ओर “साम्रान्य-मानवोग्नता? ( यू मैनिज़्म” ) के विरोधी उम्र मेंदभाब्‌ का, 

। [ज़ा; जावते-म्ालदे हैं; इस लिए: दत् को 





'अहम-अहसिका” का उन्माद पूटप 


हटाना-मिटाना चाहते हैं । यह मतलब नहीं, कि सब विशेषता, 
सब्र जातीयता, सब राष्ट्रीय] मिट जाय; क॒दापि नहीं; यह तो अस- 
म्मव है; किन्तु यह कि, ये सब विशेषताएं, 'सामान्यता', समानता 
के अधीन' #हैं; 'उपरीण” नहीं; विशेष ही नहीं, विशेष भी रहें, 
ओर सामान्य भी, संग्राहकत्वेन, समन्‍्वय-कारकत्वेन, समवाय-कारक- 
त्वेन, साव-मौमत्वेन, रहे । परन्तु ऐसा चाहने वालों के विचार अभी 
स्थिर, निश्चित, निर्शात, सु-हब्ध, सु-व्यूह (आगंनाइज़ड?, 'सिस्टेमा- 
टाइज्ञड? ) नहीं हुए हैं; प्राचीन आधे निणयों का प्रतिपादन, नये शब्दों 
मे कर के, इस निश्चय, सु-दर्भण, सु-व्यूहन, स्थिरीकरण मे 
सहायक होना, मेरी उक्त पुस्तकों के लिखे जाने की प्रेरक आशा है।' 
“क्लिश्यतिअन्तरितों जनः” | ु 
यत्ञ करते रहना चाहिये; “कमंण्येवाधिकारस्ते, फलसिद्धिरयेश्वरे!; 
कत्तेव्य कम कर देना मनुष्य के हाथ है; फलसिद्धि ईश्वर के हाथ है; 
जब हो तब हो | इस बीच मे, अस्मिता-अहंकृति-देवी, “संसारस्थिति- 
कारिणी ”, के बवंडर मे ही, प्रायः सभी मुखिया नेता महोदय उड़ते 
रहते हैं; गहिरी बातों की ओर, मूल कारणों की खोज मे, रोग-निमू लक 
ओषधों को द्व ढ निकालने ओर काम ग्रे लाने मे, मन देते ही नहीं; 
“उबं प्राथम्यमिच्छुन्ति”, “कोडन्योस्ति सहशो मया ९”, "मेरा ही मत 
सर्वोत्तम ओर अ्रस्थृश्य”, इसी धुन मे अलग-श्रलग पढ़े ।हैं। “मुझकी को 
सब से ऊंचा पद मिलना चाहिये', "मेरे मुक़ाबिले का दूसरा है कोन १, 
चु मन्‌ दीगरे नीस्त', हमारा. वेद, हम।रे पुराण इतिहास, हमारे 
शास्त्र, हमारे ऋषि महषि, हमारा परमेश्वर, हमारा क़रान,हसारी हदीस, 
हमारे रखूल पेंग्रम्बर, हमारे औलिया, हमारा अल्ला अ्रकूबर', 'हमारा 
मसीहा, हमारा यहोवा, हमारा अपासल,' इसी 'से-मेरा-हमा रा! की अहन्ता- 
ममता मे मस्त हो रहे हैं; समभते हैं कि हम को ओर हमारे पूृबजों को, 
हमारें बंश, हमारी जाति को, उत्पन्न कर के, और उन के द्वारा एक विशेष 
भाषा में कुछ ग्रन्थों का सं-इनन, ( संहती-करण, संघधी-करण, संघाती- 
| ३ [पक्का भी) ; ॥एत)०॥शा॥; "9०79580, 89 ४७9758, , 
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करण, सं-घान, ) सहिती-करण, सड्डूलन, प्रकाशन, प्रवचन करा 
के, परमात्मा की, अल्ल।ह क।, 'गॉड' का, समस्त शक्ति रिक्त और बीत हो 
गयो। ( 'ह!” 'हन' धातु के साथ भिन्न उपसर्ग लगाने से श्र भिन्‍न क्या 
विरुद्ध भी, हा जाते हैं; 'सन्‍हत', सं-हनन?, सं-घात', 'स-घ', का अथ 
एकाकरण है; फिहताः, वि-हनन! वि-्यात', 'विध्न'!, 'आ-घात 
“अड-हत', विं हत', का अथ, इस का विपरीत है। ऐसे ही 'वं-भिन्नः श्रौर 
विभिन्न! )। 

राजनीतिक व्यवहार में उदाहरण देखिये--ब्रिटिश गवर्मेंट की 
शोर से दूत रूप मे, भारत से समझोता करने को, माच, १६४२ ई० मे, 
सर स्टाफ़ार्ड क्रिप्स नई दिल्ली मे पहुँचे; पर, भारतीय नेताओं के “विशेष 
धर्मों के मिथ्याकल्पित परस्पर विरोध ही पर ज़ोर देने के कारण, (शिखा 
ही; दाढी ही; घोती ही; सूथन ही; दो सन्ध्या ही; पांच नमाज़ ही; 
हिन्दी-संस्कृत ही; उदू -अरबी-फ़ारसी ही; माला ही; तस्वीह ही; मन्दिर ही; 
मस्जिद ही; मूर्ति दी, कब्र ही; हिन्दू ओर मुस्लिम का, जीवन-प्रकार मे, 
पार्थक्य ही; इत्यादि भाषों के ही मन में बसे धँसे रहने के कारण ), और 
सर्व-मानव-कल्याण-कारक 'मानव-धर्म? सामान्य-घधर्म” पुर ध्यान न देने 
के कारण, समभीता नहीं हो सका; मुस्लिम लीग ओर हिन्दू महासभा: 
एक दूसरे के दोष ही देखती-दिखाती रही; अपने दोष नहीं; दूसरे के 
गुण नहीं; कांग्रेस दोनो से वि-मत; “मुरारेस्ततीयः पन्थाः?; कांग्रस के 
भीतर भी वे मत्य; कुछ सज्जन, परम-पुरुष को “इन्द्वात्मक प्रकृति को 
आमूल बदल कर 'एकात्मक', शुद्ध श्रहिसुत्मक, बना डालने पर तुले हुए; 
केवल इतना कहने से सन्तुष्ट नहीं कि, यद्यपि 'हिंसा' और 'दर्ड” मे मश- 
भेद है, ओर न्याय्य दरड राजा के 'परम धर्मों मे परिगणित है, तथा 
चतावध राजनीति मे चतुथ अन्तिम नीति है; तथापि, भारतवर्ष की जो 
दुदशा, अपने ओर पराये पापों के कारण हो गयी है, उस दुदंशा की 
अवस्था मे, भारत-जनता के पास; सिवा अहिसा' के, बर्दाश्त के, 
“लुमाशस्त्र करे यस्य, दुजनः कि करिष्यति” पर भरोसा करने के, अथवा 
यथा-शक्ति यथान्‍्सम्भव शान्त-प्रतिरोंध श्रौर तट्स्थता के, कोई दूसरा 


« अिटेन-भारत संघ से मानव-जगत्‌-संघ भूट ७ 


उपाय, ब्रिटिश प्रभुता के विरुद्ध नहीं --- केवल इतना कह कर संतोष 
नहीं | (कांग्रेस के ही कुछ अन्य सज्जन, इस अ्रश मे अहिसा- 
वाद को छोड़ कर, शूरता-बीरता से, जापानियों के आक्रमण को रोकने 
को सलाह देते रहे, पर उसो शूरता बीरता से बतमान ब्रिटिश-साम्राज्य के 
स्थान मे भारतीय स्वराज्य क्रायम नहीं कर सकते ); इत्यादे । 
धमं-सामान्य; ब्रिटेन-भरतीय-संघ से मानवज़गत्संध | « 
यदि ये सब सजन “धर्म-सामान्य' ओर 'सामाजिक-व्यवस्था-सामान्य, 
अर्थात “विश्व-धर्म' और विश्व व्यवस्था! पर ध्यान दिये होते ओर इन 
को पहिचानते, तो, स्वात्‌ बीस वर्ष पहिले ही, भारतवर्ष को 'स्वराज” मिल 
गया होता; भारत के भ्रीतर भी शान्ति होती; ओर समस्त मानब-जगत्‌ 
मे भी; क्‍योंकि चारो /्रीर ईर्ष्या-मत्सर-द्रोह का, और तजनित दारुण युद्ध 
का, एकमात्र कारण, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भूतल से उठ गया होता, ओर 
उस के स्थान में, 'ब्रिटिश-इण्डियन-कामन्वेल्थ', “ब्रिटेन-भारत-संघ', 
( 'वष्णि-अन्धक-सघ? के ऐसा ), प्रतिष्ठित हो जाता; जो “विश्व महासंघ” 
का आरस्मक केन्द्र वा बीज होता, जिस मे क्रमशः अन्य सब राष्ट्र, 
भूतल के, शामिल ह्ोतें, और जो थोड़े ही काल में मानव-जगत्‌-संघ 
* के, रूप में परिणताहो' जाता । यह बात निरी स्वप्न नहीं, शेख चिल्ली 
का क्रिस्सा नहीं; प्रत्युत मानव-जगत्‌ की सत्रात्मा, बुद्धि-समष्टि, इसी 
ओर जा रही है, और इसी लक्ष्य तक सब राष्ट्रों ओर जातियों को 
पहुँ चाने का द्वार, इन युद्धों को भी बना रही है-यह बात में ने 
'विश्वयुद्ध और उस- की एकमात्र श्रोषध, विश्वघमानुप्राणित-विश्वव्यवस्था', 
पुस्तक मे, प्रायः सबा सो पाश्चात्य ओर भारतीय प्रमुख लेखकों, ग्रन्थ- 
कर्ताओं, नेताओं के वाक्यों का उद्धरण कर के, दिखाने का यत्न किया है । 
प्रकृत यह कि क्रिप्स जी से समझोता न हो सकने का एकमात्र 
कारण यही, कि अपने-अपने 'विशेष' ही की ओर प्रत्येक दल वा उपदल 
१ फतंतनी [ताक (2०क्राशाकाप़रलथाी0, 2४6 #/974- 
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के नेताओं का ध्यान रहा, सामान्य” की ओर भी नहीं, बल्कि कुछ भी 
नहीं; प्रत्येक नेता, दूसरों ही का दोष देम्बता दिखाता रहा, अपना नहीं; 
८४“ जन, सपमात्राणि पर-छिंद्राणि पश्यसि, आत्मनो बिल्वमात्राणि, 
पश्यन्नपि न पश्यसि”, सरसो ऐसे दूसरों के छिद्र देग्वते हो, बेल ऐसे अपने 
छिंद्र देखते हुए भी नहीं देखते हो । “देवाना तु शरीरतः निगल सुम- 
दृत्तेजः, तच्चे क्य समगच्छुत”, जब्र सत्र देवों का तेजस मिल कर एक देवी 
का शरीर बन गया, तभी देत्य परास्त हुए, बिना ऐक्य को, सामान्य को, 
सिद्ध किये, गति नहीं-यह मुह से कहते हुए भी, उस के साधने के मर्म 
से सवंधा अनभिज्ञ। साधने का मर्म, उपाय, रहस्य, एक ही है-- 
“िश्व-धम से अनुप्राणित विध-व्यवस्था? का डिण्डिम | 
सर्वे-धमे-सम्मेलन सभाएं । 

कितने ही वर्षों से (यियोसाऊफिकल सोसाइटी” की, 'पालिमेंट आफ़ 
रिलिजन्स! की, 'वल्ड काग्रेस आफ्‌ फ़ेथूस' को, प्रायः सभी देशों मे फेली 
हुई शाखाओं के द्वारा, विश्व बन्धुल्न! की, 'विश्व-धम? की, पुकार हो रही 
है. तथा 'सोशलिरट? नेताओं और ग्रन्थकर्त्ताओं द्वारा विश्व-व्यवस्था' की 
पुकार हो रही है; रूस देश में अंशतः ऐसी समाज-व्यवस्था बनायी 
भी गयी हैं । ओर अब, गत विश्वयुद्ध के बाद से, ओर वत्तमान विश्वयुद्ध « 
के आरम्म से तो बहुत ही, 'न्यू वल्ड आडेर” की पुकार चासे ओर हो 
रही है; पर हमारे देश के प्रमुख नेताओं का ध्यान, एक दो छोड़ कर 
इस 'सामान्य' की ओर गया ही नहीं है; अपने अपने 'विशेष' ही में रम 
रहे हैं । 

क्या सामान्य' पर जोर देने से 'विशेष' भूल जायगा ९ 

पक समालोचक ने यह बात कई बेर, प्रश्न के, शक्का के, स्वमत- 
प्रकाश के, शब्दों मे, लिखा है कि, “अधिकतर ज्ञोर समानता प्रर ही 
देने से श्रपने विशेष धमं पर आस्था या श्रद्धा ही क्‍या रहेंगी १” क्‍या 
विशेष का पालन भी अनावश्यक न समझ लिया जायगा १ वास्तव मे 
४. ३ रभ्राबाक६7६ रण रि०४8075 १४०ए८व ६॥0४5879 
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जो सत्य को मानने का दावा रखता है वह किसी कों नहीं मनता | इत्यादि । 
इन का उत्तर, एक प्रकार से, ऊरर ह्वो गया है; तो म।, पुनवीर, मनफेर 
के लिए, प्रति-शब्दकों से करूँ गा | अधिकतर जोर शरीर के सामान्य 
स्वास्थ्य, सोंदय, दाढ्य पर देने से, क्‍या अपने विशेष कपड़ों पर आस्था 
श्रद्धा रह जायगी ९”, 'जो मनुष्य गोहूं-सामान्य का मोजन मे प्रयाग करता 
है, उसे किसी विशेष प्रकार की रोटी, पूरी, पराठे, दलिया, माठ, मठली) 
दल के लड्डू, 'सत्यनारायण के चूण', सूजी के हलवे, शकरपारे, या 
पाव-रोटी, बिस्किट, नान-खताई, केक, सेडविच, रोल,बन, स्कीन में रुचि क्या 
रह जायगी !?, जो सामान्य दूध का सेवन करता है, वह नवनीत, हैयड्भवीन, 
घरत,द्घि, मन्थ, तक्र, छच्छु, के सेवन को अनावश्यक न समर लेगा ९ 
झ्रथवा, 'जा विशेष प्रकार के अपने पहिनावे को अच्छा समझता है, वह 
क्या दूसरे सब विशेष प्रकारों को बुरा न सममेगा?! इत्यादि ! ऐसा नहों; 
प्रत्येक चित्त मे, सामान्य के लिये भी निसगतः स्थान हैं, ओर विशेष के लिए 
भी; केवल इस बांत को बुद्धिपूर्वक, अभिव्यक्त रूप से; पहिचानने, 'प्रत्य- 
मिज्ञान! करने, की देर है; ऐसा होते ही, अमर्ष के स्थान मे सम्मष, तअस्सुब 
की जगह रवा-दारी, का प्रवाह होने लगेगा। यह पहिचनवाना, संत्‌-शिक्षको 
“काष्कर्तव्य-धर्म है। और एक बात ध्यान देने की है; समालोचक ने उपयु क्व 
अपनी प्रथम शंका मे, “अधिकतर जोर समानता पर देने से. . .” लिखा है; जिस 
ने ऐसा जोर समानतापर दिया हो, उससे यह प्रश्न करना उचित है; मेने तो 
ऐसा कभी नहीं किया; में तो ही के स्थान में भी का प्रबोग करता रहता हूँ; 
आप ही “विशेष” पर ही जोर देते हो | दूसरे प्रकार से मी आप के प्रश्न 
का उत्तर लिखने की चेष्टा करता हूँ। आप के वाक्यों की ध्वनि” यही निकलती 
है कि सब्य को? नहीं मानना चाहिये, किसी एक विशेष को ही मानना 
चाहिये | इस “विशेषता” का कहां परयवासना होगा १ भारत मे “तंतीस कोर्टि/ 
देवता प्रथित हैं; क्या उनमे से एक-एक को एक एक मनुष्य चुन ले १ सेकड़ों 
विशेष पन्‍य चल रहे हैं, किस को'कोनपकड़े | जिस का जिसको जी चाहे १ 
बलडाबायक ऐक्य का संघरशक्ति केते हां ! “ संघे शक्तिः कली युगे”, 
“तन्चेक्यं समगच्छुत”, केसे सिद्ध हों ? 


५६० प्राचीनो ने परम-सामानन्‍्य परमात्मा को श्रेष्ठ कहा है 


प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म और आत्मा के वर्णन में स्व” शब्द का बहुत 
योग किया हैं; “सर्व खल्विद ब्रह्म”, 'सर्वास्येबेतानि प्रशानस्य नामानि, 
प्रज्ञान अह्म?, “सर्व असि *, “आत्मंव देवताः सर्बाः?, “सबमात्मनि संप- 
श्येत्‌', “सर्व अधस्म त्युपातांत”? यस्तद्वेद स वेद सब ?, “आत्मवेदं सब्र”, 
“यत्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येबानुवश्यति”, “सम पश्यति योड्जु न” 
“सुध॑त्र समद्श नः?, “सर्बसमतामेन्य”--ऐसे सेकड़ों वाक्य और महावाक्‍्य 
उपनिषदों मे, गीता में, मनु मे, भरे हैं। वेद!” का जहा “अ्रन्त' होता है, 
भमाप्ति सम्पूत्ति सम्पन्नता होता है, वह 'वेदान्त', उसी वस्तु को मानने पर 
जोर देता है जो वस्तु सब! है | मनु को इस आशा पर भी विचार 
क जिये-- 
जप्येनेव तु संसिद्ध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः, 
कुययांद्‌ अन्यन्‌) न वा कुयान्‌, मैत्रो ब्राह्मण उच्यते | 
सावित्री-मात्रसारोएपि धर' विप्नः सुयन्त्रितः, 
न उ्यन्त्रितस्त्रिवेदो5पि, सब डाशी सच -विक्रयी | ( म०)' 
इस का आराय तो यही ज्ञान पड़ता है कि मुख्य सामान्‍्य-धम्म, जों 
गायत्री के शब्दों मे निहित है; अर्थात्‌ सटा सर्बंत्र परमात्मध्यान परमात्म- 
भावन, उस का पालन करना चाहिये; गोण, विशेष-विशेष, धर्मों आचाझ्ें 
में कमी भी हो पर सदाचार रक्‍खा ज्ञाय, तो इतना भी पयाप्त है | 
साथ ही जिन महापुरुषों ने 'सब' को), (समता? को, समान” को, इस 
प्रकार से अधिक महत्व, गुरुत्व, दिया है, उन्हीं ने वण ओर आश्रम के 
विशेष घर्मो का भी विधान कित्ता है, ओर, दूसरा कुछ नांची काष्ठा मे 
उन की भी गोरब दिया है | इन दोनो मे, सामान्य और विशेष्ों मे 
कोई शत्रुता नहीं; प्रत्युत घनिष्ठ मित्रता और परस्परोपकारिता है | 
'अगुण्यविषया: वेदा:, निस्त्रैगुस्यो भव डजु न [”, ऐसा परामश देते हुए' भो, 
१-जिस श्राचीन काल मे यह छोक लिखा गया, उस समय मे भी, 
'स्वंडाशी, सवविक्रयी', 'बकब्रतिकः, 'बिड्ालब्रतिक', 'मार्जरकिज्भी' 
“यथा काप्ुमयो हस्ती, यथा चमंमयो मृगः, तथा विप्रोडनथीयानः, ऋयगस्ते 
नाम जेश्र/त? (स०)-ऐसे 'विश्र! होने क्गे थे । 


जन्मना वरणु.' के घोर दुष्फल ५६ १ 


“स्वधममपि. . .क्षत्रिवस्थ” को भी पालने का उपदेश, कृष्ण ने दिया है । 
वेदान्त के अर्वाचीन प्रतिपादका से, “न वर्णदाश्रमअचार-धर्मा?” “निरत्र- 
गुण्ये पथि विचरतो का विधिः को निपेधः” अतिवर्णा श्रमी” आदि लिखा है । 
इन की अथ, अपनी अपनी सुविधा से, वितिध व्याख्याता विविध प्रकार 
से लगाते हैं। यद्यपि इन शब्दों से सूचित भावों, आचरणों, व्यवहारों का 
यथोचित समावेश, वानस्थ्य और सम्यास में हो सकता है । 
मेरी क्ुद्र बुद्धि तो वर्ण-आश्रम धर्मों के ( प्रचलित नही, प्रत्युत) 
उचित, अध्यात्मविद्या से सशोधित, सुसस्कृत, परिमाजित विधान, विवेचन, 
विभाजन, परिपालन का, € भारतीयों य। ब्रह्मावत्तायो का ही नहीं, अपितु ) 
समम्त मानव जगत्‌ क कल्याण के लिये परमावश्यक जानती है। पर, हॉ, 
'उचित' क्या है, वण” जन्मना है ओर हाना चाहिये, वा  स्वमाव-गुण- 
( जीविका ) कमभि/?--इस प्रश्न का उत्तर, मेरे विश्वास से, “(जीविका-) 
कममिः? उचित है। अन्यथा यह मानव! धम, मनु की आ्राज्ञा के अनुसार 
“वृथिव्यां सव मानवाः” को ग्राह्म नहीं हो सकता, सर्वज्ञोकहितकारी, सत्र 
मनष्यमात्र का शिक्षक-रक्षुक-पोषक-धारक, नहीं हो सकता। केवल मूठी-भर 
परस्पर संघुष्यमाण आदमियों को धराहर बन कर, उस कलह और संघष 
"के कारण क्रमश: झधिकाधिक घिस कर, क्ञोण हो कर, लुप्त हा जायमा। 
“जन्मना वर्ण. का अत्यक्ष दुविपाक | 
क्या यह 'जन्मना वर्ण का ही फल है, या नहीं, कि हिन्दू कहलाने 
वाले समाज मे ढाई हज़ारं से ऊपर ऊपर (राष्ट्रीय मनुष्य मंणना के विवरण 
के अनुसार ) परस्पर बाह्य जाति, उपजाति, ' उपापजाति, उपापोपजातिया 
बन गयी हैं ! क्‍या इन जात्युपजातियों में परस्पर स्नेह, प्रीति, समवेदिता, 
सहायता; अनु/क्रोश, अनुकम्पन; अतः संघ-शक्ति-जनक ऐक्य!, की बुद्धि है १ 
वा परस्पर ईष्यां, मत्सर, द्रोह आदि ही अधिक हैं ? क्या जन्मना वर्ण 
का यह फल हद था नहीं, कि 'उच्च” वर्णो मे अधिकार! तो जन्मना सिद्ध 
मान लिये जातें हैं, और कतंव्य' सब सुला दिये जाते हैं ? 
, कौन वश-व्य|वस्थ। सनातन ओर व्यावहारिक है ? 
समालोचक ने'लिखा है, “जो वण -व्यवस्था (अर्थात्‌ 'कर्मणा” ) 


पू€ २ कौन व्यवस्था सनातन और व्यवहार है १ , 


डाक्टर साहब बतलाते हैं; वह नभारतोय है, नसनातन है, और न व्याव- 
हारिक है; उससे सघष दूबेगा नहीं; उलटे बढ़ेगा” । मेरा विश्वास है कि 
'कर्मणा वर्णु: की व्यवस्था ही तन्त्रतः भारतोय है, सनातन है, व्यावहारिक 
है, अध्यात्मशास्त्रसम्मत है, अथ कि, वेद-वेदान्त की सम्मत ही नहों. आदिष्ट 
भी है; तथा यह भी कि, उसी से संघ णु कम, ओर सं-मनन, स-वदन, 
स-रमन अधिक किये जा सकते हैं। ओर “जन्मना वणुः” ही अ्र-सनातन, 
ग्र-व्यावहारिक, संघष-वधक है; यद्यपि अ्रत्र 'भारतीय” तो, “विशेष ण॒? क्‍या 
'केवलत्वेन' है, क्योंकि और किसी देश मे नहीं है; यथा राष्ट्रीय दासता 
भी 'भारतीय' है। : 
प्रध्यक्ष च अनुमान च शास्त्र च विविधडागमं, 
त्रयं सुविदित कार्य धर्ंशुद्धिभभीष्सता | ( मनु ) 

इस मेरे विश्वास के पोषक, साधक, जनक, प्रत्यक्ष, अनुमान, 
और आगम के प्रमाण का संग्रह करने का यत्न, मानव-घमे-सार/ नाम 
की संस्कृत पुस्तक मे में ने किया हैं । ' 

“'भारतव्ष की, समाजशास्त्र, को खास देन” । 

जेसा आपने लिखा है, में मी मानता हूँ कि, 'वरण-व्यवस्था, भारत की. 
समाजशास्त्र को ख़ास देन हैं?; इस हृढ़ता, से मानता हूँकि, आज प्रोय* 
पेंतीस (अब, १६४७ ई* मे, चालीस) वर्ष से, पुस्तकों ओर छोटे लेखों द्वारा 
इस तथ्य की ओर, सब देशों का ध्यान आकृष्ट करने का यत्न कर रहा 
'हूँ; और (थियोसाफ़िकल' सोसायटी” की सब देशों मे' वितंत शाखाओं के 
द्वारा, स्वल्फ्लेशतः क॒तार्थ भी स्पात्‌ हुआ हूँ ; जेसा, मेरी जान में, कोई 
अन्य स्वदेशी वा विदेशी ज॑न ने स्यात्‌ यत्न नहीं किया, न कृताथ हुए; 
तथा, मारत के मी, “नयी पाश्चात्य शिक्षा पाये हुए! सब्जनो का भी ध्यान 
इधर आकुृष्ट करने में । पर, बहुत सम्भव हैं कि, अन्य जनो के यर््न॑ का 
ज्ञान मुझे नहीं हे । अस्तु । प्रसक्त निवेदन मेरा यह हे कि वर्ण-व्यवस्था' 
को खास देन” में भी हृदयेन म्रान॑ता हूँ, पंरन्‍्तु “कम णा वर्ण-व्यवस्थाँ 
को, क्योंकि वही अध्यात्मशास्त्र-सम्मत हैं; “जम्मनाः, अध्यात्मशास्त्र के 
विंस्ड है, ओर मानवों को दानिकर है? । “जन्म॑ना वैण -व्यवस्था! तो, 


संघर्ष ओर सम्मषं का द्व दूव ५४६३ 


भारत की ख़ास देन, समाज-शास्त्र को नहीं, बल्कि भारत को ही, और 
सव नाश-कारी देन है; “गभमश्वतरी यथा” । इस बात को इन प्रतिप्रश्नो 
की दृष्टि से विचारिये; वरण व्यवस्था को भारतबष की खास देन जिस 
समाजयास्त्र को आप बताते हो, वह समाजशास्त्र क्या भारतीय समाज से 
हो सम्बद्ध है, वा समस्त मानव समाज से ? यदि भारतीय से ही, तो,मार- 
तीयों के अनेक समाजों मे से किस विशेष' समाज से ! 
'संघे और 'संमषे' का दद्ध | 

इस सब से यह अमभिप्राय मेरा नहीं, कि 'कम् णा वण ४ की व्यवस्था 
से संघर्ष! पदार्थ मानव जगत्‌ से मिट जायगा; न यह कि “जन्मना! को 
सामाजिक प्रबन्ध व्यवस्थापन मे काई स्थान ही नहीं। न्‍्द्व|-मय सृष्टि मे 
“सं-घष' भी, सं-मष भी, अपझणय भी उपडाय और 'सहडाय! मी, दोनो ही 
अविच्छेद्य आर अनुच्छेब्र हैं; पर, बुद्धिमान, बुद्ध, प्रबद्ध, सम्बद्ध मानवों 
का कत्त व्य है, कि सं-धर्षण को ऊम, ओर सं-मषेण सह-अ्यन को अधिक, 
सवंथा उचित 'कम णा? वण -व्यवस्था के द्वारा, करें; तथा “जन्मना' को, 
“कम णा/ द्वारा निरीक्षित नियन्त्रित करते हुए, उस व्यवस्था मे स्थान दें । 
न यह ही, न वह ही; बल्कि दोनो भी; किंतु 'जन्‍्मना! को अधीन! 
वग्रवरीण?, और “कम णा? को 'उपरीण” रकखें; 'जन्मना' को मातहत और 
“कम णा! को बालादसत | 

एक सन्दिग्ध अभ्युपगम | 

आप ने लिखा है कि “यदि अन्य (अर्थात्‌ हिन्दुओं से इतर) लोग 
भी अपने समाज में 'ख॒मावानुपर! चार »णियों को मान ले, और 
'समानशीलव्यसन' वाले लोग, परस्पर शादी विवाह क़रने लगे, तो किसी 
समय उन लोगों में भी 'जन्मना वर्ण: चल पड़ेगा? | बहुत ठीक; किन्तु 
स्वभावानुसार' और 'समानशीलव्यसन? को नियामक हेतु मानना ही तो 
“कर्मणा” मानना है; यदि ऐसे 'कर्ंणा? की 'मातहती? मे, 'अधीनता' मे, 
'निग्रानी' “नियंत्रण” (विनयन' मे, ज़न्मना' न केवल चल पड़े, बल्कि 
सदा*बना रहे, तब तो ओ्रोमिति ब्रम?; अपने को यही तो नितरां सुतरां 
श्रभीष्ट है। पर यदि चल पड़े ओर कुछ दूर चल कर गिर पड़े, उन 


पड अन्य विदेशीय जातियों मे जन्मना वर्ण -व्यवस्थह कैसे सम्भव ? 


नियामक हेतुओ को भूल कर पथश्रष्ट हो जाय, जेंसा भारत मे हुआ है, 
तो फिर, पुनः पुनः, उस को 'कमंणा' के बल से ही उठा कर सत्य मांग 
पर लाना होगा; जैसा, महाभारत मे, सर्प-युधिष्ठिर-सम्बाद और यक्ष- 
युधिष्टिर-सम्बाद मे, तथा अन्य अनेक स्थलों मे, सिद्ध किया है। 'मानव- 
धर्म-सार” मे उद्धणर्णों और उदाहरणो को देखिये । 

ऊपर उद्धृत अपने वाक्य को लिख कर कि, “उन लोगों मे भी 
“जन्मना वर्ण चल पड़ेगा,” आप ने यह ओर लिखा है, कि “स्वधर्म 
पालन करते हुए धीरे धीरे उन की उछूति होती रहेंगी | ओर किसी जन्म 
मे वे अपने उचित वर्ण' मे भी पहुँच जायगे”? । इस वाक्य का अथ में 
नहीं समझ सका हूँ । जब “जन्मना वश £ की प्रथा उन में चल पड़ी, 
जन्मना' चातुब ण्यं उन मे सिद्ध हो गया, तो फिर, “किसी जन्म मे 
उचित वण मे पहुँच जायेंगे” का क्‍या मवलब है ? क्या यह, कि ते सब 
भारतवष के, अनादि काल से, आ-बक्षदेव 'शुद्ध , 'असझ्लीण ', 'अविप्लुत' 
चातुरबंण्य के वर्णों मे जन्म ग्रहण करेंगे ? ! 

'सब' को मानना, या किसी एक 'विशेष' को मानना ? 

प्रसक्त वक्तव्य यह हैं, कि 'सब' को अधिकतर, ओर किसी विशेष! 
को भी, पर उस से कुछ कम, मानना, मनुष्यमात्र के लिये उपयोर्गॉ, 
उपकारी, कल्याणकारी जानता हूँ ; ओर मेरा विश्वास है कि, ऐश करने 
से वह अलू (रू)ज्ञा” ओर संमर्षिणी' लोकसंग्रहकारिणी बुद्धि संसार मे 
फेलेगी, जिस की प्रशंसा तेत्तिरीयोपनिषत्‌ के स्नातकोपदेश मे की है । 'ही' 
शब्द, 'यह ही , लोक-विग्रह-कारक है; भी , लोक-सग्रह-कारक है; सब्र को भी 
मानिये, (विशेष? को भी मानिये; विशेष' ही को नहीं, न सामान्य ही को । 

इस अभिप्राय को, में ने, अपनी उक्त अंग्रेज्ञी ओर संस्कृत तथा 
अन्य अंग्रेज़ी ओर हिन्दी पुस्तकों में भी, “भाँति अनेक बार बहु बरना” 
“किन्तु कान तनिकहु नहिं सरना', अब तक, लोक-प्रिय नहीं बना सका 
हूं ; मेरे ही विचार और बुद्धि मे अशुद्धि, भ्रान्ति, त्रुटि, होगी, तथा 
शब्दों मे सोष्ठव ओर प्रभाव का अभाव; अथवा, लोक का चिरकालिक 
संस्कार बहुत बलवान्‌ है, त्वरित तुरत बदला नहीं जा सकता, “रसरी आवत 
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जात ते सिल पर परत नितान”, उतने ही विरकालिक आयास से साध्य 
है | कथ्रोंकि “स्वस्सवाही विदुषोडपि तथा रूढ़ोडमिनिवेशः”, ( योगसूत्र ), 
कि पुनः अविदुषः साधारणजनस्य; थ्रथवा, 
अवश्यभ्षव्येषु अनवग्रहग्रहा, यया दिशा घधावति वेधसः स्पद्दा, 
तण न वत्येव तयाउनुगम्यते जनस्प चित्तेन भ्ुशावशा[त्मना” ।(नैषध) 
सौर जगत्‌ के विधाता, विधि विधान-कर्त्ता; विधि-रचयिता, विरंचच, 
सावित्री के सविता, महत्तत्व के अंश, प्रत्यक्ष देव, “सूथः आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च, ब्रह्मा-हिरए्यगर्भ-अदि सहखनामधारी, आदित्य- 
नारायण, 'वेधाः, जिन के चारो ओर ज्य तिषेक्त सत्र ग्रह सदा भ्रत्यवत्‌ 
घूमते रहते हैं, उन को, इस समय, फलित-ज्योतिष से सूचित, 
इच्छा यही जान पड़ती है कि, हरः संतुभ्येन भजति मसितोद्धुलनविधि/; 
'कतहुँ भूमि पर शान्ति न सरना, भेदभाव ही दाँतन घरना, देस देस को 
कलिमय करना, विकट युद्ध करि वीरन तरना, अपरन बहुतन भूखन 
मरना, महामारि के हू बस परना, विविध प्रकारन यम-घर भरना; जे बचि 
जायें ईश के शरना, तिन, पाछे, पछिताइ, उबरना' | हरीच्छा | तथापि-- 
“यत्ने कृते यदि न सिध्यति, कोउन्न दोषों” 
यरने5भवन्‌ मम पुनस्त्विदमेव चित्य॑; 
निश्चित्य त॑ च विनिवाय, यथा द्वि शक्ति:, 
कार्य: पुनर हढ़तरं सुतरां प्रय्नः | 
यदि यत्न सिद्ध नहीं हुआ तो विचारो कि क्या त्रुटि हुईं, और उस 
को पूरा कर के फिर यत्न करो | विशेषता, विद्शता, प्रकृति "की नाना' 
-ता, को न छोड़ते न हुए, समानता, सदृशता, परमात्मा की एक 
ता पर अधिक ध्यान करने से, विश्व-धर्म' -अ्रनायासेन समझ में 
आता है | विशेष का ही अवधारण होने से समकना कठिन | एक 
ही वस्तु केविविध नाम विविध भाषाओं मे होते हैं; जो मनुष्य उन सब 
भाषा श्रों को जानता है, वह, उन का प्रयोजनानुसार प्रयोग करता है; पर, 
साथ ही, सब में एक ही, सामान्य ही, भ्रथ देखता दे; जो मनुष्य एक ही 
भाषा से रम रहा है, अन्य भाषाओं को तुच्छ, हेय, अख्श्य मानता है, 


५६६ 'वलू ड आ्डर', 'वल्‌ ड रिलिजन! की ऋतुर्दिक पुकार 
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वह नहीं देख सकता । एक भाषा को समान रूप से जानने बोलने 
वाले बहुत मनुष्यों मे से प्रत्येक के मुख का, शरीर का, आकार, और 
धर! ( अंग्रेजी साउन्‌ड', वा ध्वनि, “ध्वनिश्र माड्चल्यमृदज्ञमासल:”) 
भिन्न होता है; पर एक दूसरे का अर्थ समझ ही लेते हैं। ऐसे ही, 
'विश्व-धम ,, विश्व-व्यवस्थाः, शब्दों का भी अथ 'सामान्यत:,' 'साथा- 
रणत॑थया,' समझता जा सकता है। ये शब्द, सव था निरथ, अपार्थ, व्याह- 
ताथ, दुरथ नहीं है। सञन देखते ही होंगे, पश्चिम के तथा भारत के 
भी समाचारपत्रों मे, आजकाल, आये दिन, न्यू वल्ड आड्डर”, “नवीन 
विश्वव्यवत्था?, शब्द का प्रयोग, और उस पद के अथ के विशदीकरण 
की, ओर उस पदार्थ की, माँग, पुकार पुकार कर, हो रहो है। इस 
शब्द का प्रयोग करने वाले, उन से कुछ अर्थ तो समभते ही होंगे । “न 
जन्यन्तमज्ञा, नाति ज्ञ, अधिकारी इति कथ्यते?, जिज्ञासायाः अधिकारी | 
संस्कृत दशन का यह सव सम्मत सिद्धान्त है कि, सामान्य ज्ञान के बिना, 
विशेष ज्ञान की आकांक्षा, जिज्ञासा, हो नहीं हो सकती; जो सत्र कुछ 
जानता है, सव ज्ञ हे, अथवा जो नितरां अश्ञ है, कुछ भी नहीं जानता-- 
इन दोनों को जिज्ञासा, जानने की इच्छा, द्वो ही नहीं सकती | 

ऐसे ही, 'वलू ड-रिलिजन!, 'विश्व-धर्म', शब्द का प्रयोग होने लग# 
है; यद्यपि उतना नहीं जितना न्यू बलूड्ड आडर' शब्द का; क्योंकि 
पाश्चात्य मानव जगत, विशेष” धर्मों की विक्ृतियों, भ्रष्टताओं, परस्पर 
कलहों, के फलभूत घार उदद्रबों और युद्धों से उद्विमम हो कर, धममात्र 
को, 'रिलिजन/-धर्म' शब्द को भी, घुणा से देखने लगा था; परन्तु अब 
केवल 'ऐहिकता' के ही, 'बहिःकरणों' के ही, तपंण के फलभूंत घोरतर 
उपद्रवों ओर युद्धों से उद्दिम हो कर, सर्व॑-संग्राइक, परस्पर-प्रीति-शान्ति- 
कारक, धम सार, धर्म-सामान्य, विश्व-घर्, के स्वरूप का निश्चय करने की 
ओर, और उस के प्रचार द्वारा धम-पदाथ के जीणोंद्धार की ओर, क्रुक 
रहा हैं; ओर इस ऊ्रकाव को अपने विवेकितम, प्रतिद्धतम, शिरः- 
स्थानीय, “उत्तमाड्नोद्धव' व्यक्तियां के द्वारा, यथा ब्रिटेन मे एच्‌. जी, बेल्स 
आदि, ओर अन्य देशों के भी ऐसे ही प्रमुख ग्रन्थ-कर्ताओं, साहित्यिकों, 
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विज्ञान-शास्त्रियों, के द्वारा, प्रकट कर रहा है; तथा सब साधारण के चित्त 
को उसी ओर ऊ्ुुकाने का प्रयत्न कर रहा है। इस ऊक्रुकाव, इस प्रकार, के 
सेकड़ों उदाहरणो का संग्रह, उक्त अग्रेज़ी अन्थों मे मैं ने किया है; और 
यह दिखाने का प्रयत्ञ किया है, कि ऐसे न्यू बल ड आड्डर! और बल ड 
रिलिजन . के तात्विक सात्विक मार्मिक धार्मिक सिद्धान्त, सब, वे ददिक- 
सनातन-आय-बौद्ध -( बुद्धिसक्वत )-मानव-(मनु कहे, तथा सब “मनुष्य-सं- 
ग्रहक )-धम में उपस्थित हैं; यदि वर्ण! को 'कर्मणा? और “श्राश्रम' को 
'बयसा' माने तो । कबीर, नानक, प्रझृति सन्‍्तों महात्माश्रों के, धम 
के जीर्णोद्धार.के लिये, उद्यमो का भो तात्विक मुख्य उद्देश्य यही रहा कि 
“'धम-सामान्य' की, आत्मविद्या पर प्रतिष्ठित “धर्म! की, भूली हुई स्मृति 
को जनता के हृदय में पुनः जगावे; ओर इन सत्र ने, यथा बुद्ध और 
जिन ने, कमणा वण : पर ज़ोर दिया | 

जिन भारतीय सजनो कों, “रजो-लेश-उनुविद्ध -सत्व” होने के कारण, 
इस भाव में कुछ सन्‍्तोष होता हो कि भारतीय प्राचीन आयशास्त्र मे, 
सहसों वर्षों से, ऐसे सिद्धान्त-विद्यमान हैं, उन को यह सन्‍्तोष भी इस 
रीति से प्राप्त हो सकता है । ओर यह सनन्‍्तोष, उचित मात्रा भे, अनुचित 
नहीं है; “यशसि चामिरुचिव्य॑सनं श्रुतो” । 

'अद्दम्‌ एवं, मम घर्मं एव, श्रंष्ठतम' का फल । 

किन्तु, जसा यहूदी धर्माधिकारियों को हार्दिक विश्वास है, कि 
यहूदी जाति ही अकेली ईश्वर को प्रिय है; अन्य सब से अलग की हुई 
है, 'चोज्ञन' है; जेसा ईसाई धर्माधिकारियों को, और उन के श्रद्धालुश्रों 
को, कि ईता मसीह ही अकेले सन्‌ ऑफ़ गॉड', ईश्वरपुत्र', हुए, 
(“ईश्वरस्य पुत्रा2, आय! शब्द के अर्थ मे, निरक्त मे आया है), 
'द्वितीयो न भूतो न भविष्यति', यद्यपि स्वयं ईसा ने अपने को मनुष्य 
का पुत्र ओर मनुष्य ही कहा, ओर सभी शरीहों को ईश्वर के जीवन: 
मन्दिर', चेतन्य की उपाधि; 'लिविडः टेम्पल्ख आफ़ गाड', कहा; जेसा 
मुध्लिम्न धर्माधिकारियों, मौलवियों, ओर उन के भक्तों को दृढ़ विश्वास 

१ (॥05४७ 507 ए (3008 [जा +गाए।85 रण 000. 


ध्ध्द 'मत्तिका इत्येव सत्य; सर्व अन्यत्‌ विकारों नामधेय॑' 


है, कि मुहम्मद 'ख़ातिमुन्नबृश्रत हुए, नतियों, ( ऋषियों ) की परम्परा 
को खतम कर दी, अ्रत्र कोई दूसरे नबी की ज़रूरत बाक़ी नहीं रह्दी, और 
न होगी, यद्यपि मुहम्मद स्वयं अपने को साधारण मनुष्य ही कहते रहे, 
और यह भी कहते रहे कि प्रत्येक देश और जाति के लिए शिक्षक, उप- 
देशक्‌, धर्मोद्धारक, रसूल, नी, पेंगृग्बर, 'सन्देशवाहक', समय-समय 
पर अल्ला-ईश्वर भेजता रहा और भेजता रहेगा; जैसा, मुहम्मद के बाद, 
थदिदास्ति तदन्यत्र, यन्मेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌”, जो कुरान मे लिखा 
है, अन्य सब किताब या तो उस की नक़न्न हैं, या उस ,के खिलाफ ओर 
ग़लत है, इस लिए सब को जला देना चाहिये, ऐसा दृढ़ निश्चय कर, ओर 
हुक्म देकर, एक खलीफा ने मिस्र देश में अलेकसंदरिया नगर के एक 
पुराने बड़े मशहूर पुस्तकागार को जलवा दिया; जैसा श्रब श्वेतवण यूरो- 
पीय जाति के लोग अ्रपनी ही श्वेत जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और 
उन मे भ जर्मन जाति के लोग अपने को श्रष्ठों मे श्रेष्ठतम मानते हैं, 
और यहूदियों को पैर के नीचे रौंद रद्दे थे; जसा जापानी लोग सब जापा- 
नियों को साज्षात्‌ सूयथंदेव की सन्‍्तति निश्चयेन मानते हैं; बसे ही, कुछ 
लोग, सब ब्राक्म इदं जगद्‌', 'मनोः अ्रपत्यानि सब डपि मानवा/, को 
भूल कर, केवल भारत के, तत्रापि आर्यावत्त के, तन्नापि अज्मावत्त के+ 
निवासियों को, ओर उन में भी कुछ “जाति-विशेषों', 'दल-विशेषों? 

ब्राह्मण-नामकों, 'पंक्तिपावनो', आज्रियवर्यी), आयवर-गुरुओं? (दक्षिण मे, 
ऐयर-श्रय्यंगार-आवर्गालो) को ही, ईश्वर के प्रीति के भाजन, किवा 'ईश्व- 
रांश', साज्षात्‌ भू-देव मही-सुर, सच्चे निश्वय से विश्वास कर रहे हैं-- 
ऐसों को यह समझना-समकाना दुस्साध्य है कि ईश्वर का अंश सामान्य! 
मे सी है, त्रैगुग्य सब में छाया है, केवल “'भूयसा व्यपदेशः”? विशेष! का 
होता है । यह भी परम सत्य है कि 'मृत्तिका इयेव सत्यं', हॉडी, पुरवा, 
कसोरा, मटका, मठकी, नाँद, घड़ा, कमोरा, अथरी, अ्रथरा, भंडहर, 
प्याली, प्याला, तश्तरी, ईंठा, ठाली, खपरा, नरिया, थपुआ, 
सब उसी सृत-सामान्‍्य के विशेष बिशेष विकार हैं; यह भी ठोक द्वे कि 
प्रत्येक विशेष का कार्य भी विशेष है; तथा यह भी सत्य है कि आवश्य- 


इस जमाने 'की मांग ५६६ 


६ | 

कता पड़ने पर, एक के अभाव मे; दूसरे से उस का काम कुछ न कुछ, 
थोड़ा बहुत, निकाल ही लिया जाता है; ओर यह भी ठीक है कि, एक हृद 
तक, “विशेष” पर ज्ञोर दिये बिना, मानव-सम्यता मे, प्रगति नहीं हो खकती, 
क्योंकि “सव था साम्य॑ तु प्रलयः; वे षम्य॑ सृष्टि”; एवं अपनी अपनी 
श्रेष्ठता का विश्वास, यदि पर-वर्मदंक अ्रन्य-तिरस्कारक दप गव॑ से रहित, 
श्रेष्ठता के साधन का प्रेरक, हो; यथा प्रीति-पूव क अखाड़ मे लियुद्ध 
करनेवालों का, तो समाजनीय अभिनन्दनीय ही है; पर यदि उचित सीमा 
के पार चला जाय, यदि “विशेष” ही पर ज्ञोर दिया जाय, ओर "सामान्य! 
भुला दिया जाय, तब, जेंसा उपर कद्दे यहूदी आदि के उदाहरणो से देख 
पड़ता है, वह परंस्पर द्रोह, कलह, युद्ध, 'कलियुग का कलिरराज्य', 
जो आजकाल चारो ओर मच रहा हैं, मचता ही रहेगा, ओर उस का अ्रन्त 
तभी होगां जब सभी लड़ने वाले नष्ट हो जायँगे । 


| वर्तेमान समय क्या चाहता है ? 


निष्कष यह कि, अब वह समय, वह निमित्त आ गया है, कि 
'सामान्यः-मानवता पर, “विश्व-धर्म' और “विश्व-व्यवस्था' पर, ओर उनके 
साधने वाले 'कमणा वर्ण” पर अधिक बल दिया जाय । इस विषय के 
*सहायक निर्णायक पुराने वाक्य हैं, “देशकालनिमित्तानां भेदेधमों विभि- 
द्ते”, “आचाराणां अ्रनेकाग्र॒यं तस्मात्‌ सव त्र लक्ष्यते”, “कुलानि अ्रकुलतां 
यांति, कुलतां अकुलानि च”, “आश्रयेत्‌ मध्यमां वृत्तिम्‌, अति सर्वत्र व्जे- 
येत्‌”, इत्यादि | 'कर्मणा वर्ण” के अनुसार, वर्ण के परिवत्त न के उदा- 
हरण, इतिहास-पुराण मे, एक विश्वामित्र का ही नहीं, बीसियों ही नहीं, 
अपितु सहसों, कह्दे हैं; 'मानव-धर्म-सारः पुस्तक मे उन का उल्लेख किया 
गया है। श्रस्तु। 


विश्व-धर्मं से व्याप्त विश्व-व्यवस्था की रूपरेखा | 
विश्व-धर्म से प्राणित विश्व-व्यवस्था की रूपरेखा, कुछ ऐसी गूढ़ मूढ़ 
अन्धकारडाच्छुन्न भी नहीं है। मन को, थोड़ा सा, “शब्द-अर्थ-ज्ञान-विक- 
ल्‍्पं! अस्लीर्ण” कर के, उस रूपरेखा की ओर फेरने मात्र की आवश्यकता 


६०० विश्व-धस पर प्रतिष्ठित विश्व-व्यवस्था की रूप रेखा 


है। उस फा उपन्यसन मेने “विश्व-युद्ध झोर उस की एकमात्र ओषध”' 
नाम की पुस्तक के १३ वें और १४ वें अध्याय मे कर भी दिया है। 

अंतिसंत्षेप से यहाँ भी किये देता हूँ; विस्तार, अन्य ग्रन्थों मे किया है । 

चेतन्य, जड़ उपाधि मे उतरता है;जीवात्मा, भौतिक शरीर मे 'बद्ध” होता 

है, जन्म लेता है, उस के सुख-दुःखों का अनुभव कर के, क्रमशः विरक्त हो कर, 
उस छे मुक्त होता है, उपाधि को छोड़ता है; 'बद्ध! अवस्था में, ग्रहस्थ- 
आश्रम मे, “तस्माजज्येष्ठडाभ्मों णह्दी”, पुरानी पुश्त का कत्त व्य, कृत्य, 
धरम, स्वधर्म, इतना ही है कि, नयी पुश्त का (१) शिक्षण, (२) 
रक्षण, ( ३ ) पोषण, (४) सेवन, सहायन, धारण, सब प्रकार से कर दे; 
धसब प्रकार से!, इस मे, इन मुख्य चार प्रकार के कृत्यों के अवान्तर सह- 
कारी कृत्य सब आ जाते हैं; राजा, राज्य, राष्ट्र, समाज, समाज की उत्तम 
व्यवस्था, का भी इतना ही, यही, कत्त व्य, प्रजा के, जनता के, 'महाजन' के, 
(पब्लिक! के, लिये है; “प्रजानां (१) विनयडाघधानात”, शिक्षकवग ब्ग्रोर 
विद्यार्थों आश्रम, शिक्षाव्यूह, 'एड्यू केशनल्‌ श्ार्गेनिश्ेशन! के द्वारा 
'शिक्षण'; (२) “रक्षणात्‌”, रक्षकवर्ग, ओर वानप्रस्थ-अःश्रम, रक्षाव्यूह, 
'एक्सेक्यूटिव्‌ आगगेनिजेशन' के द्वारा 'रक्षण'; (३) “भरणादू्‌ अपि” पोष- 
कबग, धनिकवर्ग, (“घनति, दधन्ति, इति धन, उत्तम गोधनं धघनम?”), वैश्य- 
वर्ग, (विश: सम्पदः, धनानि, लोकपोषणा्थ विशंति यस्मिन्‌, यश्र आत्यतां, | 
ब्राततां, सततत्रजतां, परित्यज्य, शालाः निर्मा4, शालीन आरोप्य, शालीनः 
भवन्‌, इष्के त्राणां मध्ये निविशति, इति), ओर गहाश्रम, वार्ता-व्यूह, 
'इंकानोमिक आग्गेनिज्ञेशन! के द्वारा 'भरण?; 'सेवनाश्वडपि), श्रमिकंवर्ग, 
(आशु द्ववति, शुचा द्ववति, शुच॑ द्राववति?), शारीरिक सेवक, और संन्‍्यास- 
आश्रम, आध्यात्मिक सेवक, सेवाव्यूड, 'इनूडस्ट्रियल ( और “स्पिरिचुश्रल”) 
आगेनिज्ञेशन' के द्वारा सेवन सहायन; 'राजेव, तासां सत्यः पिता स्मृतः; 
'पाति इति पितवा' | " 
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चुतुब्यू द्ाव्मक समाज-व्यवस्था ६०१ 


प्रत्येक देश मे, प्रत्येक मानव-समाज मे, निसगेतः, चार स्वभाव वा 
प्रकति वा तबीयत के, मुख-बाहु-ऊरूद्र-पाद-स्थानीय, शान-क्रिया-इच्छा- 
प्रधान ओर अनभिव्यक्तबुद्धि, विभिन्‍नप्रकृतिक, मनुष्य, एक ही ब॒श में भी 
एक ही कुल मे भी, एक ही दम्पति से भी, उत्पन्न होते रहते है; ओर 
तदनसार चार प्रधान प्रकार, जीविका, पेशा, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय 
के भी, होते ही हैं; बुद्धिपूव क, सुबिचारित, वा अ्रबुद्धिपूव क, अविवारित | 
भारत मे, वृद्धों ने, ऋषियों ने, सहस्तों वर्षों के सड्चित अ्रनुभव और 
ज्ञान से, एक प्रकृति के साथ एक जीविका बाघने का और दूसरी जीवि- 
काओ्रो के वजन का प्रचन्ध, जे सा बुद्धिपूव क कर दिया था बेसा बुद्धि- 
पूव क अन्य किसी देश के इतिहास में नहीं पाया जाता। ये चार प्रव - 
त्तियाँ, जीविकाएँ, यह हैं, ( १ ) शिक्षोपजीविका, शास्त्रआजीविका; (२) 
रक्तोपनीविका, शस्त्रडशजीविका, (३) पोषणोपजीविका, वार्ताडजीविका, 
(वत्त नोपायः दत्तिः, वार्ता च सब जगता परमार्तिहत्री)); (४) (शारीर- 
श्रमोपजीवी, सेवाडाजीवी । अ्रग्नेजी मे, (१) 'लनेंड प्रोफ्रेशन्स', (२) 
एक्सेक्यूटिव प्रो०', (३) 'कामशल प्रो०?, (४) 'ल्ेबर प्रो०'। इन चार 
में से प्रत्येक के अ्रवान्तर बहुतेरे विशेष, परापरजाति न्याय से, होते हैं ।१ 
'ऐसी समाज-व्यवस्था, जो प्रत्येक मनुष्य को, उस के स्व-धम्म, अर्थात्‌ 
सैपमाव-निर्दिष्ट-घम , के अनुकूल शिक्षा दे कर, रक्षा कर के, उपयुक्त 
जीविका कम में लगावे--यही 'विश्व-व्यवस्था? है। ऐसा धर्म जो प्रत्येक 
मनुष्य को उस के स्व-भाव से उत्पन्न रुचि के अनुसार, सांसारिक अभ्यु- 
दय और परमार्थिक निशःश्नेयस के अन्तर्गत चारो पुरुषार्थों की सिद्धि का 
प्रकार दिखा दे; इहलोक ओर परलोक, दुनिया ओर आकऋषत, दोनो मे 
यथासम्मव साधारण सुख की प्राप्ति का, ओर तीव्र दुःख से बचने का 
उपाय बता दे--यही विश्व-घर्म), 'धर्म-सार', है। यही 'दशन”-सार भी 
है; यही 'ब्रह्म? पर प्रतिष्ठित, ब्रह्म कौ प्रकृति के अनुकूल, 'घम! है। 
प्रजानां विनयथधानादू, रक्षणाद्‌, भस्णाद्‌ अपि, 
स पिता, पितरस्तासां केवल जन्महेतवः | (रघुबश ) 
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६०२ वर्ण की डिग्री कौन दे !! 


इन चार घुरुषार्थों, चार प्रकतियों, चार वर्णों, चार आ्ाश्रमो के समान, 
सहगामी, सहृश, उपमेय, सो से अधिक चतुष्कों की चर्चा 'मानव-धर्म-सारः 
मे की है, ओर इन मे से मुख्य-मुख्य चोदह के अरबी, फ़ारसी, श्रोर अंग्र जी 
पर्याय, इस्लामधर्म और ईसाई घम के अ्रनुसार बा अविरुद्ध, सब घर्मो' 
की तात््विक एकता” नाम की पुस्तक के अन्त में लिख दिये हैं ।' 

हेसे सामान्य की बाधा न करते हुए. विशेष” बहुतेरे हो सकते हैं । 
इन मूल सिद्धान्तों का विस्तारण उक्त तथा श्रन्य ग्रन्थों मे किया गया हे। 


वर्ण का निर्णय कौन करे; वर्ण की डिगी कोन दे?' 


समालोचक ने एक अन्य प्रश्न उठाया है, चार डाक्टरों का एक बोड 
एकमत से निणंथ पर पहुंचता ही नहीं; वर्णों को 'डिग्रियाँ? प्रदान करने 
वाला बोड' कभी भी समर्थ हां सकेगा १” । इस का उत्तर यही है कि 
ऐकमत्य अनेक बार हो भी जाता है; जहाँ नहीं होता तहाँ बहुतर-मत से, 
भूवसीयं से, काम चलाया जाता है; यदि चिकित्सकों की, रोगी के दुर्भाग्य 
से “मुण्डे मुर्डे मतिमिन्‍न्ना” की नोबत आयी, तब रोगी के परिवारक 
परिचारक को, वा स्वयं रोगी ही को, निणय करना पड़ता है, कि किस 
वेद्य, किस डाक्टर, किस हकीम, की शुश्रुधा की जाय। आप की कही 
कठिनता होते हुए भी बोर्ड मैठाये जाते और बेठते ही हैं; “शज्लामि 
सव माक्रान्तं, जीवितव्यं कथ न॒ वा”, “सन्ति भिक्षुकाः इति क्रि स्थाल्यो 
(धिश्रीयन्ते ! सन्ति मगाः इति कि शालयो' नोप्यन्ते !” “पिबन्त्येवोदकं 
गावो, मणड्रकेयु रुवत्सु अपि”, “यर्ने कृते”,. . .“कमस्येवाधिकारस्ते?, 
“नालन्तं गुणवत्‌ किश्विन, नात्यन्तं दोषवत्तथा ; यत्स्याद्‌ बहुगुणं च 
इल्पनदोष , तत्‌ तु समाचरेत्‌?, बहवः समुपेक्षकाः भशं, बहवः केवल-दोष- 
दशिनः, “स तु तत्र विशेषदुलभः सदूउपन्यस्यति कृत्यवत्मं यः”; इत्यादि 
बातें इस सम्बन्ध में स्मरणीय हैं । 


यदि यह बात एक बेर मन मे बेठा ली जाय कि वर्ण का अ्रथ पेशा 
है, जाति! नहीं; ओर वर्णं-विभाग का मुख्य प्रयोजन यह है कि, बृत्ति 
विभाग, जीविका-विभाग कर के, आर्थिक संघघ और जीवन-संग्राम घठाया 
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जेसे लोग बी० ए०, एम० ए०, आदि की डिय्रियां देते हैं, वैसे. ६०३ 


जाय, तो प्रश्न का उत्तर नितान्‍्त सरल हो जाय | कनौजिया, रघुब सी, 
सव रिया, महेसरी, द्राविड, पेरिया, अग्रवाला, सक्सेना, सारस्वत, बिसेन, 
ढेढ, मुखर्जी, बागुज्क्ा, भाटिया, चित्पावन, माबली, लालवेगी, पंजाबी, 
मद्रासी, बंगाली, गुजराती, मराठे, चीनी, जापानी, अंग्रे ज, जमन, पठान, 
रूसी, अरब, तुर्की, ग्रादि जञातियां असंख्य हैं, पेशे, 'वणं?, चार ही मुख्य 
हैं; सच जातियों के सभी मनुष्य, चार वर्णों मे से किसी न किसी कं के 
ग्रवान्तर उपवर्णों मे देख पड़ते हैं | 

शका तो पद-पद पर है, जीये केसे ! मिल्मंगे फिरते हैं, इस लिए 
दाल-चावल आंच पर न चढ़ाया जाय ! मृगो का भय है, तो क्‍या 
खेती न की जाय ? मेडक टर्‌ टर करते हैं, तो कया गाय. बैल तालाब मे 
पानी नहीं पीते १ यत्न करना ही चाहिये, फल ईश्वराधीन है । ससार मे 
कोई मी प्रकार, न सव था गुणमय है, न सब था दोषमय; देश-काल- 
अवस्था के विचार से जो काय कम दोषवान्‌ और अधिक गुणवान्‌ जान 
पड़े वह करना ही चाहिये । निरी उपेक्षा करने वाले बहुत हैं; रास्ते मे 
सेड़ा अटकाने वाले बहुत हैं; रोड़ा हटाने मे मदद देने वाले, रुकी गाड़ी 
का पहिया चलाने मे कधा लगाने वाले, अधिक अच्छा दूसरा रास्ता बत- 
लाने वाले, नहीं मिलते । 


ओर देखिये, आप पूछते हो--“बर्णों की डिग्रिया कोई बोड दे 
सकेगा !”काशी मे ही, आये दिन, श्रद्धालु लोग अपने घम -संकट का प्रश्न, 
किसी घम कृत्य या प्रायश्रित्त श्रादि के सम्बंध मे, धर्माधिकारियों के 
पास लाते हैं। तब पांच, सात, दस पंडितों का बोड ही तो व्यवस्था नाम 
की डिग्री दे देता है | केसे देता है ? जेसे वह देता हे, वसे ही विशेषश 
अध्यापकों का बोड उचित जांच परीक्षा, स्वभाव-गुण-रुचि-प्रदसि की, कर 
के, वर्ण की डिग्री दे सकेगा । 


ओर देखिये; अ्राज काल यूनिवर्सिटियों विश्वविद्यालयों मे जो पेशा- 
रूप वण की डिग्रियाँ दी जाती हैं वे केसे दी जाती हैं ! 'बचेलर या 
मास्टर आफ़ ला? (क्रानून), आफ़ मेडिसिन (आयुर्वेद), आए कामसे 
(वाणिज्य), आफ एंजिनियरिडः ( यत्र-शिल्पादि ), आफ एप्रिकलूचर 


६०४ जीविकाओं के चार मुख्य मेद 


( कृषि ), - आफ़ एड्य केशन (अध्यापन ), इत्यादि बहुत प्रकार की 
डिग्रियाँ एगज्ामिनेशन बोर्डो' ही के द्वारा दी जाती हैं।' केसे दी जाती 
हैं? आप ने प्रश्न किया है “नियन्त्रण कोन करेगा ?” उत्तर है, 'राजशक्ति, 
शासनशक्ति), क्रानून-धर्मानसारिणी दंडशक्ति । अन्ततो गत्वा “दण्डः 
शास्ति प्रजाः सर्वाः” | यूनिवासटी की डिग्री की प्रामाणिकता की “प्रतिभू 
आज भी अन्ततो गत्वा राजशक्ति दण्डशक्ति ही है; “स राजा पुरुषों 
दण्ड: . धम स्य प्रतिभः स्मृत:” ; युनिवर्सिटी ऐक्ट” को शासनशक्ति ने 
ही बनाया है । 

आप का कहना है कि, यह सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर पूणरूप से 
विचार करने पर पता लगेगा कि केवल कमंणा वरणः की व्यवस्था कितनी 
अव्यवहायं है । प्रतिवाठ इस का यह है कि अब केवल जन्मना वर्ण 
की व्यवस्था सव था अव्यवहायं भी और अव्यवह्यत भी हो गयी हे; नितरा 
अकिश्विकर और अर्थशून्‍्य हो गयी है; केवल भोजन और विवाह के 
विषय मे कुछ इस का व्यवहार किया जाता है; सो भी नाममात्र को, 
जेसा शुक्र-मीति मे स्पष्ट लिखा है; ओर वह भी छूटता जाता है । 


पणणां त कमंणाम्‌ अस्य त्रीणि कर्माणि जीविका, 
अध्यापनं याजनं च, विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः; 
शस्त्रास्त्रस्त्तत' ज्षत्रस्य; वणिकपशुक्ृषिविश:; 

' शुद्रस्य सेवा चउन्येषां इति वृत्तिविनिणय: | ( मनु ) 


इस प्रकार से भगवान्‌ मन्‌ ने जो इृत्ति-विभाजन का आदेश किया 
है, क्या 'जन्मना वण:” वाले उस का लेशमात्र भी आजकाल, क्‍या 
कितनी ही शताब्दियों से, कुछ भी पालन करते हैं ? सभी पेशों मे सभी 
_ जन्म-बण ? के मनुष्य देख पढ़ते हैं । 

यदि समालोचक सज्जन इन बातों पर, पूण क्‍या अर श रूप से भी, 
विचार करेगे, तो 'जन्मना वण £” की नितरां अथंशून्यता, अव्यवहायता, 
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कुछ प्रतिप्रश्न ६०५ 
अपितु हानिकारकता, तथा 'कम णा वर्ण? की ही व्यवहायंता, इस युग 


मे, उजागर हो जायगी । “सब नाशें समुत्पन्ने अर्थ त्यजति परिडब्रः” की 
घ्यवहारिक नीति से भी यही इष्ट है । 


ऐसी सच्च शह्जाओं ओर प्रश्नो पर, उक्त तथा अन्य ग्रन्थों मे, में ने 
अपनी क्षुद्र शक्ति की गति पर्यन्त, प्रायः पचास वर्ष में पूर्ण कृप' से 
विचार है; निष्कर्ष रूप उस विचार की मुख्य-मुख्य बातें, उन ग्रन्थों में 
लिख भी दी है; यहाँ कहाँ तक दोहराऊँ तिहराऊँ । 


ह कुछ प्रतिप्रश्न | 


एक प्रतिप्रश्न आप से करता हूँ, प्रस्तुत विषय पर प्रकाश डालने के 
लिए ही | “मिस मिलर! नाम की अमेरिकन, महिला को, आ्आजकाल के 
पचार्सों 'जगद्गुदओ' ओर “शह्भूराचार्यों' मे से एक 'जगदगुरु शड्भराचाग? 
ने, 'शर्मिष्ठा देवी! नाम दे कर, हिन्दू” बनाया; वह महिला वत्तेमान 
इन्दौर महाराज के पिंता, भूतपूब ( अभी जौवत्‌, पर राजगद्दी से उतारे 
€ुए ) महाराज, की पत्नी हैं | यह प्रसिद्धहे । ऐसे ही अन्य कई यूरोपोय 
स्त्रो-पुरुषों को, हिन्दू संप्रदायों में प्रमुख घर्माधिकारित्वेन माने जाते कुछ 
विद्वानों ने हिन्दू? बनाया है। ये धर्माधिकारी, “हिन्दू” शास्त्रों को कुछ तो 
“जानते समभते होंगे | क्या इन का यह कम, “जन्मना वर्ण” के विरुद्ध 
नहीं है ? औरों की कथा जाने दीजिये; 'सिद्धान्त' के द्वितीय वर्ष की लेख- 
सूचची जो छपी है, उस मे “ओऔ शिवशरण जो, भूवपूव 'एले डेला नाम- 
धारी, हिन्दू-धर्म दीज्षित काशोनिवासी एक फ्रांसीसी विद्वान” के चार लेखों 
की सूची दी है। इन फ्रांसीसी सज्जन को किस हिल्‍्दू धर्माधिकारी विद्वान 
ने हिन्दू” धर्म की दोक्षा दी हे ! क्या जन्मना वर के तिद्धान्त के 
अनुसार दी ! हिन्दू' तो चातुव स्थ॑ से बाह्य नहीं हो सकता न! ओर 
चारो वर्ण 'जन्मना' ही हो सकते हैं न ! शिवशरण जी को, इन दीक्षक 
सज्जन ने फ़िंस वर्ण मे रक्‍्खा है ! अथवा वणु-बाह्य, अन्त्यज , भी; 
और “हिन्दू? भी बनाशा है !' 


« १--इस के लिखने के पश्चात्‌ मझ्के विदित हुआ कि, श्री शिवशरण 
के मित्र श्री रेमो ब्युनियर नामक फ्रांसीसी सज्जन को मी, 'हरशरण” का 


डे 


६०६. कुछ श्वेताब्नों को विद्वान्‌ ब्राह्मणो' ही ने हिन्दू” कैसे बनाया? 


यदि इन प्रतिप्रश्नो पर आप विचार करें गे, तो यह स्फुट हो जायगा 
कि वृत्तेमान देश-काल-निमित्त अवस्था मे, 'जन्मना वर्ण?” का ( गौण ) 
सिद्धान्त कितना श्रव्यवह्या थ॑, कितना हिन्दू” समाज की वृद्धि, पुष्टि, प्रगति 
का विरोधी, जीवन-सोन्दर्य का प्रतिबन्धक विहन्ता विध्नकर्ता हो गया है। 
जमाना, समय, पुकरार-पुकार कर कह रहा है, कि “जन्मना? पर जोर 
कम, और “कर्मणा वर्ण:? के ( मुख्य ) मूल सिद्धान्त पर बहुत अधिक 
बलडाधान करना परम आवश्यक है । यदि 'कर्मणा वर्ण” माना 
जाय, तो श्री शिवशरण जी अ्रपनी जोविक्रा-वत्ति के अनुसार, जो भी वह 
हो, चार मे से एक वबण' के स्वस्सतः गिजे जायंगे; यदि शास्त्रोपजीबी हैं, 
तो ब्राह्मण; यदि शस्त्रोपजीवी, वो "क्षत्रिय; वात्तांडाजीबी', दो वैश्य; 
साधारण सेबाउइजीवी, वो शूद्र | “नास्ति तु पंचमः” यह भी मनु की 
हां आज्ञा हे | कुमारिल, मण्डन, शंकर, आदि के पीछे, अरबों, अ्रफगानों, 
मुगलों के आक्रमणो का प्रतिरोध, क्षत्रिय राजाओं को परस्पर असंगति 
ओर संधाभाव के हेतु से न हो सकने के कारण, अ्रन्य उपाय न देख कर 
हिन्दुसमाज ने असहयोग रूपी संकोच का शरण लिया । विक्रम की 
सप्तम श्रष्टम शताब्दी पर्यन्त, बौद्ध-भिन्नुओं ओर विह्ारों में बज्रयान- 
वाममार्ग आदि के वाम-मार्गोय दुराचारों और भ्रष्टताओं के श्रा जाने के 
पहिले हिन्दू-तसमाज का विक्रास और विस्तार कमंणा के ही अनुख[र 
होता रहा; और बहुतेरी बाहर से आयी “बाह्य? जातियों का, इस समाज 
के शरीर में स्वीकार, श्रभ्यवह्दार, जरण, पाचन होता रहा | प्रत्यक्ष दी है, 
वर्धभा न, नीरोग, बलवद्‌ युवा शरीर को सदा भूख लगी रहती है, और 
यही फ़रिक्र रहती है कि कया पारऊँ क्‍या खा जाऊँ; विपरीत इस के, वद्ध, जी, 
रुग्ण, मन्दाग्निपीड़ित शरीर का यही चिन्ता रहतो हे कि फोई गरिष्ठ वस्तु 
वो उद्र मे नही पहुँच गयी ! श्र द्वार मे और कमी क्‍या की जाय* ! कोन 
वस्तु और भी त्याग दी जाय ! 
नाम दे कर “हिन्द” बनाया गया, और दोनो को हिन्दू-घर्म की दीक्षा देने 
वाले और हिन्दूसमाज से मिलाने वाले, काशी के ही एक दिद्धान्‌ 
संन्यासी 'करपात्री' उपयाम के हैं। 


जन्‍्मना 'सजिस्ट 2! आदि क्यों नहीं बनते ? ६०७ 


साथ कर्थ॑चिंदुचितः पिचुमद॑पत्नेर_ 
आस्यावरालगतमम्‌ श्राम्रदलं मञ्रदीय:, 
दासेरकः, सपदि संवलितं निषादेः 
विप्रे, पुरा पतगराड्‌ इव, निर्जगार | ( माघ ) 
पेठ मे पहुँच गई हुई उस वस्तु का उद्विरण कैसे कर दिया,जाय, 
अपने ही कुल से प्राणी केसे निकाल बाइर किये जाय, कि हमारा 
महिमा अंक्षुण्ण, अस्पृश्य, बनी रहे | आजकाल, पाकिस्तान! के नाम 
से कितना तूफान उठ रहा है, पर हम हिन्दुओं ने अपने समाज के 
साव-आठ कोटि मनुष्यों को जब अछुत?, अस्पश्य, अशुचि, 'ना-पाक', 
बना रक्‍खा है, तो यदि दूसरे लोग “हन्दू-समाज' को 'ना-पाकिस्तान! कहें 
ओर अपने लिए “पाकिस्तान' अलग करना चाहें, तो कया आश्चयं ! 
कर्मणा वर्ण! को नांति से यद सब्र उत्पात एक छ्षुण में शान्त हो 
जाये । 
उक्त कुमारिलादि के श्रर्वांक्‌ काल के भावों से मावित, “जन्मना' के 
विश्वासी, साम्पत काल के “घर्माघिकारी' शास्त्र-प्रेमी प्रकाएड विद्वान भी 
अ्रप उन संकोची भावों को अंशतः छोड़ने लगे हैं, और उन के मी हृदर्यों 
"से, हिन्दूसमाज का पुनः विकास ओर विस्तार करने को शुम वासना 
जहां-तहां अऊुरिव दोने लगो है; इस का निदर्शन, प्रमाण, शर्मिष्ठा देवी 
और श्री शिवशरण आदि के उत्तम उदहरण हैं; “अत्राप्युदाहरन्तोममि- 
ठिहास तु साम्प्रवं' । 
स्पष्ट हो है कि, 'जन्मना! अध्यापक, प्रोफेसर, डाक्टर, वैद्य, ज्योति- 
विंतू, नेयायिक, वा 'जन्मना! मजिस्ट्रेंठ, कोतवाल, कप्तान, रिसाल्दार, 
सूचादार, गवर्नर, वा जन्मना दुकानदार, बेंकर, वाधु षिक, कृषक, 
वरणिक्‌, साथंवाह, नेगम, श्रेणीमुख्य, गोपालक, कोशाध्यक्ष, दंज़री- 
आफिसर, एक्रोटंट-जनरल, गवनर आफ बेक, श्रर्णव-पोत-सख्ामी, 
खनि-स्वामी, जोहरी, मणिमुक्काव्यापारी, वा जन्मना चप्रासी, पियादा, 
बन कयड़ा घोने वाला भृत्य - ये सब वत्त मान युग में जन्मना नहीं 
ही द्वोते, नहीं हो सकते | यदि नामन्मात्र वर्णों के नामो को पकड़े 


६०८ काल-प्रवाह से भी पदाथों' मे विकृतियां 


ने मे कुछ विशेष सन्‍्वोष हो, तो पकड़े रहे; यदि इन नामों को, मन्वा- 
दिष्ट ्जीविका कर्मों से पथक्‌ कर के क्वल जाति -वाचक मान लेना हो 
वो भल्ते ही माने जायें; पर उन नामो का समाज के देनन्दिन जीवन- 
व्यवह्षर में लेशमात्र भी उपयोग नहीं रह गया है। अच्छा हो या: 
उन के स्थान मे 'कर्मणा वर्ण” के अनुसार जीविका-बोधक नये नाम 
प्रयुक्त किये जायं--शिक्षुक, रक्कछ, पोषक, सहायक, प्रभ्टति | मानव-घर्म- 
सार में इस के तुल्या्थ छुः सात अन्य चतुष्फों की सूचना की है । 
बगाल मे सेवक के स्थान मे धारक शब्द का प्रयोग होने लगा है । 
रहा भोजन और विवाह--वो इन में बलात्कारेण कोई किसी विशेष 
स्‍त्री वा पुरुष के साथ भोजन वा विय्राह करने को न जन्मना बाध्य 
रहा हे, न कमंणा बाध्य होगा | 


संस्थाओं, रीतियों, आचारों की, काल-प्रवाह से, विक्ृतियाँ | 


दूसरे प्रकार से देखिय्रे--समालोचक ने थियोस्ोफिकल सोंसायटी की 
“व्यवह्वार मे” विकृतियों की चर्चा की है; उस के वीन उद्देश्यों का भी 
उल्लेख कर दिया है; किन्तु इन तीन उद्देश्यों की निरबद्यता वा प्रशस्यता 
पर कोई आक्ष१ व कक्ष नहीं किया है। उद्देश्य हैं ( १) विश्वव्यापी, 
आ्रातुभाव का वर्धन प्रसारण; ( २ ) विविध धर्मो मजहनों शास्त्रों का 
सम्प्रधारणात्मक तुलनात्मक अध्ययन ओर मीमांसन, उन सब मे अनु- 
स्यूव समान सिद्धान्तों विश्वासों उपासनाओं भार्वों के शाना*ं; (३) 
मनुष्य की अ्रनभिव्यक् श्रन्तर्वत्त मान शक्तियों का योगद्वारा श्रन्वेषण । 
विचारने की बात यह है कि ज़िस को वैदिक वा सनातन घर्म कहते हैं 
उस की 'सोसायटी” अथात्‌ समाज” से क्‍या बहुत अधिक विकृतियाँ 
“व्यवद्दार में? नहीं हो गयी हैं; और नित्य नयो नहीं हो रद्दी हे! 
थियासोफी शब्द का ठीक ठुल्याथ शब्द ब्रह्मविद्या है; (ग्रीक शब्द 
थीओस' देव परमात्मा; सोफिया" विद्या ); भारतीय संस्कृतज्ञ मण्ढली 
में ब्रह्मविद्या के मूलग्रंथ, प्रस्थान-त्रय के नाम से प्रसिद्ध, भगवद्रीता, 
दश उपनिषत्‌, ब्रह्मसूत्न, माने जाते हैं; एक एक के कई कई माधष्य वात्तिक 
#औैका प्रदेका आदि परखर प्रतीपायमान हो रहे हैं; एक ब्द्मसूत्र ही के 
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आठ भाष्य मुख्य कहे जाते हैं; इन मे से पांच वा छः प्रसिद्ध हैं, यथा 
शंकर, रामानुन्र, निम्बाक, मध्च, वल्लनभ, ओर विज्ञानमिन्न के, जो फ़िन्न 
भिन्‍न सम्प्रदायों के अपोरुषेय वेद नहीं तो तद्गत्‌ धम्मग्रन्थ बन गये हैं और 
उन सम्प्रदायो की अलग अलग “अर तरग ('इसायरिक)” दीक्षा मी होती 
है; और प्रत्येक में महन्तई और जगदगुरुता चल रही है। देव-सृष्टि 
में भी बृहस्पति और उन की पत्नी वाया और शिष्य चन्द्रमा, और चन्द्रमा 
और तारा के पुत्र बुध और तारा के कारण चन्द्रमा और बृहस्पति के 
तारकामय सम्राम का पौराणिक इतितृत्त प्रसिद्ध है। यदि ब्रह्मा के चार 
मुखो में से किसी एक से या चारो से ब्राह्मण वर्ण, बाहद्य से क्षत्रिय, 
उरूद्वयय से वेश्य, और पादद्वब से शूद्रवर्ण की उत्पत्ति को हम अच्षरशः 
सत्य माने, रूपक-मात्र नही, तो उक्त बृहस्पति तारा-चन्द्र-वास्कामय 
संग्राम की कथा को अनक्षुरशः सत्य मानना व्यायप्राप्त होगा, तथा श्रन्य 
ऐसे बीसियो आख्यानो को । एवं विश्वामित्र और वसिष्ठ सरीखे 
महर्षियों के आड़ी-बक युद्ध भी होते रहे हैं। निष्कर्ष यह कि फिर वही 
बात कहना पड़ता है, “शकाभिः सवमाक्रान्त”, 'यत्‌ जायते अस्ति परिण- 
मते, वधते, तदू विक्रियते अपक्षीयते प्नियते' | “बिश्नदू वपुः सकलसुन्दर- 
सन्निधान”, कृष्ण के “त्रिभुवनकमन तमालवण?? वपुः मे भी “शरच्छुत॑ 
व्यैतयाय पंचविंशाधिक विभो?”?, जब सो से अ्रधिक वर्ष बीत गये तब 
वह सौन्दय कैसे रहा होगा जो किशोरावस्था मे था !। पुनरपि विकृतिः 
पुनराप मरण पुतरपि जनन॑, इसी का नाम तो ससार- चक्र है; इसो लिए 
तो युग-युग मे धर्म ओर आचार मे परिवर्त्तन होते रहते हैं; हानि-ग्लानि 
ओर सध्थापन-परिमार्जन; इत्यादि | “यद्‌ देवा अकुर्व॑स्तदू दे त्याः श्रमि- 
द्रत्य पाप्मना अविध्यन'; जब ब्रह्मदेव से भी नहीं बना कि अ्रपनी सृष्टि 
को विकार रहित गक्खें, देवों के साथ देत्य भी उसन्‍्न हो ही गये, और 
उस के पुनः पुनः प्रातमंध्करण के लिये विष्णु को तिय॑ग्योनि ।में मीं 
श्रवतोर्ण करा के भेजते रहते हैं, वो मूठी मर हाढ़ मास के मनुष्य काल- 
कृत प्रकतिक्नत विकृतिया से केसे सर्गथा बच सऊते हैं ! निश्चयेव थियों- 
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६१० सधार की आवश्यकता सब को एवीकार, पर कया सुधार ? 
ही ना 


साफिकल सोसायटी के “ग्यवह्वार में” दोष आर गये हैं, तो उन दोषों के 
अपाकरण में सहायता कीजिये, यदि उद्देश्य सोसायटी के उत्तम है; और 
सनातन-धर्म समाज? के बृहत्तर टोषों को भी देखिये ओर दूर कीजिये । 
वरणव्यवस्था के सुधार की आवश्यकता, आप को भी 
स्वीकार; पर क्या सुधार ? 

आप ने दूसरे लेख मे लिखा है कि, “यह हम मानते हैं कि आज 
ग्रपने यहा की वर्णव्यवस्था में कितने ही दोष आ गये हैं; वर्णो ने अपने 
धर्म को छोड़ रक्खा है; उस में सुधार की नितान्त आवश्यकता है” | आप 
यह भी लिखते हैं कि “अन्य लोगों मे मी वर्ण्यवस्था मान लेने मे कोई 
हानि नहीं है” । 


में भी तो यही कहता हूँ । यही तो 'विश्व-व्यवस्था? का रूप है । आप 
सुधार की नितान्त आवश्यकता मानते हुए, उस विकार का निदान कारण 
नहीं बताते, तथा उस्त सुधार का कोई स्पष्ट ओर व्यवह्वायं उपाय नहीं 
बताते | मै बताता हूँ। यदि आग मेरे झ्हे निदान को श्रान्त मानते हैं, 
तो दूभरा कारण कहिये। यदि श्राप मेरे बताये उपाय को व्यर्थ और अव्य- 
वहाय॑ समभते हैं, तो बहुत »च्छा, में भी मान लेता हूँ कि वह ऐसा ही 
है; पर आप उस से अच्छा उपाय बताइये । 

अन्त में आप कहते हैं, “आवश्यकता है घेय के साथ स्वधरमं-पालन 
की, स्वधर्म निधन श्रेयः” | यह घेय केसे उत्पन्न किय। जाय १ यह आव- 
श्यकता सब के मन में केसे बेठायी जाय ! स्व-घर्म पालन कैसे कराया 
जाय ! 'नियन्त्रण कौन करे ?? । प्राचीन प्रकार था कि उत्पथ चलने वालों 
का नियन्त्रण ( क्षवात्‌ त्रायते, रक्षक, दड का धारक ) दण्डघर "क्षत्रिय 
राजा करे; और जब स्वय राजा उत्पथ उच्छास्त्र हो जाय तो ( ब्रह्म का, 
बेद का, सजज्ञान का धारक, शिक्षक / वेदधर 'ब्राह्ण” उस का नियत्रण 
करे; “ब्रह्म व संनियन्त स्यात्‌ ज्षुत्रस्यात्युद्धतम्य तु, “प्रजाना तु न॒पः स्व मी, 
राज्मः स्वामी पुरोहितः? | आ्राजकाल, 'जन्मना ब्राह्मण! पुरोंहितां की जो 
दशा, जो स्वच्थम के पालन में घेय ओर आसक्कि, हो रही है, वह आम से 
छिपी नहीं है; आप ने भी भूले-भटके कभी बरस दो बरस मे दबी जुबान से 
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उन के आचरणो की निन्‍्दा सिद्धान्त! पत्र मे की भी है; क्या ऐसे “जन्मना! 
क्षत्रिय राजाओं ओर “जन्मना? ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा, आप अपने अ्श्विल- 
षित सुधार को सम्भाव्य मानते हैं ! अ्रथवा 'पुझ्ेद्दित' शब्द का, 'कर्मणा, 
वृत्त्या, वृत्तेन, सत्स्वमावेन, पुरः अग्रे, धर्माम्नानाय, धर्मप्रवत नाय, जने: 
घेयः, प्रतिनिधोकायः,! अथ करने से ही, और तदनुसार सच्चे पुरोहितों? 
के बरण, निर्वाचन, मनो-नयन, आयोजन, से ही, यह सुधार सम्भाव्य हैं ? 
अ्त्र धमाधिकारिकों ने यह चाल पकड़ी है, कि मुह से बराबर कहते 
रहते हैं कि पब्छिम से आई सत्र नई बाते, सब नई रीतियां, बुरी हैं; 
पुरानी हिन्दू रीतिया जो हम ( धर्माषिकारी ) चरत रहे हैं, वह सभी 
अच्छी हैं; उन्हीं को अच्छी तरह से सारे देश में चलाने से, ओर सब 
नई बातों को दूर रखने से, ही 'हिन्दुओ' का कल्याण है । पर, जब कोई 
उन से कहता है, कि आप अपनी पुरानी रीतियों को, इन पब्छिम की 
बातों पर मुग्ध "नव शिक्षितों' नो-सिखुओं से मनवाने के लिए और 
पश्चिम की बातों को देश से निकाल बाहर करने के लिए स्वयं भी कुछ 
हाथ-पेर हिलाइये-डुलाइये, कुछ त्याग तपस्या कीजिये, क्रिया-साहिंत 
उपदेश कीजिये--तब्र यह उत्तर मिलता है कि यह तो राजा का काम है 
आर तुम्हारा काम है; हमारा काम तो केवल पुरानी बातों की प्रशंसा ओर 
नई की निदा कर देना है; न उन पुरानी रीवियों के युक्तियुक्त बंद्धियुक्त 
हेतु बताना हमारा कर्चव्य है, न उन से उपजी बुराइयों को देखना पहि- 
चानना शोधनां हमारा कत्त व्य है; बल्कि उन पुरानी बातों सें तो कोई 
खरात्री पेदा ही नही हुईं; जो हुई सो अब नई बातों से ही! |; ओर इस सब 
के ऊपर तुर्य, चूड़ामाण, यह है कि, ऐसे उपदेष्म धर्माधिकारी मद्दाशय, 
समो,स्वय अपने जीवन के उपयोगी पच्छिम के सभी आविष्कारों से खूब काम 
लेते हैं, जेसे लोहे की कलम, मशीन का कागज, मिल का कपड़ा, छाता 
लम्प लालटेन, छापाखाना, छुपी पुस्तकें, साइकिल, बख्‌, मोटर -कार, रेल, 
तार, डक, घड़ी आदि; और इन मेसे बहुतेरे, मत्स्य-माजका तो खुले हुए 
पयोग करते हैं, कुछ छिपा कर मद्य का भी, और कुछ तो पंच-म-कार 
का भी | जन्न उन से कहा जाता है कि आप तो भू-देव मही-सुर आदि 


६१२ पौन शास्त्र, कौन अ-शॉस्त्र 


पदवी अपने को देते हैं, अपनी तपध्या ओर त्याग श्रोर योग की शक्ति से, 
अआत्म>बल से, राजा और प्रजा का भी नियत्रण करो, जेसी मनु की स्पष्ट 
आशा है; तब मुँह फेर लेते हैं ओर कहते हैं कि 'यह कलियुग है, इस में 
त्याग तपस्था का ठिकाना नहीं; अधर्म ही बढ़ता जायगा; हरि-नाम-जप 
ओर गया-स्नान ओर ब्राह्मण-पूजा से ही सब्र कुछ हो जायगा'। ऐसे लोगो से 
देश*के कल्याण की आशा नहीं, ओर उनकी बाते सुनने के योग्य नहीं । 


शास्त्र शब्द का क्या अथ है ९ 


'शास्ति यत्‌ साघनोपाय चतुवर्गस्य निश्चितं, तथा तद्वाधनडपायं, 
एपा शार््रस्य शास्त्रता', यह तो शब्द का निवंचन हुआ, जिस से उस का 
तात्विक मूल अर्थ निकलता है, और जो प्रायः निविवाद्‌ है | पर यहाँ इस 
शब्द के सम्बन्ध में दूमरी बात स्मरण कराने और उस की ओर ध्यान 
दिलाने का तातय है: “यः शाख््रविधिमृत्सज्य” “तस्माच्छास्र प्रमाण ते”ये 
दो टुकडे गीता के प्रतिपद उपस्थित किये जाते हैं। इन के कहने वाले 
कृष्ण ने स्वय शास्त्र का क्या ग्थ किया है, इस की ओर ऊफ़ितने सज्जन 
ध्यान देते हैं ? यह शब्द गीता मे केबल पाच बेर आता है; एक बार 
अजुन के प्रश्न मे और चार बार कृष्ण के उपदेश मे और स्वयं कृष्ण 
ने इस का श्रर्थ यो कहा है !, “इति गुह्मतम शास्त्र इदं उक्तं मयाउनघ,? 
अथ।त्‌ गीतात्मक शास्त्र ही से सबलोकसंग्राहक अध्यात्मशास्त्र, अध्यात्म- 
विद्या विद्यानां, सवविद्याप्रतिष्ठा ब्रह्मविद्या श्रात्मविद्य', ही से, उन का 
ख्भिप्राय है; निर्णयसिन्धु, प्रायश्चित्तप्रदीप, देमाद्षि, पपशर-माधव, और 
परिभाषेन्दुशेखर, शब्देन्दुशेखर, गादाघारी, जाग्रदीशी, आदि से नहीं; 
अद्वृतसिद्धि, गोड़ब्ह्मानन्दी, चित्सुखो, खडनखडखाद्य, तंत्रवात्तिक, राणक, 
भाद्रदीपिका आदि ग्रन्थों से । 


आर भी यह बात याद रखने की है; शास्त्र शब्द का यदि यह विशिष्ट 
अथ हम न ल तो प्रश्न उठता है--- 
अस्तु शास्त्र प्रमाण मे कार्य5कराय॑ व्यवस्थित; 
:; इस कि मे प्रमाण स्यात शा 5शास्त्र-व्युवस्थिती ? 
बेदी मान्य: कुरानो वा बाइबलो थेति संशये, 


स्व-घर्म' क्या है ! ६१३ 
ऋते तु सानवीं बुद्धि कः प्रभूयाद्‌ विनिणये ? 
कृष्ण ने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे रक्‍्खा है, 


इुद्ौ शरणम्‌अन्विच्छ, बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति; 


जब संशय हो कि क्‍या काय है, क्‍या अकायं. तब जो शास्त्र कहै सो मानो; 
बहुत अच्छा; पर जत्र यह शेंका हो, कि कोन शास्त्र है, कौन अ-शौस्त्र, 
तब क्या करें ! वेद, बाइबल, कुरान आदि सभी अपने को इकल्लौता 
शास्त्र कहते हैं | कृष्ण का उत्तर यही है कि, अन्ततो गत्वा अपनी ही 
बुद्धि इस का निशय करती है । इस उत्तर से भी, पुनरपि, गीताशाख्त्र, 
अध्यात्मविद्या, का ही, गुहद्यतम भी और प्रत्यकज्षतम भी, शा्रत्व सिद्ध होता 
है| इन बातों पर विचार, विस्तार से, करने का यत्न मै ने 'म/नव-घर्म- 
सारः मे किया हे। 
'स्व-धर्मं क्या है ! 


आप चाहते है कि सब त्तोग 'ैये से स्वधम पालन” करें; बहुत मुना- 
सिब्र, बहुत उचित; पर 'स्व-धर्म! क्‍या है, कोन किस का 'स्व-घमम' है, 
इस का निरय निश्चय कोन करे, कौन कोर्स! बनाये और “डिग्रियाँ? दे ! 
जन्म ! अब, जब सभी देशों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध, संघषोत्मक 
भी, सहायात्मक भा, रेल तार रेडिप्रों जहाज विमान द्वारा बंध गया 
है, ओर कोई देश भी सर्वथा सब्ब-तन्ज-स्वतन्त्र नहीं रह गया है, तब 
एक भारतवष ही में जन्मना-स्वधम -पालन की व्यवस्था सिद्ध भी कर 
ली जाय, तो उतने से ही काम केसे चलेगा ! भारतीयों पर परायों का 
आक्रमण ओर विदेशियों के द्वारा उन का दासीकरण केसे रुकैगा, यदि 
सब विदेशी भी भारतीय घर्माधिकरारि-सम्मत और आजञप्त स्व-धम का 
' परिपालन न करेंगे ! यदि इस ग्रन्थि को सुलककाने का प्रयत्न आप करंगे, 
इस पर कुछ भी विचार करेंगे, वो यह स्पष्ट हो जायगा कि, कम णा वर्णः 
के अनुसार मन्वादिष्ट 'प्रुथिव्यां सब मानवाः' की संग्राहक, विश्व-घर्म से 
प्राणित विश्व-व्यवस्था को छोड़ कर, दूसरी गति, शांवि-बहुला प्रेम- 


प्रचुरा, अग्रजन्मा-उनुजन्मा-श्रातृ-भाव-वर्धिनी मानव लोक के लिए हे ही 
नहीं | येवारित गतिरिन्यथा । 


६१४ कलहायमान श्र ति-देवियां 


न्‍्मना की कथा यह है कि पश्चिम मे भी, जेसे भारत मे चाहे 
दूसरे-शब्दों मे पर तत्वतः उप्ती भाव से, डिवाइन्‌ राइट श्राफ_किंगज्ञ 
ऐंड प्रीयटप, राजाओं ओर धर्माधिकारियों पादरियों का ( पाद्री, पितृ, 
दोनो शब्द एक ही और एकार्थ ही हैं) दिव्य देवदत्त ( डिवाइन्‌ डीयस 
थोश्यस्‌ ; दयोः देवः दिवस ज्योः; दिवस्पति ज्ञीयस ज्युपिटर्‌ ; सत्र एक 
ही वा समान सहृरा ही वा सन्निद्धित ही हैं, तथा राइट ( ऋतं रिक थ॑ 
भी ) ईश्वरीय अधिकार कहा और माना जाता था ।१ ड्रस महीश्वरंत्व 
और महीसुरत्व के दुरुपयोग से ही, रक्षक के मक्षक बन जाने से ही, भारत- 
जानता निरय में गिरी है ; तथा सब भूमण्डल पर सव नत्र क्रमशः अधि- 
काधिक दारुण जाद्विदारक संग्राम पुनः पुनः हो रहे हैं; रावण के भी 
साम्राज्यों से बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हम लोगों की आखों के सामने विप्लुत 
हो गये ओर हो रहे हैं, ववा भारत-जनता, पेषणी चक्की के उत्तर ओर 
अधर प्रस्तरों के बीच में गोधुभवत्‌ पढ़ी हे । इन शासनाधिकारियों और 
धर्माधिकारियों ने अपने अपने धर्मग्रन्यों को अपौरुषेय', मान रक्‍खा हे 
अ्रपनी अपनी सुविधा और विविध गर्षा के अनकूल उनका श्रथ॑ लगाते 
हैं; नये नये स्वाथ-साधक “धर्म! कानून बनते हैं; ओर अपनी अपनी 
“आपोरुषेयः श्रुतिदेवियों से पराई श्रतिदेवियों का मुख-निष्कोटन ओर 
कबरी-लश्जन कराते हैं | यह 'स्व-धर्म' की दशा हो रही है । 


कवि ने मारीच राक्षस के मुह से कहलाया है, “अद्मः द्विजान, 
देवगजीन्‌ निहन्मः, कुर्मः पुर प्रेतनराधिवासं; स्व-धमः एपः क्षणदाचराण[|; 
नेव डध्यकारिष्महि वेदधर्मे ', द्विजों को खा जाना, देव-यज्ञ करने वालों को 
मार डालना, नगरों को प्रतावास बना देना--हिंख थिंह व्याप्र वृक बिड़।ल . 
आदि ऐसे रात में घूमने वाले राक्षसों का 'स्वधर्मः तो यह है; वेद्-धर्म उन 
का स्वधर्म नहीं। तथा यम जी से कवि ने इस का उत्तर दिलप्या है | पर 
उस उत्तर के यथाथ' आशय का, तथा अन्य स्व-धर्मो को भ, दूसरे शब्दों में 


१ >िशं॥७ 7४9॥६ ० तवि65 90 [76५४5 ; वीशं0९, धें2४5, 
. #/7720$, 26५५, ५४४॥ ; ॥9/६. 


विविध स्वभाव वालों के विविध स्व-घर्म ६१५ 
वर्णन करने का यत्ष करू गा, और मनफेर के लिये, कवि का अनुकरण 
करू गा | पर, भद्टि कवि महावेयाकरण थे, ओर में व्याकरण से सदा खज्- 
राता रहा; 'लघुकोमुदी! को भो कण्ठस्थ न कर सका; इस लिये अशु- 
द्वियों को, वेयाकरण पाठक सजन स्य कृपा कर के शोध लेंगे | गम जी 
के उत्तर का आशय यह था, 'हिध्मः ड्घुरानू, देवरिपू श्र पिंष्म:, ,छ्लंकां 
विद्ध्मः निजदासवासां; एप: स्वधर्मः खलु माहशानां, यस्माद्श्रदीक्षिष्महि 
राजधर्मे! | श्रन्य लोगों के स्व-धर्म यो हैं, 'मूर्तीस्तु छिंदूमः,5थ तदाल- 
यांश्व भिंदूभः, उन्यधर्माडनूच तथेव रुध्मः धर्म स्वकीये४पे, बलेन, 
केघांचिदस्त्येव; स नः स्व-धमः। पूर्त पवित्र परम स्वम्‌ एवविद्यम, तथा 
डपयान्‌ सुबहून्‌ विविच्मो हस्ृश्यम्लेच्छाउन्त्पजशू द्रवर्गान्‌, केचिद्‌ बये तु, 
एप हि नः स्व धर्म: | मिथ्येव दोषान्‌ अनुयुज्य दम्मादू बंधुष्वपि, इमान्‌ 
स्वकुलादू विरिच्म,, सशुद्धतायाः प्रथनाय, चूने अस्मत्-धर्मः यद्‌ 
अमंस्तु भज्मः | अ्रश्वेतवर्णान्‌ निखिलांध्ठु मु ज्म+. प्रेष्येडपि दास्पेडपि 
च तान्‌ नियु ज्मः, मृदूनमः अ्रपि सर्वाः कृपणास्तु ज।तीः, ख-धर्म एपः अस्ति 
सिताड्जजातेः' । इत्यादि । 


जब बलवान पापिष्ठ शासकों ओर धर्माधिकारियों का ख-घर्म 
भभी देशों मे, निर्दोष दुबलो को सताना. चूसना; ठगना, मूख बनाये 
रखना; जब इन द्रिद्र दु्बलों का भी, 'ब्राक्मणानां श्रदर्शनात्‌र सत्‌ 
शिक्षकों के लुप्त हो जाने से, यह स्वधर्म हो रहा हे कि जल्दी-जल्दी 
ब्याह करना, जल्दी-जल्दी असंख्य संतान उत्पन्न करना, और जल्दी- 
जल्दी मर जाना; जब राम जी ऐसे सत्क्षत्रियों के 'स्क-घ॒र्म का ( “क्षत्रियेः 
धार्यते चापः नार्तनादः भवेद्‌ इति”, यह राम जी की प्रतिशा थी),दुष्टों के 
निग्रह का्धर्म, आजकाल के 'जन्मना ज्षत्रियम्मन्य! राजाओं मे, शतांश- 
लेश में भी नहीं है, प्रत्युत स्वयं प्रजा-मक्गुक हो रहे हैं ;जब उच्चं-पतित्रम्म- 
न्‍्य ऊँची? जातियों का 'ख-धर्म,” नीची जातियों कोअधिकाधिक नीची' 
और 'अस्पृश्यः करते जाना; जब दाम्मिकों का 'ख-धम? अपने ही कुल- 
कुटम्ब-वंश-जातिवालों को, नितान्त थोथे मिथ्या अभियोग लगा कर 'जात 


६१६ “उधरे पटल परसु-धर मति के” 


बाहर! कर देना, अपने समाज को दुबल कर के दूसरे सम्प्रदायों और 
समा्ों का बल बढ़ाना; जबत्र, इसा की छठी शताब्दी से साल्नइवीं तक 
कुछ ईसाई सम्प्रदायों का, ओर सातवीं से श्राज तक कुल मृतलमान 
सम्प्रदायों का, ख-धर्म' यह रहा है कि मत्रालों का छुनभ से, बल 
से, विविध प्रलोमन से, अपने धम ओर समाज में ले आना, इत्शी तथा 
अख अक्रीका-निवासी जातियों को गुल्लाम ब्रनाना, ओर दूसरों के 
पदार्थों, चिह्ो, धर्मग्रन्थों, उपासना-स्थानो को नष्ट-भ्रष्ट करना; जब छुठो 
से बारहवा शताब्दी तक वेदिकम्मन्य और बोद्धम्मन्य सम्प्रदायों, समाजों, 
दलों का भी ऐसे हो परस्पर व्यवह्र का स्व-घर्म' रद्या; जब आर्य, ईरानी, 
गॉल, गॉथ, शक, हूण, मुगल, ठुक आदि पौरस्त्य जातियों का, बेदकाल 
११६ अगहत १६४६ ई० से कलकत्ता मे आरन्भ हो कर, जनवरी, 
१६४७,में भी अभूत्‌ पूवे घोरता से जो साम्प्रदायिक हिन्दू-मुस्लिम उपद्रव 
कलकत्ता और नोआखाली मे हो रहे हैं; जिन मे, गवर्म न्‍्शे अफसरों का 
कहना है कि बीसियों हजार पुरुष, स्त्री, बच्चे मार उालते गये, औ पचासों 
हजार घायल हुए, ( दोनो सम्प्रदायों के ) और ढाका, बम्बई, अ्रहमदा- 
बाद, इलाहाबाद, छपरा, आदि कितने ही अन्य स्थानों मे भी उपद्रव हो 
रहे हैं, यथयपि इस दारुणता को अभी नहीं पहुंचे हैं; और हजारों हिन्दू 
स्त्रियां बलात्कार से दूषित हुईं श्लींर मुसलमान बनाई गईं--यह सब 
देखने के बाद, अब “उघरे पटल परसु-धर सति के' | कल्षकत्ता मे, काशी 
मे, लुधियाना मे, लाहोर मे, कांची मे, तथा अन्य स्थानों मे, “पंडित! 
लोग, सभा कर के, व्यवस्था दे रहे हैं कि ऐसी अबल्ञाओं के छिये, वा 
,विधर्मी-कंत पुरुषों के लिये, किसी प्रायश्चित का आवश्यकता नहीं है, 
केवल भगवन्नाम का स्मरण पर्याप्त है | पर, अब वे स्त्रियां रो रही हैं, कि 
' हमारे कुल के पुरुष तो सब सार डाले गये, अब हम किस का आश्रय लें | 
यह फल है, 'पंडित-रूप-घारिणी! घर्मान्‍्धता, 'शास्त्रास्थता?, अदूर-दर्शिता 
का | इसी “जन्मना वर्ण के मूढ-ग्राह ने, मूढता ने, महा मोद्द ने, तामसी 
बुद्धि ने, हिन्दू-धर्मं और हिन्दू-समाज को नरक मे डाला है |.इंस 
नरक से सद्‌ धर्म को, हिन्दू-समाज को, अपितु समस्त मानघ-लमाज को, 


केंदिक-मचर्चिका और पंडित-मतल्लिका ६१७ 


» झै 

आर उपनिषत्काल से ईसा की पन्द्वहर्वी शताब्दी तक, पाश्चात्य ग्रूरोप की 
ओर बढ़ते जाना, और पहिले से बसी जातियों पर आक्रमण कर के उन 
का ध्वंस करना, 'ख-घर्' था; जब सोलहवी शताब्दी से आज तक, सूर्य 
उलठे चल रहे हैं; और पाश्च्ात्य श्वेत जातियों का, पौरस्त्य जातियों 
पर, आक्रमण और प्रभुत्व स्थापन करना स्व-धर्म हो रहा है; 
ओर सभी अपने-अपने 'सख धर्म-पालन में “धैर्य! स्थेये के , साथ 
लगे रहे, ।और लग रहे हैं; तत्र भी, 'ख-धर्म'-पालन से जुगत्‌ मे 
शान्ति की आशा जो आप ने प्रकट की, वह पूरी नहीं हो रही है, प्रत्युत 
अशान्ति ही बढ़ती रही है | काम केसे चत्ते ! इन वाक्पों में स्व-घर्म! 
शब्द का प्रयोग भे ने, व्यंग्य से नहीं किया है; ये सब, सचमुच, अपने 
अपने ऋर आचरणो को स-धर्म' ही मानते रहे हैं: क्योकि उन के धर्मा- 
धिकारी उन को यह शिक्षा देते रहे हैं कि यही तुम्हारा धर्म हे | 


निचोड़ निश्च्योत निष्कष्न निखरी बात यह है कि, 'ख-घर्म' का निर्धा- 
रण-निर्ययन-निश्चयन सब से पहिले आवश्यक है; इस का उपाय, आप 
बतावें,ओऔर तदनन्तर,उस उपाय के प्रचार,प्रसार,प्रवत्तन का उपाय,बतावें । 
अभी आप ने अपनो आशामात्र, इच्छामात्र, प्रकट को है। मेरे बताये 
उपायों को सदोष मानने को मैं तैयार हूं; अव्यर्थ महौषघ' नहीं ही है; 
नात्यन्तं गुणवत्‌ किडिचित्‌”। वेद-वेद-वेद की पुकौर हो रही है; ठीक 
हैं; पर एक वेद के चार वेद हुए; प्रत्येक की बहुत-बहुत शालाएं हुई; 
यहाँ तक कि 'सदखवर्त्मा साम' ; और अधिकतर लुप्त हो गयीं, 'अनादि- 
निधना' होती हुई भी; कितने हा भाष्य बने ओर लुप्त हो गये; अत्र 
बहुतेरी ऋचाओं का अर्थ नितरां सन्दिग्ध ही है; वंदिक-मचर्चिकाश्रों 
और परिडत-मतल्लिकाओ्ों को भी ठीक पता नहीं; दो हजार वर्ष पहिले, 
निरुक्तकार यास्क्र के समय मे हो स-देह उत्पन्न होने लग गये थे; पातंजल- 
महाभाष्य में, तथा अन्य प्राचीन भाष्यों-टीकाश्रों मे, कितने ही आष सूत्रों 
के कई कई अर्थ, अथवा” अथवा' कर के लिखे हैं; अथ के, ओर प्रयोग के 


$ 
ज्यारने, उद्घारने, का एकमात्र उपाय 'कर्ंणा वर्ण, वयसा आश्रमः के 


मंहामंत्र मे सं-मिह्ित है ! 


ध्श्द 'शास्त्रों' मे परस्पर घोर मत-चैंद हू 


निर्णय के लिये पूर्वमीमांसा का मह्शास्त्र ही बन गया; राणक ऐसे महाकाय 
ग्रन्थ बन कर प्रायः लुप्त हो गये, उस में भी माह्म्मत, गुरुमत, 'मुरारेस्त- 
तीय० पन्थाः', तीन भेद हो गये; “पौरुषेयताः 'अपोरुषेयता” की, तके- 
प्रतितक से, कितनी बाल की खाल निकाली गयो और निकाली जा रही हें, 
ओर स्माच्छास्त्र प्रमाशं ते! के स्तनयित्नु-निर्हाद होते हुए भी, एक ओर 
प्रमुकमदाशासत्र न्यायशास्त्र ( 'सर्वेघामपि शाखस््राणां न्याय-व्याकरणं मुर्ख' ) 
वेद को पोरुषेय ही कहता हैं, ओर दूसरा मह्मशासत्र मीमांसाशास्त्र उस को 
अपोरुषेय ही बताता है, और अ्पोरुषेय कहता हुआ भी भूतार्थवाद, 
अनुवाद, गुणवाद, 'रोचनाथथा फलश्रति? आदि का बहुत सूद्रम, बुद्ध 
पर तीब्र तीखी सान चढ़ाने वाला, विवेक करता है; ऐसो सान, कि _ 
बालाग्रशतभागस्य शतघधा कल्पितस्य च! के ऐसी बारीक हो कर, बुद्धि 
अह्श्य ओर लुप्त ही हो जाती है, स्थूल सांसारिक व्यावहारिक कार्यों के 
स्पश को सहन ही नहीं कर सकती | प्रत्यक्ष ही सेंकड़ों पंथ, परस्पर विवद- 
मान, कलहायमान, भारत मे भर रहे हैं; सभी अपने को हिन्दू, सनातन- 
धर्मानुयायी, ख-धर्म पालक कहते हैं; “अग्नि: यथा एकः भुवनं प्रविष्ट: रूप 
रूप प्रतिरूपः बभूव?, सनातनश्चापि धर्म: तथा ४कः जाति जाति प्रतिजातिः 
बभूव' । ऐसी दशा मे 'सख-घर्म' के सच्चे रूप का निर्णय कीजिये, और 
उस का, सब से, धेयेंण अवलम्बन कराने का, उपाय बताइये । गीता मे* 
'ख-धर्म! शब्द पांच बार आया है; अ० ३-३५ ( दो बार |; २-३१, 
३३; १८-४७ | इन प्रयोगों पर, तथा ४-१३ और श्८-४१ पर, विचार 
काने से मेरे समझ में यही आया है कि “खभाव-नियतं कर्म? ही को कृष्ण 
ने स-धर्म' माना है; अथांत्‌, 


स्वस्थ भावे प्रधानो यो गुणः, सत्तं, रजः,<थवा 
तमः, तदुद्गत कर्म यत्‌, स्व-घर्म: स एवं हि। 
पुनरपि मेरा नम्ननिवेद्‌न । 


ऐसे देतुओं से, वत्तमान अवस्था मे, सब पाठक सज्जनों से पुनरपि 
मेरा नम्न निवेदन है, ( क्योंकि म हिन्दूधर्म ओर हिन्दू समाज का द्रोही 
नहीं हूँ, प्रत्युत बहुत हितेषी ओर सिसेविषु, आज पेंतालीस पचास चर्ष 


खंडन ही मत कीजिये; मंडन भी कीजिये ६१६ 


से, अधिकाधिक हो रहा हूँ ), कि, इस समय में 'जन्मना वर्ण: की उद्‌- 
बोधन प्रचारण प्रत्रत्तन दुलंभ क्या अ्रसम्मव है, ओर कल्याणकर नहीं है; 
प्रत्युत बल्ववानों को निसगतः अधिकारों का अधिकाधिक शध्नु बनाता” है, 
ओर कतव्यों से अ्रतितरा विमुख और च्युत करता है; और दुबेलों को 
अधिकार-हीन ओर केबल कत्तव्यों के भार से भुग्न और मज्यमान कर 
देता है। विपरीत इस के,'कमंणा वर्णः' का,और तदनुसार अधिकारोंग्झोर 
कर्तव्यों के परस्पर दृढु सम्बन्ध का ओर भिन्‍न बर्णों में विभाजन का, 
शिक्षण प्रसारण प्रवर्तन बहुत सुकर है, बहुत कल्याणुकर है, सब प्रकार 
की आ।भ्यन्तर और बाह्य शान्ति का सर्वत्र अधायक है; इस की ओर सब 
देशों मे विचारशील सज्जनों की प्रवत्ति स्वयं ही हो रह है; उन के विचारों 
का, परम्पराप्राप्त गीतोक्त शासत्र गुह्मतम भी और प्रत्याक्षावगम और 
धम्य भी ओर कत्तु सुतुखम्‌ मी अध्यात्मशाख्र, आत्मविद्या, के द्वारा,परि- 
मार्जन परिष्करण निश्चयन उततेजन करने की श्रावश्यकता है। इस 
कार्य के लिए 'कर्मणा वर्ण” के आनुषंगिक विचारो, तकों, प्रमाणों, सद्भावों 
में निष्णात, थोड़े से संशप्तकों के दल की आवश्यकता है, जो वेद को 
अाशा “संगच्छुध्वं, संवदध्ं, सं वो मनासि जानता? तथा “करण्वंतो विश्व 
थ्रार्य” को हृदय से, मनसा बचसा कर्मणा, पालना चाहते हों। उक्त अ्रंग्रेजी 

ध्यन्थों मे (तथा मानव-धर्म-सार!ओर 'शास्त्र-वाद बनाम बुद्धिवाद, नाम क 
ग्रन्थों मे यह सत्रे बात सविस्तर कही है।त था इसी ग्रन्थ के गत सध्याओं 
में भी | 


यह सदा स्मरण रहना चाहिये कि केवल निषेध-मुखेन प्रद्नृत्ति पयाप्त 
नहीं, विधिमुखेन भा चाहिये; खण्डन ही नहीं, मण्डन मी; अपोहन ह। नहीं, 
समूहन व्यूहन भी; परदोष-दर्शन और वर्जन ही नहीं, स्वगुण-स्जन, प्रदर्शन 
व्यवहरण, प्रचारण भो।वत्त मान 'डिमोकेसी' मे बड़े दोष; निश्चयेन; उस 
के खान पर क्या शासन-प्रकार होना चाहिये और केसे उस का स्थापन 
किया जाय,यह बताइये। प्रवत्त मान निर्वाचन-प्रकार से योग्य व्यक्ति निर्वा- 
चित नहीं होते; निश्चयेन; पर कोन दूसरा प्रकार काम मे लाया जाय ! 
मैंने एक-अन्य प्रकार बताने का यत्न किया है; अपनी छुद्र, बुद्धि के 


६२० दोष ही सत दिखाइये, उबोय भी बताइये 


भरोसे महीं; आ्राष वाक्यों के भरोसे | यदि वे प्रकार ठौक नहीं, तो दूसरे 
कहिये । 
विधानात्मक कृत्यवत्म बताइये । 

'कमंणा ज्र्णः” के अनुसार, हिन्दू-धर्म . ओर हिन्दूसमाज-व्यवस्था, के 
जीणोंद्धार के लिए किड्चिदू अत्यल्प न-गण्य क्ुद्र सेवा करने की चेए्ठां, 
समविचार सम-भाव के उद्योगियों के साथ, श्य्८्८ ई० से, जब्न से 
'सेण्ट्रल हिन्दू कालिज! की स्थापना काशी में हुई, विविध प्रकार से कर रहा हूँ। 
पहिले कुछ अ्रन॒हुद्ध रूप से, पीछे अधिकाधिक उद्बुध्यमान रूप से, अब 
बहुत वर्षों से दृढ़, विश्वास मेंग यह हो रहा है कि हिन्दू धर्म! पर प्रति- . 
ष्टिव यही हिन्दू-समाज-व्यवस्था? यदि अध्यात्मशात्र ओर आत्मविद्या के 
अनसारी 'कर्मणा वणु :” के सिद्धान्त से परिमा्जित परिष्कृत प्रतिसंकृत 
कर दी जाय, तो 'हिन्दू-घम' हिन्दू-समाज! के कृत्रिम नाभ ओर संकुचित 
भाव को छोड़ कर, सर्वलोकसंग्राहक वध्य ओर उदार और प्राचीन आप 
नाम और भाव, 'मानव-घधर! 'मानव-समाज' का, ग्रहण कर लेग़ी; और 
“वित्यः सर्वगतः स्थाण॒ुः अचलोडयं सनातनः” सनातन! आत्मा पर 
प्रतिष्ठित,उस की प्रकृति से निःखुत,'धर्म',सनातनधर्म 'विश्व-घर्म',से प्राशिणत, 
विश्व-व्यवध्था के रूप मे परिणत हो कर, सर्व-मानव-लोक की कल्याण- 
कारिणी हो जायगी | 

'डिमाक्र सी' के दोष 

इस लेख को यहां समाप्त करना चाहता था, किन्तु समालोचक के दो 
शोर लेख,“पाश्चात्य लोकतन्त्र” और “हमारा कठु अनुभव”, नज़र आये;' 
उन मे जो बाते वत्त मान 'डिमोक्रेसी के दोषों के सम्बन्ध में कही हैं, प्रायः 
वेह सब, अधिक विस्तार से, बहुत हेतुओं के, और पाश्चात्य लेखकों के मतों 
के,प्रतिपादन के साथ, विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र ओषध ' नाम के ग्रन्थ 
में में ने लिखा है। पर उस ग्रन्थ मे एक बात और लिखी है। इतना ही 

१, सिद्धान्त! के १४ और २८-४-१६४२ के अड्ढी मे । 

२, ्रकरवन- 74७ कद २6 (08७ एक४-- दे (>दक' दा 
फरक्नत 2220070%. 


'डिंसाकेसी' के टौष ८०१ 
« है 

फह और पूछ कर ( जैसा समालोचक ने किया है ), कि “इन सब प्रश्नों 
पर क्या अ्रभी से विचार करने की आ्रावश्यकता नहीं है १”, में, ने सन्तोष 
नहीं किया है, बल्कि विस्तार से विचार किया है।आ्राश्चयं है कि इनविक्तरों 
को और समालोचक का ध्यान नहीं गया; उस ग्रन्थ मे आरम्म से अंव 
तक यह बात तो कही है कि इन प्रश्नों पर अभी से विचार करने को आव- 
श्यक्ता है; ओर मेरी बुद्धि में प्रश्नों के उत्तरूप जो विचार उठ हैं, उनका 
भी प्रतिपादन किय' है, और उन सब उत्तर-रूप विचारों के सूत्र-शब्द भी 
तो ये ही हैं-- विश्वंचमोनुप्राणित विश्व-व्यवस्था ! 

इस स्थान पर एक चेतावनी पुनः कर देना उचित है | स।धारण मनुष्य 
को साधारण प्रकृति यह है कि अपने और अपने पूर्व पुरुषों के गुणों को 
ही देखे, और पगा्रों के दोषों को ही; पर विद्वान ग्रुणज्ञे दोषज्ः अपने भी 
ओर पराये भी,गुणो को भी दोषों को भी,देखता है । रामराज्यः सर्व या निर्दोष 
स्॑-सुख-मय था-यह सुन कह मान लेना पयाप्त नहीं; वाल्मीकि जी ने, इशारे 
मे, उस युग के दोष भी दिखाये हैं. ओर रोचक शब्दों मे, साधनीय आदर्श 
व्यवध्था का वश न किया है; रावण के घोर पाप दिखाते हुए उस के श्रद्भुव 
गुण मो कहे हैँ; राम जी के मुख से, रावण के मरण के बाद उस को “महात्मा! 
७हलाया है; यह भी कहलाया है कि दशरथ कामामिमभृत' थे, 

अथंधर्मों परित्यज्य यः काम अनुवत्तते, 
एवं आपच्यते ज्षिप्र , राजा दशरथः यथा | 

यह भी स्पष्ट-प्राय शब्दों मे कहा है कि दशरथ को पहिले से ही कैकेयी 
से शंक्रा थी, इसी लिए भरत को हिमालय पार, मामा के यहाँ भेज कर 
उन्हों ने राम को युवराज बनाने का यत्न किया । है 

बहु विवाह की प्रथा उठ समय थी ही; राम ने अपने पिता के बहु- 
विवाह के दुष्फल भ्ुगत कर हो एक-पत्नी-जत किया; उन के चारो तरफ पचार्सो 
स्वतंत्र सजा लोग बहु विवाह करते ही थे, उन के वंशजों ने भी पुनः किया; 
एक धोबी के बकने से सीता को निकाल दिया, अन्त मे स्वयं दुःखी हो कर 
सरथू मे प्रवेश कर गये। एक अकेले राम जा के परम सदाचार। और 
प्रजा वप्सल होने से उन के जीवन काल मे 'राम-राज्य' रहा, तो इससे देश 


६२२ लच्य थी स्पष्ट की.ज्ये 


का सावकालिक कल्पाण केसे हो ! यह कैसे निश्चय किया जाय कि सब 
राजा रामजी के ऐसे ही होंगे ! 
सर्वोरि प्रक्ष यह है कि, अब, इस देश-काल मे, 'राम-राज्य” के 
आदर्श अश का पुनःआवाहन पुनः स्थापन कैसे किया जाय; केवल उस की 
प्रशंसा कर देना पर्याप्र नहीं | कया किश्वी को आशा है कि राम जा फिर . 
से ऊुतर कर राज्य करेंगे ! “इति-ह-आ्आास! प्र्या्त नहीं; 'इवि-ह-भूयात्‌ 
पुनः; का प्रकार सामने रखना चाहिये । 
लक्ष्य को स्पष्ट करने की आवश्यकता | 
कांग्रेस के, हिन्दू महासभा के, मुस्लिम लीग के, 'निर्दल नेता-दल? के, 
सप्री प्रकार के भारतोय नेवाश्रों से यही प्रार्थना पुनः पनः उक्त गन्थ मे 
अआोर सन्‌ १६२१ से आरम्म कर के सेकड़ों आर्टिकल्स”ः मे संवादपत्नों 
मे, अंग्रेजी ओर हिन्दी मे,में ने की हे;वथा उक्त ग्रन्थ के पहिले और युद्धा- 
रम्भ के बाद भो बहुत आर्टिकल्स्‌ के द्वारा ब्रिटेन क्रांस अमेरिका के राष्ट्रा- 
धाशों राष्ट्र-सश्चालकों शासकों से भी यहो प्रार्थना की है, श्र्थात्‌ यह कि 
यद्ध के लक्ष्य! साध्य' के रूप में आप लोग किस प्रकार की नयी और 
साधुतर सृष्टि, उमदातर दुनियां, न्यू ऐणुड बेटर वल ड , सवचेंगे, ( क्योंकि 
सभी युध्यमान रष्ट्रों के नेता ऐसी ही प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं ), केसी समाज 
व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, किस प्रकार की स्वतन्त्रता फ्री्षम! 
सब देशों और जातियों को देना चाहते हैं, डिमाक्रेसा का क्‍या रूप 
बनाना चाहते हैं, ( क्योंकि प्रवत्त मान डिमारक्रसी के घोर दोषों 
को स्वयं “ब्रिटेन और अमेरिका के अ्रति प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखको 
ने विस्तार से दिखाया"है), जित से अच्छे, अनभवी, लोक: 
हितेषो, निःस्वार्थ आदमी हा धम व्यवस्थापक संभाओं मे जाये, और ऐसे 
“अच्छे क़ानून बनावे, जिन कानूनों धर्मों से ऐसो समाज-व्यवस्था बन 
जाय, कि सब्च मनष्यों को, यथोचित, स्व-स्व-प्रकति के अनकूल, पेट-भर 
रोटी; पीठ भर कपड़ा, सिर भर छुपपर छाजन, माथे मस्तक मस्तिष्क भर 
शान, धर्म (उपासना) और अथ (स्वत्व), सम्पत्ति, परिग्र ह, रिकूथ, आपर्सी 
१ 37एट०5; +र८ए 2०वें छि८:९ ४४००७; 77९९९०४, 
(690०८३४८५, ?7079श९(फ. 


देश के नेताओं से मेरी रथ्न ६२३ 


“मिल्कीयत) ओर 'क्वाम (गाहंस्थ्य) का उचित मांत्रा में सुख, और अन्याय 
के भय से छुटकारा, मिल सके। और, ऐटसी प्राथना, इन सब से 
पुनः पुनः सतत करते हुए, यह सूचना भी; पुनः पुनः उक्क दोनों अंग्रेज़ो 
और एक सस्कृत ग्रन्था मे, तथा अन्य कई अग्रेज़ा और हिन्दी अन्थों ओर 
छोटे देलों मे, समास से भी ओर व्यास से भी, कर दी हे, ,कि 'मानव- 
के “मानव आध्यात्मिक और आधिभौतिक, आधिजेविक (आधिदेद्िक) 
ब्राधिदृहिक, प्रकृति, के, अनुसार “कम णा वण : की नीति रीति से 
मानव-समाज-्यवस्था' ओर 'रष्ट्रशासन-पद्धति! ऐसी ऐसी होनी चाहिये; 
और यदि हो तो उक्त लक्ष्य, जो सब तीन एषणाओं के अन्‍्तःपाती हैं, 
तथा मोक्षेषणा भी, अर्थात्‌ स्वार्थ, परमाथ सभी, तृप्त और सिद्ध हो 
लाये; तथा, लोकतन्त्रवाद, साम्राज्यवाद, साम्यवाद, शास्त्री राज्य', 'शब्त्री 
ग़ज्य', घनी राज्य”, श्रमो राज्यः, ऐकराज्य, दराज्य, गणराज्य, साम्राज्य, 
कैंघराज्य, व राज्य, भोज्य, आदि प्रत्येक मे जो गुण का अंश है, उस सत्र 
का आ-क्, ओर सब के दोष के अंशों का अर-कष , भी, यथासम्मव, हो 
जाय; यथासम्भृव, क्योंकि प्रकृति को अपरिहाय द्वन्द्रता के कारण, आत्य- 
न्‍्तक निर्दोषता, कभी, किसी प्रकार मे ओर से, सिद्ध नहीं हो सकती, 
दींघ कम, गुण अधिक, दुःख कम, सुख अधिक --किसी एक निर्दिष्ट, परि 
मि, देश ओर काल के जनपद ओर युग मे--इसना ही साधा जा सकता 
है; और सध जाय, तो अहो भाग्यम्‌ । 
कांग्रेस, से मेरी निरन्तर बीस वर्ष से रटन । 
भारत के लिए विशेष रूप से, सन्‌ १६२१ से, में, कांग्रेस के प्रधान 
नेताआ। से, तथा जनता से, रट रहा हैँ कि, अमिलधित भारतीय 'स्व- 
राश्य? के रूप का सविस्तर निरूपण निधारण कर दीजिये। देशबन्धु 
११६२० तक कांग्रोस का क्रीड',072८07, लक्ष्य, साध्य, ध्येय था- 
“ब्रेटेब के उपनिवेशों, 'काल्ोनीज', ८०|०7४८5, जेंसे कनाडा, साउथ 
अफ्रीका, आस्टे लिया, न्‍्यूजीलेंड, के ऐसा स्वराज्य, 'सेल्फ्‌ गवर्मेट', 5८- 
80ए८77०॥7९7(., १६२० मे नागपुर की कांग्न स में क्रीड बदला गया, 
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चितर्झ्नदांस जी के साथ एक स्वराज्य-योजना? मी मैं नेश्चिनीयी; 'डिसा- 
क्रेसीग, लोकतन्त्र, के विद्यमान दोषों को दर करने का प्रकार भी उस मे 
दिखाया, श्री शिवप्रसाद जी की उदारता से छुः हजार प्रतियां उस की, 
महात्मा गांधी के 'यड इश्डिया' नामक साप्ताहिक के साथ, नेताओं और 
जनताओं के विघचारार्थ, सन्‌ १६२३-४ में बाँटी गयीं; तथा ओर भी 
सहर्कें प्रतियाँ भारत और ब्रिटेन में बाँठी गयीं; पर नेताओं का और 
नीतों का ध्यान इधर नहीं फिर; सब इसी त्वरा में थे कि स्वराज, 
झट, मन्तवृत' चालबाजियों से मिल जाय, तब्र प॑छे विचारा जायगा कि 
रूप-निरूपक शब्द छोड़ दिये गये, केवल स्वराज' रकखा गया; जिस से वह 
शब्द नितरां गढ-मूढ, म्रमावह, संरेहआच्चन्न हो गया | पूछने पर गांधी जी 
यह कहा करते थे कि स्वराज का अथ, 'राम राज', जो ओर भी श्रधिक 
भ्रमावद दै । इसी से इस राम राज स्व-राज के श्रर्थ के स्पष्ट विवरण की 
इच्छा सुझ को उत्कट हुईं | खेद है कि कांग्रेस के प्रमुख कायकरत्ताश्ों को 
यह उग्र आवश्यकता अचुभूत न हुईं; और इसी से कांग्रेस के काय से 
निप्य नह अड़चने उठती हैं, और वह आगे नहीं बढ़ता, बहल्लिक पीछे ही 
हटता चला जा रहा है | इसी विषय का बहुत विस्तार से प्रतिपादन, 
मैने, 'विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र औषध? मे किया दै। अब कई 
कारणों से, ब्रिव्शि गवर्ेन्ट ने, मई १६४६ से प्रांकी मे , और सितन्ब? , 
१६४६ से केन्द्र मे, कांम्रे सी मिनिस्टियां पुनः स्थापित होने दिया है; पर 
जेसा पहिले कुट-नोट मे लिख आये, तरद्द तरह के उत्पात खड़े हो गये 
हैं| इस का भी कारण यही हैं कि, यद्यविं कांग्रेस के सब प्रधान नेता; 
एक दो को छोड़ कर, अहमद नगर के क्रिले मे, अगस्त १६-७२ से जून 
१६४५ तक, बंद रहे, शोर तोन वर्ष तक, दिन रात, निरन्तर, एक साथ 
रहे; फिर भी, केंद से बाहर श्राने पर, और शासन शक्ति पाने पर, 
भारतीय 'स्वराज' को क्या रूप देने का यत्न करना होगा-इस श्रति गुर्व्॑थ, 
अति गस्भीर, प्रश्न पर विचार ही नहीं कर पाये;« दूसरे-दूसरे विषयों पर 
पुस्तकें पढ़ते और 'लिखते'रहें। “कार्यकाके तु सम्पराप्ठे गताः किंकार्य- 
सूढ़ते। ? 
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इस शब्द कौ कया अर्थ है। जितनी त्वरा की, उतना ही अधिक बिलम्ब 
होता गया; 'मन्त्र' मे, चाल में, सार नहीं, वीय नहीं, तत्त्व नहीं; 
“ठच्चेक्य समगच्छत' का उपाय मालूम नहीं, 'सुंवे शक्ति४ की 
संघता के स्थान में, 'विशेष-विशेष-धर्म कृत) विशेष-विशेष-जाति-कृत' 
ओर “विशेष-विशेष-स्वाथे-क्त' अनन्त परस्पर ईध्यों; द्वघ, मत्सर, 
अविश्वास, शंका; 'ऐक्य'-जनक “विश्व-धम' और “विश्व-व्यवस्था' 
की ओर उपेक्षा ही नहीं, अपितु अप-हास-बुद्धि | फल, प्रत्यक्ष; क्रितनी 
अधिक दोड़ 'स्व॒राज्यः के पीछे, उतना अधिक वेग से '्वराज्य' अधिका- 
भिक दूर भागता गया | “खहसा विदधीत न क्रियां?, “अतिरभसक्षतानां 
कमंणां. . .भवति हृदयदाही शल्यत॒ल्यः विपाक/”?, ““ज्षिप्रकारी विपद्यते” | 
“एका करों, 'एका करो-ऐसा, जो नेता महोदय, दूसरों से कहते 
पुकारते फिरते ये, यक जान, दो कालिब, “व्वमसि मे हृदय द्वितीय॑?”, 
“बहिश्वरा: प्राणा:??, जो परस्पर सममे जाते थे; स्वयं उन मे, परस्पर घोर 
अनेक और तोब मतभेद हो रहा है, कारण --स्वराज्य' शब्द पर 


थोथा खोखला दिल्लावटी 'एका' रहा, शब्द के वास्तविक अर्थ 


पर “एक्रा' करने का कभो स््रप्न भी नहीं देवा। अ्रग्न, जन्म बीस 
वष के रठने के बाद, गांधी जी ने इस बात को माना, ऊि ऐसी 
श्यराज की रूपरेखा एक कम टो द्वार तयार कर क जनता के समक्ष 
विचारार्थ उपस्थित कर दी जानी चाहिये; ओर मुझे बड़ी आशा उत्पन्न 
हुई कि यह परम आवश्यक कार्य अब निश्चयेन करा,देंगे, तव ऐसी घट- 
नाएं हुई कि गांधीजी कांग्रेस के नेतृत्व से और सदस्यता से मी 
७१६३४ ई७ के अ्रन्त से ) तग्स्थ हो गये और अनेक्य की भावना 
परस्पर असख्ृश्यता की भेद-बुद्धि जो हिन्दू जनवा में भरी हुई है 
ओर 'उस के अधःपात का प्रधान कारण है, वही कांग्रेस के भीतर भी 
सहसा जागी, ओर छोपो, तोपो, बोलो मत, की थोथी नीति को सद्यः 
पा्णिदान से दूर फेंक कर कांग्रेस के संघटन का विघटन करने के लक्षण 
दिखाने लग। | और अब तो ६ अश्रगस्त १६४२ से महात्मा गांधी तथा 
कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेता प्रायः सभी पुनः कारावास में बंद कर 


हि 


६२६ कांग्रस की।दुर-अवस्था : 


दिए गए हैं। (गांधी जी से और मुझ; से जो इस विषय (पर पत्र व्यवहार 


अगस्त-अवटबर १६४१ में हुआ था वह वलेड वार ' की पुस्तक के. 
पृ० ४२३ -५३६ पर छुपा है)। रात्रि: गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भास्वासुदेष्यति हसिष्पति पंकजश्रीः,इत्थे विचिन्तवति कोषगते द्वरिफे हा 
हनत हन्त नश्लिनीं तु करी ममदे; अभी स्वंथा “गज उज्ज़हार” नहीं; 
गासपर राँसा ओर जब तक साँस तब तक आयात! | 


कांग्रेस को अनवस्था दुरवस्था । 


, नेता महोदय सदा इसी महाभ्रान्ति में पड़े रहे हैं! फ्ि पहिले शासन- 
शक्ति हाथ मे आ जाय तब पीछे सोचा जायगा कि उस का प्रयाग केसे 
किया जायगा; कितना भी रटा गया, इन मद्दोदर्यों ने अब तक यह नहीं 
ही पढहिचाना कि बिना इस बात को सत्र दलो सब मत-वा्लों को समभ्राये, 
ओर बिना उन के मन में यह विश्वास बेठाये, ७. शासन-श/क्त का प्रयोग 
इस-इस प्रकार से क्रिया जायगा, ऐस।-ऐसा योग्यता के 'तपोविद्या-युक्त 
परोहितों' ऊे द्वारा ऐसे-ऐसे कजन बनाय जायेगे, ओर ऐसी समाज-व्य- 
वस्था साथा जायगी, जिस से सब को अन्न वस्त्रादि आवश्यकीय वस्त शरों 
की प्राप्ति नश्च । हो जायग।- बिना इस के सब वर्णों वर्गा दलों 
तबकों सम्परदार्यों प्रान्दों के मारतीयों मे वह ऐक्य वह ऐकमत्य नहीं होल. 
का,जिस ऐक्य के बलसे मारतव,सी,शा सन-शक्ति को परदेश-वासियों के हाथ 
मे से निकाल कर,अपने हाथ मे लाने मे, ओर पर-राज के स्थान मे स्व राज 
को स्थापित करने मे, समथ कृताथ होंगे । ये महोदय अब तंक कहते रहे हैं 
कि ख-गज मिल जाय दो चोबीस घंटे के भीतर सब मतमेद दूर हो जायूँगे 
अर्थात्‌--जब कार्य पहिले सिद्ध हो जायगा तब कारण चॉब्रीस'घंटे के 
. भीवर उपस्थित हो जायंगे ! काये पहिले, साधन पीछे; शब्द पहिले, अर्थ 
पीछे ! इस महाभ्रान्ति का फल पत्यक्ष ही है | 

अब वो मानव-संसार की दशा प्रर्विदन ऐस वेग से बदल रही है. 
कि भारतीयों का दाल कल क्या होगा यह श्राज निश्चयेन, क्या संभा- 
७ पैन भी, नहीं कहा जा सकता | पर अंग्रजी मेःएक "कहावत है 'इट 





विश्व-ध्मोजुप्राणित विश्व-व्यवस्था ही उपाय ६२७ 


इज नेवर टू लेट*टु भैड? * ; देर तो बहुत हा गया है पर सुधार अब 
भो असम्भव भहीं है; जमी कुयथ का छोड़ कर सुपथ पर लोटे अच्छा है । 

(“अपि चेदुत्प्थ यातः, भजते सत्पर्थ पुनः), 

साधुरेव स सन्तव्यः, सम्यग्वसितों हि सा, 

ज्षित्रं भवति घर्मात्मा, शशवच्छांतिं निगच्छाल? | 
कित्तु ऐसे सुधार के लिए परमावश्यक है कि हम अपने दोषों क्षते 
“निश्चय से पहिचाने | भारतीय जीवन ओर सिद्धान्तों की जब कोई यूदूं 
पीय जरा प्रशंशा करता है और यूरोप॑य का निन्‍दा, दब इस बहू 
प्रसन्‍न होते हैं ओर बड़े लाव-चाव शोकु-जोौक से उमश्च के वाक्यों+का 
आम्रेडन करते हैं; परन्तु जब भारतीय जीवन की निन्‍्दा और यूरोपीय 
की प्रशंता करता है वव हम उत ओर आँख कान फेरना भी नहीं 
चाइते | मारत का उद्धार यों नहां होना है। जब हम दोनो के गुणांशों 
को भी, दोषथ को मो, रागडइद्वेषर रहित निष्ल्‍क्षता-सहित सर्जनहत- 
समाहित बुद्धि ओर हृदय से परखेँ ओर पहिचान॑ गे, ओर दोनो के गणांशों 
का ग्रहण ओर दोशांशों का त्यजन करेंगे, तभी भारत का उद्धार होगा । 
" उपसहार । 
भारतभूम पर, परमात्मा को इच्छा से, पशथिवी पर प्रचलित सब ही 
मुख घम एकत्र हैं | यहाँ हिन्दू, बौद, जन, पारस।, सिख भी, ईसाई 
मुसल्मान,यहूद। मा,सम हैं | श्रति प्राच,न सनातन”-घमसार घर्म-सासान्य, 
विश्व-घम वेदान्त-तसवब्बुफ-मास्टिकृमिसटिसिज्म का नवावतार मारत में 
' यदि नहीं होगा तो अन्य किस देश से आशा है ! 
चुतुरवंण्य मया सच्ट गुणकमंविभागशः, 
कसमीशणि प्रविभक्रानि स्वभावप्रभवे: गु्णो:; 
('चाठुवंण्यौन्तरायाता: प्रथिव्यां स्वमानवाः 

त्रयः द्विजा:; एकजाति: एक:): नास्ति तु पद्ञमः !? 
सव धम सम्पदायान्तर्गंत सव मानवों को,व्यवस्थासार, समाज-व्यवस्था- 
सामान्य विश्व-ब्यवस्था, सारत का ही देन, कर्मणा ही ( नतु जन्मना ) 
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हा सकता है | ओर ऐसी विश्ववर्म से अनुप्राणित विश्वग्यवस्था से हो 
मानव-जगत्‌ का सब्र प्रकार का कल्पाण हो सकता है आरब्प्रत्येक मनुष्य 
के लिए उस की प्रकृति की गति पयन्त चारो पुरुषाथ सिद्ध हो सकते हैं। 

सुलभाः पुरुषाः नूनं सतत प्रियवादिनः, 

अज्ञियस्थ॒ च-पथ्यस्य वक्‍ता श्रोता च दुलभ:, 

(दुलंभश्चापि सत्‌-कृत्यवस्मे-निर्देशक: जन: ) । 

प्रायः सर्बपमात्राशि परच्छिद्रारि पश्यति, 

'आत्मन: बिल्वमात्राणि जनः पश्यन्‌ न पश्यति | 

सामान्यम्‌ एकत्वकर विशेषरतु एथक्त्वक्ृनत्‌; 

तुल्यार्थता हि सामान्य, विशेषस्तु विपयय:; 

स्वेदा स्वभावानां सामान्य वद्धिकारण ; 

हासह्वेतुः विशेषश्च; प्रवत्ति: उमयस्य तु | 

दीघे पश्यत मा हस्वं; परम्‌ पश्चत माउपरम्‌ ; 

धर्म चरत माउथम ; सत्यं वदत माउनृतं | 

सबंम्‌ आत्मनि सम्पश्येत्‌ सच्च असच्च समाहितः; 

आत्मोपस्येन स्वेशत्र सम॑ पश्यति यः जनर, 

सः सर्वेसमताम्‌ एश्य स्वाराज्य अधिगच्छति | 

३$ भद्रं कर्णामि: श्ट॒याम देवाः, भद्रं प्रश्येम अक्षमिः यजऋः, 

ह्थिरे: अज्भी: तुष्दुबांसः तनूमि:, व्यशेमहि देवहितं यद्‌ आयु: | 

स्वस्ति नः इन्द्र: बृद्धश्नवाः, स्वस्ति नः पूषा विद्वववेदाः, 

स्वस्ति न ताक्ष्य:इरिट्टनेमिः स्वस्ति न; बहस्पतिर घातु। 3 

३»शं नो मिन्र:, शं वरुण:, शं नः भवतु अयमा, 

श॑ नः इन्द्र: बहस्पति:, शं नः विष्णु: उस्क्रमः । 3# 

3> सर्व: तरतु दुर्गाणि, सर्व: भद्राणि पश्यतु 

सर्व: सद्बुद्धिमु आप्नोत, सर्वे: स्वेत्र नन्‍्दतु | 3* 


